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हं 


समपण 


लोग कहते है कि उन्हें जन्मे आज 
१०० वर्ष हो गए, परन्तु में कहता हूँ 
कि उनका जन्म हुआ ही कब ? 


लोग कहते है कि सं० २०१८ में उनका 
समाधि पूर्वक देह-त्याग हुआ, परन्तु मे 
कहता हूँ कि उनको देह थी ही कब ? 


लोग कहते है कि वे हमे छोड़कर 
स्वर्ग चले गए, परन्तु मे कहता हूं 
कि वे गए ही कहाँ ? 


निकटसे निकटतम हृदयकी' 
गुफाम वह तो यह रहे, यह रहे। 


१, प्रकाशकीय 


“श्री दि० जैन विद्रदूपरिपदने आगामी वर्ष स्वर्गीय पूज्य श्री १०५ क्षुल्दलक 
गणेश प्रमादजी वर्णीका शताब्दी समारोह मनानेका निश्चय करके यह प्रस्ताव 
पास किया कि यह समारोह चार स्थानोपर मनाया जाय--बर्णजीके जन्मस्थान 
हसेरा ग्राम ( झसी ) में, सागसस, बाराणसोमे, एबं ईसरीमे यह सूचना मे 
उक्त परिषदके मन्‍त्री श्रीमान्‌ पं० पन्नाछालजी साहित्याचार्य द्वारा प्राप्त हुई 
एवं गाथ ही 'वर्णी-शताब्दीऋपरेखा' नामक एक पुस्तिका भी मिली । यह देखकर 
विद्दपरिपदके समयोक्तित प्रस्तावकी हृदयने सराहना की, और साथ हो यह 
विकतप भी उत्पन्न हुआ कि, क्योकि इस संस्थाका ( आश्रमका ) बीजारोपण 
उन्हीके द्वारा हुआ है और इसे उनका समाधिस्थल बननेका भी सौभाग्य प्राप्त 
है, इसलिये इस सस्थाकों इस प्ृष्य-कार्मम अधिक-से-अधिक सहयोग देकर 
स्वर्गंयि आत्माके प्रति अपनी भक्तिपर्ण श्रद्धाज़्की अपित करनी चाहिये । 


इन्ही दिना ता० १६-१२-७३ को यहॉँकी प्रबन्धकारिणी कमेटीकी बैठक 

भी होने वाली थी । दस अवसरपर मैने कमेटीके समक्ष विद्वदपरिषदके उक्त 
निश्चयका उल्लेख किया, और यह प्रस्ताव रखा कि, इस अवसरपर स्वर्गीय पृम्य 
श्री वर्णीजीके व्यक्तित्व और वक्तव्य विषयक जो साहित्य अभी प्रकाशनकी 
प्रतीक्षामे पड़ा हैं, उसमें से किन्‍्हीं महत्त्वपूर्ण विषयोका शणांग्रह करके, उन्हींकी 
भाषाम एक ऐसा ग्रन्थ प्रकाशित किया जाय, जो प्राचोन होकर भी अर्वाचीनवत्‌ 
प्रतीत हो, और जो वर्तमानके शिक्षित यवक समाजकों तथा आगामी सन्ततिकों 
सम्मार्गका उपदेश दे सके । कमेटीने सर्व सम्मतिमे प्रस्तावकों स्वीकार किया और 
इसका समस्त भार मेरे दूर्बल कन्धोपर रखते हुए यह आशा प्रगट की कि इस 


आम 


ग्रन्थका प्रकाशन पूज्य-श्ीकी आगामी जयन्ती तक अर्थात्‌ आधिव न्‌ क_ै० ४ तक 
पूर्ण हो जाना चाहिये । 

ऐसी स्थितिमे मुझे यह चिन्ता होना स्वाभाविक थी कि उनका अप्रकाशित 
साहित्य किसी प्रकार प्राप्त किया जाय । एवं उसके लिये यथा सम्भव प्रयत्न 
किया गया, पर दुर्भाग्यवश सफलता न मिली । समय कम था, अतएब यही 
निश्चय हुआ कि जीवन गाया, वर्णी-बाणी, पत्रावली तथा अभिनन्दन ग्रन्थके 
रूपमें उनका जो कुछ भी साहित्य उपलब्ध है, उसमे से ही सारात्मक विषयोका 
चयन करके उन्हें इस प्रकारस मजोया जाय, जिस प्रकार कि माली उद्यानसे 
प्पोका चयन करके एक सुन्दर हार बनाता है । 


इस सस्थाके महान्‌ पृष्योदयवर श्री! *'” *“” ” महोदय गत एक वर्षसे 
आश्रममे ही मौन साधनामे अपना समय यापन कर रहे है । शरीरगे अन्यन्त कछझा 
होकर भी आप ऐसे दृढ़ संकल्पी है कि जिस कार्यकों अनेकों विद्वान्‌ मिलकर 
यगोंमे पूर्ण कर सके, उसे आप एकाकी ही अल्प समयमे सुन्दर व आकपित ढंगसे 
पूर्ण करनेके लिये समर्थ हो जाते है। आप जिन-वाणीके गहनलम विपयोकों सरल 
जब्दोमे बोधिगम्प बनाने तथा विलक्षण-पद्धति द्वारा श्िष्य-जनोकों हृदयगम 
एरानेकी अद्भत प्रतिभासे सम्पन्न है, साथ ही जन साधारणकों वकक्‍त॒त्व कछाके 
परा मुख करनेकी योग्यता रखते है । 


मेरे मुखसे मेरें उक्त मनोस्थकों जानकर आपने हादिक प्रसन्नता प्रगटकी 
और अन्य किसी बाह्य प्रेरणाके बिना ही, केवल पूज्य-श्रीके प्रति अपनी श्रद्धा 
एवं भक्तिसे प्रेरित होकर, आपने कहा कि, “चिन्ता मत कीजिये, मैं उनके 
साहित्यमे से अत्यन्त महत्त्वपर्ण विषयोका सचयन भी कर दूँगा और उसके 
बीघ्न प्रकाशनकी व्यवस्था करके शताब्दीके शुभ मूहर्स पर इस ग्रन्थकों प्रबन्ध- 
कारिणीके समक्ष प्रस्तुतत भी कर दूंगा । आपके इस प्रेमपूर्ण व उत्साद्व-वर्शक 
बचनोकों सुनकर मुझे वेसा ही हर हआ जैसा कि अन्धेकों चल्ललाभ होने- 
पर होता है, तथा कृतज्ञतास हृदय भर गया । 


इससे पूर्व इन्होंने श्री जनेन्द्र सिद्धान्त कोप आदि महान ग्रन्थोका एकाकी 
सम्पादन कर रवयकी देवी झक्तिवा ऐसा परिचय दिया है कि वर्णी-दर्भन' 
नामक ग्रन्थका सम्पादन कर देना उनके लिये बाल चेष्टाके समान प्रतीत होता 
है, लथापि आश्चर्य इस बातका है कि जब अधिक-से-अधिक मल्य देकर भी कही 
सामग्री उपलब्ध नही होती है, तथा कागज प्राय अनुपरूब्धके तुल्य हो गया 


[६] 


है, ऐसे महँगाई व अभावके दृष्कालमे तथा अनेक प्रकारकी शारीरिक बाधाओके 
सद्भावम भी समस्त एपणाओसे अस्पृष्ट रहते हुए, आपने अपनी प्रतिज्ञाके 
अनुसार, ग्रन्थकों समयसे भी पहले प्रस्तुत कर दिया। ऐसे महानोपकारी निष्काम- 
सेवी महापुरुषके प्रति दि० जैन शान्तिनिकितन नामक इस सस्थाकी कमेटीके 
सदस्योका मस्तक नत हों जाना स्वाभाविक हैं । 


इसी प्रकार मै उन उदारचेता 'स्वर्गीय सेठ छादुूरामजी सरावगी मालिक 
फर्म वन्‍्हैयालाल बविरधी चन्दा कलकत्ता वालोकी धर्मपत्नी श्रीमति रत्ना- 
देवीजीका नास भी बड़े आदरके साथ स्मरण करता हूँ, जिनके मसद्द्वव्यसे कि 
डस ग्रस्थका प्रक्‍ाशन हो रहा है। साथ ही उक्त स्वर्गीय दम्पतिके ज्येष्ट पुत्र 
श्रीमान बा० मानमलजी कलकत्ताकी विवेक-बद्धिकी भी सराहना करता हूँ 
जिन्होंने कि शिक्षाप्रद इस प्रन्थके प्रवाशनमे व्यय करके उस द्र॒ब्यकों सार्थक 
किया हैं । 


इस ग्रस्थम एक भी शब्द सम्पादकने अपनी ओरसे नहीं लिखा है। प्राय 
सभी सामग्री 'वर्णी ग्र्थमाला-वाराणगी द्वारा प्रकाशित वर्णी-जीवनगाथा, वर्णी 
बाणी तथा पत्रावछीसे सकलित की गई है । इस लिये बरास्तवम इस ग्रन्थके 
उल़् बका परम्परागत श्रेय उस गसंस्थावों और उसके संयोजक प० फूलचन्दजी 
शास्त्री तथा रा० दसरबारी लालजी कोटिया वाराणमीको ही प्राप्त है। अत उनके 
प्रति भी मैं आभार प्रदर्शन किये बिना नहीं रह सकता । 


तथा श्री नरेन्द्र विद्यार्थी घनगआके प्रति भी जो शरीरसे दूर होते हुए भो 
एस सत्र साहित्यसे सम्पादिल सल्यबान सामग्रीक साध्यमसे हम सभोके निकट है । 
कोन नहीं जानता कि पज्य वर्णीजीके उपलब्ध साहित्यमे सजोये गए प्रत्येक 
डब्दग उनके स्वेंद बिन्दू न रहे है । आपम यदि गुरु प्रतापसे यह भक्तिपर्ण निरीह 
परिश्रम जागृत न हुआ होता, तो वर्णीजीका परिचय कुछ मात्र इसे गिने 
व्यक्तियोकों ही हुआ होता । उनकी आत्माको घर-घरसे पहुँचाने बाली आपकी 
लेखनीक आभारको कैंस भुलाया जा सकता है । 


इनके अतिरिक श्री मानू ला० दरबारी लाल छन्त मल जी जैन देहली, 
श्री पं० जमता छाछ जी जैन पाश्वनाथ विद्याश्रम वाराणसी, श्री जय क्रष्ण जी 
जेन इण्डियन वाल एण्ट ग्रामोफोन कं० वाराणसी, तथा बा० नानक चन्द जी 
जैन सैट्रलः आफिस विश्वविद्यालय वाराणसी के भी हम आभारी हैं, जिन्‍्होने 
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अपना मूल्यवान्‌ू समय देकर कागज का तथा फोटुओ का प्रबन्ध करने में बडी 
सहायता की है। साथ ही श्री हरि प्रसाद जी निगम प्रोपराइटर शिव छाल 
प्रिटर्स को भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते जिन्होंने ग्रन्थ का इतना शीघ्र 
प्रकाशन करने के लिये अथक परिश्रम किया हैं । 


अन्तमे श्रीयुत प० खुशाल चन्दजी गोराबालाके प्रति मै अपना आभार 
कित डझब्दोमे प्रस्तुत करूँ यह नहीं सोच पाता, क्योकि इस ग्रन्थकी प्रारम्भिक 
योजनामे सहयोग देनेके अतिरिक्त शताब्दी समारोहकी सर्व योजना भो यहाँ उनके 
बल बूतेपर ही सम्पन्न हो पाई है। आपके द्वारा सम्पादित 'वर्णी अभिनन्‍्दन 
ग्रन्थ में से भी कुछ सामग्रीका चयन किया गया है । 


महंगाईकी अति होनेके कारण यद्यपि ग्रन्थ पर अधिक लागत आई हैं, 
तथापि जन साधारण इससे लाभ उठा सके इस दृष्टिस आधे मृल्यपर देनेके लिये 
निश्चय किया है। इसलिये आजा करता हूँ कि जिज्ञासु जन इससे अधिकसे अधिक 
लाभ उठायेगे । स्व्‌० पढनेके पश्चात्‌ इसे अलमारीमें बन्द करके न रखेंगे, किन्तु 
अपने मित्रोंको भी अबध्य प्रेरणा पूर्वक इसे पढनेके लिये प्रदान करेगे । इस 
ग्रन्थपरसे उन्हें पूज्य वर्णीजीके व्यक्तित्वका ही नहीं अपितु जैन मिद्धान्तके गहन- 
तम मर्मका भी उन्हीं की हृदय-स्पर्शी सरल भाषामे परिचय प्राप्त होगा । 


प्रभु पाण्वके तथा सज्जीवन-प्रदाता गुरुवरके श्री चरणोम अपनी हादिक नति 
अर्पित करते हुए मै अपना यह छोटा सा वक्तव्य पूर्ण करता हूँ । 


ब॒० सुरेन्द्र नाथ-ईसरी 


२, दातार परिचय 


दिगम्बर जैन समाज कलकत्ताके कर्णधार महातुभावोमे सेठ कन्हैया छाल 
विरधीचन्द जी अपना एक विशिष्ट स्थान रखते थे । चितपुरका नया मन्दिर 
तथा पुरानी बाडीका दि० जैन मन्दिर आपकी उदारता और चतुराईके दो कीति- 
स्तम्भ है । स्व० बा० लादू राजजीको इन सेठ विरधी चन्द जीके सुपृत्र होनेका 
सौभाग्य प्राप्त था। आप तथा आपकी धर्म पत्नी श्री रत्ना देवी जी दोनों ही 
बढ़े धर्मात्मा व दानी प्रकृतिके व्यक्ति थे। धासिक कार्योंके प्रति आप दोनोका 
हाथ सदा खुला रहता था । अपने स्वर्गारोह्णके अवसरपर श्रीमतिजीने अपनी 
सम्पत्तिका एक बड़ा भाग धर्मार्थ पृथक कर दिया था, और अपने ज्येष्ठ सुपुत्र 
श्रीयत बा० मानमछ जीको यह आदेश दिया था कि इस द्रव्यका उपयोग दानार्थ 
ही किया जाय । 


र्गीय इस दम्पतिकी पूज्य वर्णोजीमे प्रगाह भक्ति थी। उनके जीवन 
कालमे बे सदा आश्रमसे आते रहने थे। आज यद्मपि वे हमारे मध्य विद्यमान 
नहीं है तथापि अपने उपर्युक्त सृप्त्रके माध्यमसे अब भी आश्रमके प्रति अपना 
प्रम अभिव्यक्त करते रहते है । गत मास श्री बा० मानमल जीका अनायास ही 
यहा आना हुआ। वर्णी शताब्दी समारोहके बिपयमे जानकर आपको अत्यन्त 
हर्प हुआ और जब यह सुना कि इसी उपलछक्ष्ममे 'बर्णो दर्शन ग्रन्थ प्रकाशित 
होने जा रहा है तो आपके हर्षवा पराराबार ने रहा, क्योंकि आपको ऐसा छगा 
कि पज्या माताजीके द्वारा पृथक किये द्रव्यका इससे अधिक सदुपग्रोग और क्‍या 
हो सकता है कि उसे ज्ञान प्रसारके कार्योमे व्यय किया जाय । 


अत बिना किसी बाह्य प्रेरणाके आपने अपने इस मनोंगल भावको प्रगट किया 
और प्रबन्ध कारिणी कमेटीस यह प्रार्थनाकी कि इस पण्य कार्यके लिये वह उन्हें 
सेवाका अवसर प्रदान करे । कमेटीने साभार वे धन्यवाद सहित आपकी भावना 
का स्वागत किया । महगाईके कारण इस ग्रन्थके प्रकाशनम 2०००) के लगभग 
ब्यय होने बाला है, यह जानकर आपने कलकत्तासे तुरत आश्रमके नामपर इतनी 
रकम भेज दी । 


यह सब बास्तवमे उस महान आत्माके पण्यका ही प्रताप है कि इस संस्थाके 
सर्व कार्य इसी प्रकार आगे-आगे स्वत हुआ करते हैं । 


[ ६ | 


३. सत्य व्यक्तित्व 


व्यक्ति का जीवन पाँच भागोमे विभक्त है--देह, वाणी, मन, बुद्धि व हृदय । 
पांचों में उत्तर उत्तसवर्ती अग पूर्व पूर्ववर्ती की अपेक्षा अन्तरद्व व सूक्ष्म है । 
खाने-पीने व चलने फिरने आदि रूप क्रिया करना तथा भोजन वरत्र आदि बाह्य 
बिपयो का ग्रहण व त्याग करना देहका कार्य है । देहगत इन बाह्य विषयों की 
तथा अग्रोक्त मनोंगत व बृद्धियत अन्तरंग विपयो को दसरों के प्रति अभिव्यक्ति 
करना वाणी का कार्य है | वाणीके द्वारा अभिव्यक्त किये जातेबाले इन उभेयविध 
विपयोके सम्बन्ध में ग्रहण त्यागके विकल्प करना मनका वार्य है। दृष्ट श्व॒त व 
अनुभूत बाह्मम्यन्तर तथ्यों तथा हादिक भावोक्रा अवधारण करना वृद्धिका 
कार्य हैं । और क्षमा प्रेम आदि भावतोौोका अथवा इनसे बिपरीन क्राधादि भावोक्रा 
अधिष्ठान हृदय कहलाता हैं ! 


इन पाजों में हृदय सदा सत्य ही होता है, क्याकि उसमे कृत्रिमता होना 
मम्भव नहीं । हजार क्रत्रिमताये करने पर भी क्षमात्नील व्यक्ति क्राध कर नहीं 
सकता, और इसी प्रकार हजार प्रयत्त करने पर भी क्रोधी व्याक्त, क्षमाशील हो 
नहीं सकता । जिस प्रकार शिश्ष के प्रति किया गया माता का क्राघ हृदयसे 
विपरीत होनेके कारण अक्रोध है, इसी प्रकार क्रो की मौखिव क्षमा हृदयसे 
विपरील होनेके कारण अक्षमा हे । इसी प्रक्रार दया दान संयम तप त्याग आदि 
सभी में जानना । 


हृदयालिरिक्त शेप चार अग सत्य भो हो सकते हे और असत्य भी ! हृदसा- 
नुसारी होने पर वे चारो सत्य है और उससे विपरीत होने पर के असत्य है । 
बाठकम अपने व्यक्तित्व का अहकार नहीं होता, इसलिये वह अपने हृदयगल 
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भावोंकों छिपानेका प्रयत्न नहीं करता । प्रेम उभरा तो हंस कर चिपट गए ओर 
क्रोध उभरा लो मुंह बनाकर बिरट गए । अत, जैसा भीतरमे होता है, वैसा ही 
बाहर में । इसी से लोग उसकी किसी क्रिया को तथा बातकों सन्देह की दृष्टिसे 
नहीं देखते । 


परन्तु ज्यों-ज्यो बह बडा होता जाता है, उसका अहंकार जागत होता जाता 
है । तब वढ़ अपने भीतरी रूपको छिपाकर क्ृत्रिम उपायो के द्वारा अपने देह व 
वाणीका अन्यथा प्रदर्शन करना सीख जाता है । तब वह भीतर व बाहरसे 
समान नही रह पाता । यही कारण हैं कि छोग तब उसीकी हर क्रियाको व 
हर बालकों सन्देहकी दृष्टिसे देखने लगते है । 

भीतरसे दयाल्‌ व प्रेमी तथा त्यागी व विरागी न होने पर भी वह क्षुद्र- 
प्राणियोकी रक्षा तथा कृत्रिम प्रेम द्वारा और बाह्य विषयोके त्याग द्वारा अपनी 
दैहिक क्रियाको वैसा बनानेका प्रयत्न करता है। वाणीके द्वारा वेसी भाषा 
बोललेका तथा उपदेशादि देनेका प्रयत्न करता है। जास्त्रीय तथ्योका अवधारण 
हो जाने मात्रसे बद्धिमे अपनेको वसा मान बैठता है, तथा मनके द्वारा अपने 
विपयम वैसी ही अ्रान्त कल्पताये करने लगता हैं । परन्तु यह सब कुछ करने पर 
भी उसका व्यक्तित्व क्या वास्तव में वैसा हो जाता हैं ” मा को अपने बच्चे से 
जिस प्रकारका प्रेम होता है, क्या हजार प्रयत्न करने पर भी आप उसके साथ 
वसा प्रेम कर सकते है ? 


अन कृत्रिम ग्यापार चार अंगोंम चछ सकता है पर हृदयमे नहीं। ये 
चारों अग जब हादिक स्वरूपकी सीधमे अर्थात्‌ उसके अनुरूप होते है, तब व्यक्ति 
का व्यक्तित्व सरल कहराता हैं। और जब वे एक सीधमे नहीं होते है, अर्थात्‌ 
हृदसके विपरीत होते है, तब व्यक्ति, का व्यक्तित्व वक्र कहलाता हैं । 


कितना भी बढ़ा विद्वात तथा तपसती क्‍यों ने हों वक्र व्यक्तित्व प्रभावक व 
महान नहीं हो सक्रता, क्योकि भले वह अपने को छिपानेका प्रयत्त करे, परन्तु 
एक अदष्ट दाक्ति ऐसी है, जो उसे अभिन्‍्क कर डी दंती है। इस प्रकार का 
व्यक्तित्व वास्तव में दम्भ है, जो हजार प्रयत्न करने पर भी लोगों की दृष्टिम चढ़ 
नही सकता । इसके विपरीत सरल व्यक्ति प्रभावक व महान होता हैं। विद्वतता 
व बाह्य तप त्याग आदि न होने पर भी वह छोगो की दृष्टि में चढ़ जाता हैं । 

प्रस्तुत ग्रन्थके अभिनेता पृज्य १०५ क्षु० श्री गणेश प्रसादजी वर्णी ऐसे ही 
कोई विशिष्ट व महान व्यक्तिव्वसे सम्पन्न थे। भ्रकाण्ड बिद्वान तथा चारित्रवान्‌ 


होते हुए भी उन्हे अपने व्यक्तित्व का अहंकार नहीं था, इस लिये बालकबत्‌ 
सरल थे। जैसे भीतर वेसे हो बाहर । न कोई क़जिमता न छल । दोपो को तुरत 
स्वीकार कर लेना तथा गुणो का अभिमान न होना, निर्धन व धनवान, बालक 
व बुद्ध, जैन व अजन, उच्चवर्णी व हीनवर्णी, सबके साथ सपरान व्यवहार, 
सबके साथ शिष्टता व प्रेम, बालकवत्‌ सीघी-सीधी व भोली-भाली भाषा, सबके 
प्रति सौहार्थ | विपमता किसे कहते हैं, इस बात का सम्भवत. उन्हें भान ही 
नहो था। यद्यपि लोगबाग उनकी इस सरल बालवृत्तिका अनुचित लाभ उठाते 
थे , परन्तु उन्हे इस बात को कोई चिन्ता ही नही थी। और यही थी उनके 
व्यक्तित्व की महत्ता, उसकी गरुता, जिसके समक्ष जैन जगत के ही नही हजारों 
अजैन व्यक्तियों के मस्तक भी नत है । 

व्यक्तिकी भाषा भी दो प्रकार की होती है--एक व्यक्त और दूसरी अव्यक्त । 
मखर हारा विनिर्गत भाषा व्यक्त है, जिसमे असस्यता व कृत्रिमता होनी सम्भव 
है| परन्तु अव्यक्त भाषा वह होती है जो व्पक्ति की आखे बोलती है और 
जिसमे असत्यता व क्रत्रिमता सम्भव नहीं । आप मुख द्वारा बदी-बरी बाते करके 
अपने हृदयको छिपानेका प्रश्नत्न कर सकते है पर नेत्र उसे वुरत बता ही देते 
हैं। मुख द्वारा आप बच्चंको कितना ही घुडके और इहारीर द्वारा कितना ही 
मारे, परन्तु यदि आपके हृदयमे प्रेम है तो वह आखोकी ओर देखकर हसता ही 
रहेगा तथा चिपटता ही रहेगा । और यही है सत्य । 

देह के द्वारा बाह्य त्याग करना कुछ कठिन नहीं। दूसरों को उपदेश 
देना भी सरल है । शास्त्र पढ़कर विद्वान भी बना जा सकता हैं, परन्तु धन्य हे 
वे जिन्हें यह सत्यता प्राप्त है । विद्वान व त्यागी बन जानेसे व्यक्ति का व्यक्तित्व 
नहीं बदल जाता । उसकी कपायो का रूप ही बदलता है व्यक्तित्व नहीं। जैंस 
कि धन-सम्बन्धी छोभ बदलकर शिष्य-मण्डछीका तथा स्वाति प्रासिका लोभ 
हो जाता है । वेष व स्वाग बदलता और बात है और व्यक्तित्व बदलना और । 
महान्‌ है व्यक्तित्व उनका जिनको उपरोक्त सरलता व सत्यता प्राप्त है। हमारे 
अभिनेता पूज्य वर्णीजी भी उनमे से ही एक थे । 

प्रतिदिन कुछ मात्र क्षणोंके लिये दर्शनार्थ पास बैठ जाना, न उनका कुछ 
बोलना और न मेरा कुछ पूछना । बस केवल १०-१० दिनका यह ससर्ग ही था 
मेरा उनके साथ प्रथम व अन्तिम परिचय । न उससे पहले कभी उनके दर्शनोका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ और न उसके पश्चात्‌ । परन्तु इस परिचय ने मेरे जीवन पर 
एक अमिट छाप लगा दी । 
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सहज भावसे मेरी आंखें उनकी आंखों पर पड़ गईं, और मैं ने देखा वहाँ 
कुछ, जिसे सम्भवत. वह स्वयं भी हजार उपदेशों व प्रवचनोंक द्वारा बतानेके 
लिये समर्थ न हो पाते, तब मै तो बता ही कैसे सकता हूँ। ओह ! यही हैं सत्य- 
उपदेश, यही हैं सत्य प्रवचन, यही है सत्य जीवन, यही है सत्य व्यक्तित्व--महान्‌ 
सचमुच महान्‌ | एक ही झलक ने पूर्वकृत शास्त्राम्यास को किनारे रख दिया 
और मैं देखता रह गया । बस देखता रह गया | पुन पुन. भाव आता है कि 
उसके दर्शन हो, सत्य व्यक्तित्वक दर्शन हो, महान्‌ व्यक्तित्व के दर्शन हो, पर इन 
चर्म चक्षुओ के द्वारा अब कैसे सम्भव हो सकता हें वह । 


परन्तु एक और भी चक्षु है मेरे पास, और वही है सबके पास भी--हृदयकी 
चक्ष । अपने भीतर जब चाहे देख लो उस चक्षुके द्वारा--उसे । कितने निकट हो 
गए हैं वे । लोग कहते हैं कि उन्हें जन्मे आज १०० वर्प हो गए, और मैं कहता 
हैँ कि उनका जन्म ही हुआ कब ? लोग कहते है कि उन्होंने स० २०१८ मे 
देह त्याग कर दिया, परन्तु मै कहता हैँ कि उनको देह थी ही कब ? लोग कहते 
हैं कि उन्होंने स्वर्गारोहण किया, परन्तु मैं कहता हूँ कि वह गए ही कहाँ * वे 
तो यह है, यह, हृदय गुफामे, निकटसे भी निकटतम । ७ 
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४. ग्रन्थ परिचय 


पूज्य १०५ क्षु० श्री गणेश प्रसादजी वर्णीकी १०० वी वर्ष गाँठके उपलक्ष्य 
में अपनी श्रद्धाज्लकी अपित करनेके लिये ईशरी आश्रम द्वारा प्रकाशित यह ग्रन्थ 
पाठक गणके समक्ष उसके महान्‌ व्यक्तित्वका संक्षिप्त सा परिचय ही परस्तुत 
करनेका प्रयास करता है, अन्य कुछ नही, और वह भी उन्‍्हीके अपने भोले- 
भाले गब्दो में । 

'मेरी जीवन गाथा' नामसे अपनी जीवनी स्वयं उन्होंने अपनी छेखनीस 
लिखी थी जिसका प्रकाशन 'श्री गणेश प्रसाद वर्णी जैन पग्रन्थमाला'से हुआ प्रेमी 
जनोकों वह इतना रुचिकर हुआ कि अब तक उसके चार सस्करण तिकल चुकने 
पर भी उसकी माँग शान्त न हुई। प्रस्तुत ग्रन्थ भी उसीका सल्षिप्त रूपान्तर 
मात्र है, अन्य कुछ नही । 

विशेषता केवछठ इतनी है कि जिन तथ्योंकों वहाँ एक धाराबाही रूपमे कहा 
गया है, उन्हीं को सकलित करके यहाँ इस ढंग से संजोया गया हैं, कि वह एक 
दर्शन-शास्त्रका तथा धर्म-शास्त्रका रूप घारण कर छेता हैं। ग्रन्ध-संकलित वे 
तथ्य दम अधिकारोम विभक्त किये गए है--? प्रभातोदय अर्थात्‌ पज्य-श्रीका 
जन्मादि, २, ज्ञान पिपासा, ३ निष्क्रणण अर्थात्‌ उनकी यात्रायें, ४ 
सुधार आन्दोलन, ५ प्रवचन-सार अर्थात्‌ ताक्त्विक उपदेश ६ लेख व पत्र ७, 
धर्मका मर्म, ८ अमृत निर्शर ५ प्रतिध्वनि १० और ज्ञान्ति निकेतन 
जिसमे धर्ममाता चिरौजा बाई तथा उदासीन आश्रम ईशरीका परिचय दिया गया 
है । इन दसों अधिकारोका सक्षिप्त स्वरूप निम्न प्रकार हैं-- 
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१. पूज्य श्री वर्णीजी बुन्देलखण्डके मडावरा ग्राममें एक साधारण से वैष्णव 
कुलमें उत्पन्न हुए । किसी कारणबश आपकी श्रद्धा जैन धर्मपर हो गई । बरुआ- 
सागरमें धर्म-माता चिरौजा बाईको प्राप्त करके ठाठका जीवन बिताया। परन्तु 
अन्तरजूू विवेकको बराबर जागृत रखा। ज्ञानाम्यास पूर्ण करते हो त्याग मार्गमे 
अवेश किया । सप्तम प्रतिमाको आदि लेकर क्रमश. क्षुल्लक पदपर आखूढ़ हो 
गए । विद्तत्ता, तत्त्वज्ञता, दृढप्रतिज्ञता, तपस्विता, कर्मठता, नि स्पूहता, मधुर- 
भापित्व, सरल चित्तता, सुहृदयता, पर-दु.ख कातरता आदि अनेकानेक असाधारण 
गुणोके द्वारा आप शीघ्र ही जैन जगतके धर्म गुरु बन गए । 


२ ज्ञान पिपासाकी अन्तर्वेदनाकों शान्त करनेके लिये, आपने कष्टोकी परवाह 
न करते हुए अत्यन्त साधन-विहीन दशामे डगर-डगर और प्राम-प्रामका भ्रमण 
किया । अनेक स्थानों पर रह-रहकर विविध विद्वानोंके पास ज्ञान सुमनोंका 
सश्बय किया, और संस्कृत भाषा व न्यायके पूर्ण पण्डित बन गए । 


अपने इस विद्यार्थी जीवनमे ही बनारसके एक ब्राह्मण पण्डितसे तिरस्कृत हो 
जानेके कारण, अत्यन्त साधन-विहीन भी आपने, केवल अपने दृढ़ संकल्पके 
आधारपर, जैन समाजको प्रेरित करके एक जैन संस्कृत विद्यालयकी स्थापना 
कराई और उसीमे स्वय भी अध्ययन किया | तत्पश्चात्‌ त्याग-मार्गमे प्रवेश कर 
जानेपर, जैन जगतका अज्ञात तिमिर दूर करनेके लिये स्थान-स्थानपर जाकर 
पाठशालाये, विद्यालय, छात्राल्य, गुरुकुल, स्कूल व कालेज खुलवाये । 


३ अपनी चश्नल प्रवुतिकं कारण आप कभी भी किसी एक स्थान पर टिक 
कर न रह सके । पहले तो ज्ञानाजनके उद्देश्यमे, और तत्पश्चात्‌ जन कल्याणार्थ 
आपका सारा जीवन प्राय. अ्रमणमे ही बीत गया। अत्यन्त साधन बिह्दीन 
दर्शाम कवर दो पैसेके चनोपर निर्वाह करते हुए एकाकी भयकर अटवियोमे से 
पैदल भ्रमण किया । पीछे बाईजी ( घर्ममाता ) के साथ अनेक तीर्थ क्षेत्रोंकी 
बन्दना की । और तत्पश्चात्‌ त्याग अवस्थामे सवारीका त्याग कर देनेपर भी 
बराबर जन-मंगलकी भावनासे पद विहार करते रहे । यद्यपि आपकी यह 
वृत्ति आत्म-कल्याणमे बाधक थी, परन्तु जगत्‌-कल्याणके लिये यही साधक 
सिद्ध हुई । 


जब तक एक मील भी चलनेकी सामर्थ्य रही, तब तक इच्छा व भावना 
होते हुए भी आप अपनी इस प्रकृतिस उपरत न हो सके । अन्तम जब आपका 
शरीर ८० के छोरोको स्पर्श करने रूगा तब पादर्व प्रभुके पादमूलमे जीवनक 
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अन्तिम दिन बितानेका संकल्प करके ईसरी आये । इनकी प्रेरणासे ही यहाँ 
आश्रमकी स्थापना हुई। छूगभग ७ वर्ष यहाँ स्थान करनेके पश्चात्‌ सन्‌ १९६१ में 
अत्यन्त वैराग्य-पूर्ण दिगम्बर अवस्थाम आप समाधिको प्राप्त हुए । 


४ स्मृति-कालीन जिस अहकार-पूर्ण वर्ण-व्यवस्थाका तथा जाति-पाति गत 
भेद-भावका निराकरण करके, सकल मानव समाजको प्रेम व मैत्रीके एक सूत्रसे 
बान्धनेक लिये, भगवान वीरको इतना कुछ प्रयास करना पड़ा था, बे सर्व प्रथावे 
जैन समाजमे धीरे-धीरे पुन प्रविष्ट हो चुकी थी। अज्ञानतावश इस प्रकारक 
भेद-भावम ही धर्मकी रक्षा मानकर सकल मानव समाजमे, विशेषत बुन्देलखण्ड 
की जैन जनताम घृणाका प्रसार हो रहा था । तनिक-तनिक्ी बालोपर व्यक्तिको 
जातिसे बहिपष्कृत कर दिया जाता था, जिससे जैनियोकी संख्या बराबर क्षीण 
होती जा रही थी। हरिजनोको अस्पृष्य शृद्र कह कर उनके साथ अमानवीयताका 
व्यवहार किया जाता था। अन्य धमावरम्बियोकों मिध्यादष्टि कहकर उनके 
प्रति शिष्टाचारको भी तिल्ाज्जली दें दी गई थी । 


पूज्य बावाका दयापूर्ण हृदय यह सब देखकर रो उठा। उसने प्रेम, मंत्री, 
सुहृदयता, अहिसा व दपाका झड उठाया और धीर वीरकों मॉति एकाकी सुधार- 
मार्ग पर चल पड़े । सत्य-प्रतिज्ञा सुकृदयता व निःस्वाथंतास प्रभावित होकर 
समाजने आपका स्वागत किया, लछोगोने तथ्योको समझा, और धीरे-धीरे सर्व 
कुप्रथाओको मुँह काझा करके भाग खड़ा होना पढ़ा । 


५ सामाजिक क्षेत्रमें ही नहीं तात्त्विक क्षेत्रमे भी आपकी दृष्टि अत्यन्त प्रखर 
थी । आगम-गत प्रत्येक सेद्धान्तिक व आध्यात्मिक विपय उनव अनुभवमे हस्ता- 
मलकवत्‌ प्रत्यक्ष था । अपने प्रवचनों व चर्चाओम आपने कद्िनन्से-कटिन विपय- 
को इतनी सरलताश जनताक समझ्ष रखा कि सकल भ्रान्लिये विलय गई । समय- 
सार जैसे अत्यन्त रहस्थपर्ण जिस ग्रन्यराजकोी छेतार निश्चय व्यवहार, पण्यन्पाप, 
निमित्त उपादान जैसे बिपोम लोग विवाद करते थ, उसके सथार्थ रवरूपकरा 
प्रतिपादत करके, आपने सामझ्नस्पकी स्थापना की, लथा स्व-मत वे पर-मल 
विषयक विवादको छोड़कर आत्मकत्याणका अबलम्बन करनेकी प्रेरणा दी । 
विविध मतमतानतरों व धर्मोम भी सामश्नस्य वे सम्मलकी स्थान क रके अनेकान्स 
सिद्धान्तकी व्यापकताका दिग्द्शन कराया । 


६ नामार्जनक लिये पस्तके लिख-लिखकर प्रकाशित करना आपकी विरक्त 
प्रकृतिन कभी स्वीकार नही किया ) सहज भावसे समयसारकी एक टीका लिखनी 
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प्रारम्भकी परन्तु वह भी अस्त-व्यस्त व अधूरों रहो । और उसे भी इतना गृप्त 
रखा कि अन्तिम क्षण तक किसीकों उसका पता न चल पाया। मुम॒क्षु प्रेमियोको 
यदा कदा लिखे गए आपकी पत्रोंका यदि सग्रह किया जाय तो वह ही स्वय॑ 
अध्यात्म-रस-पूर्ण तथा प्रेरणाप्रद एक महान्‌ झञास्त्र बन जाय । 


७ भनुष्यकी प्रकृति निम्न गामिनी हैं, इसलिये किसी एक देश व कालमे 
हित व सत्यके लिये ग्रहणकी गई उसकी सर्व क्रियाये व विधि विधान, कुछ 
काल पश्चात्‌ धीरे-घीरे भाव-विहीनत निष्प्राण व गुष्क रूढि सात्र बनकर रह 
जाते है । मदासे ऐसा होता आया है और होता रहेगा । युगर-नर्माता तीर्थकरों 
की उत्पत्ति होने पर ही उनका निराकरण व पुनत्थान होता है । वर्तमान 
युगीन घार्भिक क्षेत्रम कृत्रिमता-पूर्ण ऐसी जिन रूढियों व विडस्बनाओका तथा जिन 
प्रपश्नो व जटिलताओका प्रसार गुहस्थ व॒ त्यागी वर्गमे हो गया है, इसे कौन 
नहीं जानता जिसके कारण कि आजका धर्म व धामिक, समाज व देशके ऊपर 
प्राय भार लन कर रह गया है । 


बाबाका हृदय यह सब देखकर च॒प कैसे रह सकता था । भले ही आन्दोलन 
के रूपम न सही, पर अपने प्रवचनो व चर्चाओमें आप बराबर इन रूढियोकी 
प्रो खोल्द कर लछोगोकों जागृत करते रहते थे, और उन्हें जीवनगत अनेको 
अनुभूतियोके उदाहरण दें देकर यह तथ्य हृदयगत कराते रहते थे कि जगतमे 
महानतम समझा जाने बाला जैन-धर्म किस बुरी तरह, इन अज्ञान जन्य रूढियो 
व विडस्व॒नाओके कारण उपहासका णज्र बन रहा है । यथा-- 
( के ) मानवके प्रति अपने कर्तंव्यकों भूल कर उसका प्रति सुहृदयता व शिषप्टता 


का त्याग करके, केवल क्षुद्र जीवोंकी रक्षा करना तथ। छानकर पानी 
पीना अहिसा धर्मका उपहास हैं । 


( खे ) जिनके प्रति दौर्मनस्थता है, उनके प्रति कपायका त्याग न करके, 
क्षमावती वाले दिन सुहृद मिन्नोसे शाब्दिक क्षमा माँगना और उन्हें गले 
लगाना क्षमा धर्मका उपहास हैं । 

( गे) वास्तव गणवान ब महान न होकर भी अनेक कृत्रिम उपायोकं द्वारा 
तथा बाह्य ब्रत व तप आदिके द्वारा अपनेको महान दिखानेका प्रयत्न 
करना आर्जव-धर्मका उपहाम हे । 


( घ ) धनोपार्जन विषयक घरेलू व्यापार धन्धेको छोड कर साधु व त्याग वृत्ति 
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(छ) 


(भ) 


अपनाना तथा वहाँ परोपदेशके मिस प्रतिष्ठा उपार्जज विषयक लोक- 
रक्नाका व्यापार करना शौच धर्मका उपहास है । 


इन्द्रिय वृत्तिका निरोध किये बिना कंबल बाह्य वस्तुओका त्याग कर 
देना संयम धर्मका उपहास हे । भोजन चर्याके विषयमे वर्णीजी यद्यपि 
द्रव्प्र व क्षेत्र आदिकी श॒ुद्धिका तथा मन वचन कायकी शुद्धिका विचार 
रखते थे, परन्तु इस विपयम जाति-पाति-गत रूढ विचारको उनका 
सौहाद्य न्याय संगत नहीं समझता था। आपकी विशद्ञाल दृष्टि तो भक्ति 
भावसे दिय्रे गए अस्पक्य शद्र तकके आहारको ग्रहण करनेमे कोई दोप 
नहीं देखती थी । यत्रापि समाजके भयसे बह ऐसा करते नहीं थ्रे, परन्तु 
हुग बह अपना गण नहीं दोष मानते थे । 


इच्छाओं का निरोध किये बिना घरको छोड़कर शिष्प-मण्टलीका संग्रह 
तथा जन संसर्गके रूपसे बटा घर बसाना तप व वैराग्यका उपहास है। 


इसीप्रकार विविध प्रकार परिग्रह व संस्थावाद आदिके रूपसे नाना 
विडम्बनाओको ओढकर साथुओ क्षुल्लकों व त्यागियोका इगर-डंगर 
घूमना ये चन्दरा आदि माँगना त्याग धर्मका उपहास है । 

अभाव ग्रस्तोकी सहायता न करके तथा विद्या आदिके प्रसारमे द्रब्यका 
न लगा कर कंबल नामार्जनवी लिये प्रतिष्ठाथ आदि करानेमे तथा मन्दिर 
आदिक निर्माणमे द्रद्यफ़ अपव्य्य करना दान धर्मका ब प्रभावना अगका 
उपहास हैं । 


८ चर्चाओं व प्रवचनोके मध्य तथा साधारण बात-चीतके मध्य आपके 
श्रीमुखसे निकले सो्धे-साथे बाव्य कितने हृदय-स्पर्णी तथा अध्यात्म रसमे सने 
हुए होते है, यह बात पाठक-जन स्वथ्व अनुभव करेंगे । 


४ हे 


साधारण-जन-दुर्लेभ इन महान गृणोंको देखकर किसका मस्तक आपके 


चरणोम नत तही हो जायगा । जैन व जनेतर, धीमान व श्रीमात सभीकं द्वारा 
आपके चारणोंमे अधित सहखरो श्रद्धाज्नछिये व लेख आपके महान्‌ व्यक्तित्वक 
परिचायक प्रमाण पत्र है । 


१० आपका यह महान्‌ व्यक्तित्व वास्तवमे उन पावन संस्कारोका हो 
परिपक्व रूप हैं, जो कि धर्ममाता पज्या श्री चिरौजा बाईने आपके हृदयमे 
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गहरे पैठा दिये थे । अत आपके साथ-साथ उस परमोपकारी माताक श्री चरणों 
में भी हम सभोंके मस्तक सदा नत रहेगे। 


आप ही की प्रेरणासे सं० १९९१ तदनुसार सन्‌ १९३४ में ईमरीका शान्ति- 
निकेतन नामक यह उदासीन आश्रम जिसमे कि आपके जीवनके अन्तिम सात वर्ष 
ब्यतोत हुए, और जहाँ कि म॒नि गणेश कीतिक रूपमे आपने समाधि लाभ किया, 
आज भी ज्ञान व धर्मके जिज्ञामुओं व साधकोकी उसी प्रकार सेवा कर रहा है 
लथा ऐसे महानुभावोका सप्रेम आवाहन व स्वागत करता है । ७ 
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भू, गुरु गणेश 


री? अरी लेखनी तू लिख दें, 

मेरे गुरकी गुरुता महान। 

चित्रित कर दे वह सजग चित्र, 

जिसमे उनकी प्रभुता महान्‌ !। 
ओ | हृढ प्रतिज्न, ओ सनन्‍्यासी, 
ओ! आपषं-मार्गके उन्नायक | 
ओ | विश्व हितैषी, लोकप्रिय, 
ओ ! आदि भारतोके गायक ॥। 

वात्सल्य मूर्ति सच्चे साधक, 

ओ | नाम मात्र अशुक धारी। 

ओ ! भूले युगके मान्य पुरुष, 

जन-मनमे. समता सचारी ॥। 
तुम नही परिस्थितिके वश्म मे, 
तुमने ही उसको किया दास। 
अपमानों अत्याचारों मे, 
पल कर तुमने पाया प्रकाथ ॥ 

सान्तवना-पूर्ण तेरी वाणी, 

मानव मानसकी परिचित्त सी । 

कुछ कह देती समझा देती, 

सत्पथः दर्णातोा परिमित्त सी।॥ 
मानस-सागर कितना निर्मल, 
है राय द्वेषका लेश् नहीं। 
तुम निसकोची सत्य प्रिय, 
है छद्म तुम्हारा वेष नहीं॥ 
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पूज्य १०५ क्षुल॒क गणेक्षत्रसादजी वर्णो 


प्रभातोदय 


साधारण से एक ग्रामीण वेष्णव कुल में 
उत्पन्न हुआ बालक जेन जगत 
का धरंगुरु बन गया 


१-अवंतरण 


१. जन्‍म 


नसः समयसराय स्वानुमृत्या चकासते । 
चित्स्वमायाय नावाब सर्वमावान्तरच्छिदे ।। 


मेगा नाम गणेश प्रसाद बर्णी है। जन्म सम्बत्‌ १९३१ कुवार बदी 
४ को हसेरा गाँवमे हुआ था। यह स्थान जिला ललितपुर ( झाँसी ) 
तहसोल महरोनाके अन्तर्गत मदनपुर थानेमे स्थित है। पिताका नाम 
थी हीरा लालजी और माताका नाम उजियारी था । मेरी जाति असाटी 
थी। यह प्राय बन्देलखण्डमे पायी जाती है। इस जानिवाले वेष्णव 
पर्मानुयायी होते है। पिताजीकी स्थिति सामान्य थी। वे साधारण 
दुकानदारीके द्वारा अपने कुटम्बका पालन करते थे । 

बचपनमे मुझे असाताके उदयसे सुकीका रोग हो गया था । साथ 
हो लिवर आदि भी बढ गया गया था। फिर भी आयुष्यकमंके निषेकोंकी 
प्रबवलताके कारण इस सकटसे मेरी रक्षा हो गई थी। मेरो आयु जब 
६ वर्षको हुई, तब मेरे पिता मंडावरा आ गए थे । तब वहाँ एक मिडिल 
स्कूल था। मैने ७ वर्षकी अवस्थामें विद्यारम्म किया और १४ वर्षकी 
अवस्थामे मिडिलझू पास किया । 

मेरे दो भाई और भी थे, परन्तु वे परछोक सिधार गए। मेरा 


«- दे -- 


४ १-प्रभातोदय 


विवाह १८ वर्षमें हुआ था। विवाहके बाद ही पिताजीका स्वर्गंवास 
हो गया । 


२. धर्म परिवतंन 

मेरे विद्या गुरु श्रीमान पण्डित मुलचन्दजी ब्राह्मण थे । उनके साथ 
में गाँवके बाहर श्री रामचन्द्रजीके मन्दिरमे जाया करता था। वही 
रामायण पाठ होता था। मेरे घरके सामने जिनालूय था। वहाँ भी 
जाया करता था | 


जब में १० वर्षका था त्तबकी बात है। सामने मन्दिरजीके चबूतरे 
पर प्रतिदित पद्म पुराण ( जेन रामायण ) का प्रवचन होता था | एक 
दिन त्यागका प्रकरण आया। उसमे रावणके परस्त्री-त्याग करनेका 
उल्लेख किया गया था । बहुत्तसे भाइयोने प्रतिज्ञा ली, मेने भी उस दिन 
आ-जन्म राज्ि-भोजनका त्यागकर दिया। इसी त्यागने मुझे जेनों 
बना दिया । 
एक दिन ग्रुरुजीस भी कह दिया कि पद्मपुराणमे पुरुषोत्तम राम- 
चन्द्रजीका चरित्र चित्रण किया हैं। वहा मुझे सत्य भासत्ता है। 
रामायणमे रावणको राक्षम और हनुमानकफा बन्दर बताया है। इसमे 
मेरी श्रद्धा नहीं है। अब में उस मन्दिस्म नहीं जाऊगा। और इसी 
प्रकार एक दिन माताजीस भी कह दिया कि आजसे म श्री जिनेन्द्रदेवकों 
छोड़कर अन्यकों न मानूगा। मेरा पहलस ही यह भाव था । जैन धर्म 
ही मेरा कल्याण करेगा | 


वेष्णव होते हुए भी मेरे पिताजीकी जेन धर्मम हृढ श्रद्धा थी। 
इसका कारण णमोकार मन्त्र था क्योंकि एक वार बाहर गोवसे बेल- 
गाड़ी पर दुकानदारीका माल छाते समय मागंवार भयकर बनमे 
णमोकार मन्त्रका स्मरण करनेसे शेर शेग्नी उनका मार्ग काटकर चले 
गए थे । 

स्वगंवासके समय पिताजीने मुझे यह उपदेश दिया था कि-- बेटा ! 
संसारमें कोई किसीका नहीं, यह श्रद्धान हढ रखना | तथा यह भी कहा 
कि मेने णमोकार मन्‍्त्रके स्मरणसे अपनेको बडी-बडी आपरत्तियोसे बचाया 
है | तुम निरन्तर इसका स्मरण रखना | तुमको यदि संसार बन्धनसे 


१-अवतरण है 


मुक्त होना इष्ट है तो इस (जैन ) धमंमें हढ़ श्रद्वान रखना । इसकी 
महिमाका वर्णन करना हमारेसे तुच्छ ज्ञानियो द्वारा होना असम्भव है। 
तुम इसे जाननेका प्रयास करना । 


जैसा कि आगे कहा जायेगा इस धर्म परिवर्तनके कारण माता व 
पत्निसे भी मेरा सम्बन्ध विच्छेद हो गया। तथा मेरे चचेरे भाई 
लक्षमणके विवाहमे मेने अपने काकाजीसे भी कह दिया कि यहाँ तो 
अशुद्ध भोजन बना है। मै पंक्तिमें सम्मिलित नही हो सकता'। इससे 
मेरी जातिवाले बहुत बिगड़े और मेरा जाति-बहिष्कार कर दिया, जिसे 
मेने हाथ जोडकर स्वीकार कर लिया । 


३. माता व पत्नी 


मेरी स्त्री माके बहकावेमें आ गई और कहने लगी कि 'तुमने धर्म 
परिवर्तनकर बडी भूल की है। अब फिर अपने सनातन घमंमे आ 
जाओ' | यह विचार सुन मेरा उससे प्रेम हट गया। मैने उन दोनोंको 
कह दिया कि आप जेन धर्म स्वीकार करे तो मैं आपके सहवासमें रहेंगा, 
अन्यथा मेरा आपसे कोई सम्बन्ध नहीं । 

माने कहा--बेटा ! मने तुम्हारे पीछे क्या-क्या कष्ट सहे, यदि 
उनका दिग्दर्शन कराऊँ तो तुम्हे रोना आ जायगा। परल्तु मैने एक न 
सुनी, और यहा तक कह दिया कि “यदि तुम जेन धर्म अद्भीकार न 
करोगी तो मे तृम्हारे हाथका भोजन तक न करूँगा |” मेरे मनमें 
अज्ञानतावण यह घारणा हो गई थी कि “जितने जेनी होते हैं वे 
सभी उत्तम प्रक्ृतिक मनृष्य होते है। इसके सिवा दूसरोसे सम्बन्ध 
रखना अच्छा नहीं है।” अतः मेने मॉँसे कह दिया कि “अब नत्तो 
हम तुम्हारे पुत्र ही है, और न तुम हमारी माता हो” । और यही 
बात स्त्रीसे भी कह दी। वे अत्यन्त दुखी होकर रोने लगीं पर में 
निष्ठर होकर चला गया। 

बम्बईकी परीक्षामें बैठा प्रश्न-पत्र लिख रहा था कि एक पत्र 
मिला | खोलकर पढा तो लिखा था कि मेरी स्त्रीका देहावसान 
हो गया है। मेने मन ही मन कहा--हे प्रभो! आज मै बन्धनसे 
मुक्त हुआ | 
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४. जीवन यापन 


पितांजीके मग्नेके बाद मेरी माता बहुत व्यथित हुई। इससे मैने 
मदनपुर गाँवमे मास्टरी कर ली | वहाँ केवल चार मास रहकर नामंल 
स्कूलमें शिक्षा लेनेके अर्थ आगरा चला गया । परन्तु वहाँ दो मास ही 
रह सका | इसके बाद जयपुर चछा आया और एक माह बाद इन्दौर 
जाकर शिक्षा विभागमे नौकरी कर ली। देहानमें रहना पडा। वहाँ भी 
उपयोगिता स्थिर न हुई, अत फिर देश चला आया। 

[ जातिसे बहिष्कृत हो जानेके कारण वहाँसे में टीकमगढ़ आ गया, 
और जतारा स्कूलमे अध्यापक हो गया । ] 


५, धर्म माताको गोदमे 


जताराम जब अध्यापकी करता था, तब मोतीछालजी वर्णीव 
भायजीने मुझसे कहा कि ४ मोल निकट वाले सिमरा गाँवमे चिरौजा 
बाई बहुत सज्जन व त्याग मृलि है, उनके पास चलो। वहाँ आनेपर 
भायजीके आग्रहस डरते-डस्ते श्ञास्त्रकी गद्दीपर बेठ गया। देवयोगसे 
शास्त्र पञ्मपुराण था | उसे सुनकर जनता प्रसन्न हुई । 

उस दिन बाईजीके घर ही भोजन था। चौकेमे पहुँचने पर मे 
अपरिचित होनेके कारण भयभीन होने छगा | बाईजीन कहा बेटा | 
सानन्द भोजन करो | मे तुम्हारी धर्म माना हैँ । यह घर तुम्हारे लिये 
है । कोई चिन्ता न करो । म जब तक हूँ, तुम्हारी रक्षा करूँगा । उन्होंने 
भायजीसे कहा कि इसे देखकर मुझे पुत्र जेसा स्नेह होता है| इसको 
देखते हो मेरे भाव हा गाए है कि इसे पृत्रबत्‌ पाले । 


बाईजीने भायजोसे कहा कि इसको माँ व पत्नीकों भी यहाँ ही बुला 
लो, मे इन तीनोकी रक्षा करूँगी। और मुझे भी समझाया कि तुम्हे 
उनके साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है । [ परन्तु मेरी एक भी 
समझमे न आई। तदपि बाईजी मेरा हर प्रकार भरण पोषण करने 
लगी। उन ही की कृपासे जयपुर आदि जाकर विद्याध्ययन किया ) 
जब अध्ययनाथ बनारस आया तो इस आशयसे कि मुझे कोई व्यग्रता 
न हो, वे स्वयं भी बनारस ही भेल्‌पुरमे रहने लगी । उनकी कृपासे मुझे 
आर्थिक व्यग्रता नही रहती थी । 


१-अबसतरण छ् 


६. अन्धानुकरण 

(१ ) टीकमगढ़ आनेपर पं० मोतीलालजी वर्णी, श्रीयुत कडोरेलाल 
भायजी तथा स्वरूपचन्द बनपुरिया आदिसे परिचय हो गया। इससे 
मेरो जेन धर्मम अधिक श्रद्धा बढने लगी । दिन-रात धर्म श्रवणमे जाने 
लगा । संसारकी असारता पर निरन्तर परामर्श होते थे । 


हम लोगोमे भायजी अच्छे तत्वज्ञानी थे। उनका कहना था कि 
तत्वज्ञानका सम्पादन करनेके पश्चात्‌ ही त्याग ध्मंकी ओर दृष्टि डालनी 
चाहिये ! परन्तु में तो रगरूट था। जो मनमे आता त्यागकर बेठता | 
मैं कुछ-कुछ स्वाध्याय करने लगा और खाने-पीनेके पदार्थोके छोडनेमे 
ही अपना धर्म समझने लगा था | 

भायजीने मुझे बताया कि धर्म आत्माकी वह परिण्णात है जिसमे 
मोह राग-द्व पका अभाव हो। अभी तुम “पानी छानकर पीना, रात्रि 
भोजन त्याग, नित्य देव दर्शन, दु'खित वुभुक्षित्त प्राणिवर्ग पर दया, स्त्रीसे 
प्रेम न करना, जैनियोका सहवास करना और दूसरोके सहवासका त्याग 
करना” आदिको हो धर्म समझ बेठे हो, परन्तु धर्मका स्वरूप जाननेके 
लिये आगमाभ्यास द्वारा तत्व निर्णयकी आवश्यकता है । 

(२) खुरईस प० पन्नालाल न्याय दिवाकरजीसे भेट हुई। 
उन्होंने पुछा कि जन धर्ममे क्या विशेषता देखी, कि तुम्हारी अभिरुचि 
इसकी ओर हुई । मैने कहा कि इस धम्मबाले दयाका पालन करते है, 
छानकर पानी पीते है, रात्रि भोजन नहीं करते, प्रतिदिन मन्दिरमे जाते 
है, मन्दिर्म मुतिया बहुत सुन्दर है, वहाँ प्रतिदिन थास्त्र प्रचचत होता 
है, किसो दूसरी जातिका भोजन नहीं करते, इत्यादि झुभावरणकी 
विशेषता देखकर ही मे जेन धमंम हृढ़ श्रद्धावान हो गया हूँ। 

यह सुनकर पण्डितजीने कहा कि तुमने धमंका मम नहीं समझा । 
केवल खान-पानके लोभसे जेनी हो जाना सर्वथा अनुचित है। बश्चना 
करना महा पाप है। न तो तुम वेष्णव ही रहे और न जैनी हो । पण्डित 
जीकी बात पर मुझे बड़ा खेद हुआ और यह प्रतिज्ञा की किसी तरह 
ज्ञानाजंन करना आवश्यक है। 


[ तिजारी ( तैया ) ज्वरकी वेदनाके कारण तथा साधनाभावके 
कारण शरीर अत्यन्त कृश हो जानेपर भी गिरनारजीके लिये पेदल चले 
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जा रहा था।] गज पन्थाजी पहुँचकर एक सेठजीके साथ पर्बंतको 
वन्दनाको चला | 

सेठजी--कहाँ जाओगे । 

मै--गिरनार जी | 

सेठजी--कैसे जाओगे । 

मे--पैदल | 

सेठजी--तुम्हारा शरीर इस योग्य नहीं है। 

मै--शरीर नश्वर है। एक दिन जावेगा ही | कुछ धर्मकार्य इससे 
लिया जावे । 

सेठजी--( हँसकर ) अभी बालक हो । शरीरमाद्ं खलु धर्ंसाधन । 
अतः इसको सुरक्षित रखना चाहिये | 

(३ ) यद्यपि भायजीका आदेश था कि पहले अपनी धर्मपत्नी और 
पूज्य माताजीकोी बुलाओ, फिर सासन्द धर्म साधन करना, और पीछे 
बाईजीने भी मुझ डॉटकर कहा था कि--ससारमे कोई किसीका स्वामी 
नही, तुम्हे कौन-सा अधिकार है, कि उनके धर्मका परिवर्तन कराते हो । 
परन्तु यहाँ तो मूढ़ता थी | एक भी बात समझमे नहीं आई | 

भाद्रमास आया, सयमसे दिन बिताने रूगा, पर सयम क्या वस्तु 
है, यह नही जानत्ता था । सयम समझकर भाध्रमास भरके लिये छहो रस 
छोड दिये थे | अभ्यास न होनेसे शरीर शक्ति होन हो गया। ७ 


२-धार्मिक जीवन 


२. जिन भक्ति 


(१ ) यद्यपि यात्राके मध्य सोनागिर, गवालियर आदि जिन जिन 
स्थानों पर पहुचा सर्वत्र भक्ति पूर्वक भगवानकी पूजा वन्दना करने में 
आनन्द आता रहा, परन्तु खुरई वाले मन्दिरमें श्री १००८ देवाधिदेब 
पाय्वंनाथ की सातिशय प्रतिमाकों देखकर हृदयमें जो प्रमोद हुआ वह 
अवर्णनोय है। नासाग्र दृष्टि को देखकर प्रतीत होता था कि प्रभुकी 
सोम्यता अतुल है । इतना भर कह सकता हू कि उस समय जो अनुपमेय 
आनन्द मुझे आया व पद्चेन्द्रियोंके विषय सेवन नहीं आ सकता ) 

(२) कुण्डलपुर से वरि प्रभुके दर्शन किये। बहा जो प्रार्थना की 
उसका सार यह है--'हे प्रभु । वीतराग होनेके कारण आप तो न किसी 
से राग करते है न ढेंप। आपके गणों में अनुशग करने वाला स्वयं ही 
तज्जन्य पुण्य बन्धके कारण गान्तिलाभ कर लेता है |” 

(३ )[ आगे चलकर ज्ञानप्राप्तिके पण्चात्‌ यही जिन भक्ति तात्विक 
हो जाने से अत्यन्त प्रखर हो गई। उस समय यह भाव होने लगा कि ] 
मन्दिर जानेका यह प्रयोजन है कि वीतराग देवकी स्थापना देखकर 
वीतराग भाव की प्राप्तिके लिये स्वयं द्रव्य निक्षेप बनो। वीतरागके 
नामका पाठ करने ( मात्र ) से बीतराग न हो जाओगे । उन्होने जिस 


2. हे: डक 
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मार्गका अवल्म्बनकर वीतरागता की प्राप्ति की है उस मार्ग पर चलकर 
स्वयं वीत्तराग होनेका पुरुषार्थ करो । 


२. दृढ़ आस्था 


(१ ) वैशाख मासमे शिखरजी की यात्रार्थ जानेके लिये विचार 
मग्न था कि सेठ मेवारामजी आ गए, और कहने लगे कि शीतकालमें 
हमारे साथ चलना । गर्मीके दिन है, १८ मीलकी यात्रा तुम कैसे करोगे ? 
मैने कहा कि मेरा पूरा विद्वास है कि यात्राके ४ घण्टा पहले अखण्ड जल 
धारा गिरेगी। सेठजी हँसते-हँसते बोले--अच्छा, पानी बरसे तो हमेभी 
पत्र देना' | मेने हृढताके साथ कहा बरसे वया, बरसेगा ही । 

मधुवन पहुचने पर सायकाल चबूतरें पर सामायिक क्रिया करते हुए 
सो गए। रात्रिके ९ बजे से लेकर १ वजे तक अखण्ड वर्षा हुई। मन 
आल्हादसे भर गया । 


(२ ) इसी प्रकार जब गिरिराज की परिक्रमा करते हुए मार्ग भूल 
गए और पिपासाके मार प्राण निकलने तक की आशका हो गई, तब 
विचार आया कि निष्कपट भावसे पाज्व॑प्रभुका स्मरण करेगे, तो क्या यह 
आपत्ति दूर न होगी ? प्रभुसे प्रार्थना कर चुकने पर अन्तरात्मासे उत्तर 
मिला, कि यह पाश्व॑प्रभुका दरबार है। कष्ठके विकल्प को छोडो। जो 
बीचम गली है, उसीसे प्रस्थान करो। एक फर्लाग चले होगे कि सामने 
ही पानीसे छबालब भरा हुआ एक कुण्ड दिखाई पडा । 

अगम्य अरण्यकी चिन्ता छोडकर कुण्डके क्रिनारे पर ही तीन घण्टे 
सामायिकमे बिता दिये | दिन अस्त होनेपर चले | तब भो न जाने किस 
प्रकार चार मील का मार्ग डढ घण्टे मे तय करके मधुवन पहुच गए | 


३. दृढ़ प्रतिज्ञा 


१. रात्रि भोजन त्याग-- 

(१ के ननागिरसे कुण्डलपुरकी पद यात्रा करते समय मार्गके गाँवमे 
एक ! घर पर ठहरा। रात्रिको आग जलाकर उसने कहा कि 
भोजन बना लो । 


२-धामिक जीवन श्र 


मै--मैया हम रात्रि को भोजन नहीं करते । 

अहीर---अच्छा भैंस का दूध पीलो, जिससे मुझे तसलल्‍ली हो जाय । 

मै--मै पानीके सिवाय ( रात्रिको ) कुछ नही लेता । 

अहीर की स्त्री--जिसके द्वार पर महमान भूखा पडा रहे उसको: 
कहा तक सन्‍्तोष होगा ? 

मे--मा ! में ल्ाचार हूँ। 

सत्री--अच्छा प्रात'काल भोजन करके जाना। अन्यथा आप दूसरे 
स्थानपर जाकर सोवे । 

मे--प्रात:काल होनेपर आपकी आज्ञाका पालन होगा। [ परन्तु 
माल्कि से बिना पूछे ही प्रात ५ बजे बहा से चल दिया ] 

(२ ) हस्पुर में प॑० ठाकुर दासजीके पास पढ़ता था-- 

प०--हाथमे भोजन मत बनाया करो तुम्हारी मा बना दिया 
करेगी। 

मे--आपके यहाँ न ता पानी छाना जाता है, और न ढीमरके जल 
का परहेज है | साथ ही हमे शामको ( सूर्यास्तस पहले ) भोजत न मिल 
सकेगा । 

माजी--( बड़े प्रेमसे )-जिस प्रकार तुम कहोगे उसी प्रकार बना 
दृगी । हम भी राजिका भोजन शाम को ही कर लिया करेगे । 

(३ ) एक दिन पण्डितजीके एक शिष्यके बहकावमे आकर भाग की 
गोली खा लो | नशा होने पर सो गया | 

प०--लो यह दही व खटाई खा को | तुम्हाय नशा उतर जावेगा । 

मै--में रात्रिके समय पानोके सिवाय कुछ नहीं छेता । 

प०--भग पीनेको जंनी न थे । 

मे--में शात्रार्थ करता नहीं चाहता । क्ृपाकर मुझे शयन करने 
दीजिये । 
२. मास-घृुणा--- 

(१) संबत्‌ १७८४ में चकोती गाँव जिला दरभंगामे श्रीसह॒देवश्ाके 
पास न्‍्यायका अध्ययन करता था। यहा ब्राह्मणों की बस्ती थी। सभी 


श्र्र्‌ १-प्रभातोदय 


मत्स्य व मास भोजी थे। विवाह व त्योहार आदि सभी अवसरों पर 
बकरोकी बलि होती थी । मुझसे न देखा गया । आटा खाना छोड़ दिया । 
केवल चावल और शाक खाकर दिन काटता था । और कभी-कभी सूखे 
चने चबाकर | 

एक बुडुं ब्राह्मणको दया आ गई । उन्होने मोहल्लेके सब ब्राह्मणोंको 
जमाकर यह प्रतिज्ञा कराई कि 'जब त्तक यह अपने ग्राममे छात्र रूपसे 
रहे तब तक आप लोग मत्स्य व मास न बनावे और न देवी पर बलि 
प्रदान करे | यह भद्र प्रकृतिका बालक है। 

(२) ललितपुर चातुर्मास के समय फोडा हुआ। तीज्न वेदना थी। 
लोगों ने आप्रेशन करानेकी प्रेरणाकी, परन्तु मैने हढतासे कहा कि मास 
भोजीसे आप्रेशन कराना नही चाहता। डाक्टरने मेरी बात सुनी तो 
उसने बडी प्रसन्नता से कहा कि में जीवन पर्यन्तके लिये मासका त्याग 
करता हूं। 


३ आदर्श-विहीन गुरुका परित्याग-- 

(१ ) टीकमगढ़मे राज-विद्वान्‌ श्री दुल्यर झासे न्‍्यायके शास्त्र 
पढ़ता था। उनकी मेरे प्रति बहुत अनुकम्पा थी, परस्तु बलि प्रथाके 
पोषक होनेके कारण उनमे मेरी अरूचि हो गई । यद्यपि विनय पूर्वक किये 
गए मेरें तकोके सामने वे निरुत्र हो गए, और उन्होंने मेरी बात 
स्वीकार कर ली, ताप कुलपरम्पराके कारण वे उसका त्याग न कर 
सके | तब “मूर्ख रहना अच्छा परन्तु हिसा पोपक उपाध्यायसे विद्यार्जन 
करना उत्कृष्ट नही यह समझकर वापस सिमरा चला गया। 

(२) बनारसमे विद्यारंजका साधन ढुढनेकी विन्तामे चला जाता 
था। मागंमे एक ख्वेताम्बर विद्यालय मिला। उसमे चला गया। 
पाठ्शालाध्यक्ष श्री धमंविजय सूरि को विनगसे प्रणाम किया । 


सूरि--सुम चिन्ता मत करो, यहाँ पर आओ और अध्ययन करो । 


मै--महाराज | मै दिगम्बर सम्प्रदायका हूँ। मेरी श्रद्धा निम्नंन्थ 
साधुमे है। वस्त्रधारीको साधु नही मानता | यदि मैने अन्य शिष्य वर्गकी 
भाति आपकी वन्दना न की तो आपके मनमे क्षोभ होगा। इसलिये 
अध्ययनका सुअवसर मिलते हुए भी इसे खो रहा हूँ। के 
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१. जुआ 


मुक्तागिरि से गिरनार जीकी यात्राका सकल्य करके चल तो दिया 
पर पास में केवल पाच रुपये थे। तीन कोस चलकर एक हाठ मिली | 
वहाँ पत्तेका जूआ हो रहा था । १) के ५) मिलते थे | हमने विचार किया 
'चलो ५) छगा दो २५) आ जावेगे | फिर, आनन्दसे रेलमे बैठकर श्री 
गिर्नारजीकी यात्रा सहजमे हो जावेगी इत्यादि | एक में पांच मिलेंगे 
इस लोभसे तीन लगा दिये । पत्ता हमारा नहीं आया | ३) चले गये । 
विचार किया कि अब गलती न करना | 


२. अविनय 


(१ ) आगरामें पं० बलदेव जीसे सर्वार्थसिद्धि पढने जाता था। 
छापेका रिवाज न था। हस्त लिखित ग्रन्थ पर ही अभ्यास करता था। 
गर्मकि दिन, मध्यान्हके समय वह ग्रन्थ हाथमे लेकर पण्डित जी के घर 
जाना होता था | मार्गम पत्थरोसे पटी हुई सडक मिलती थी। पेरों की 
रक्षार्थ जूता पहने हो जाता था। यद्यपि शास्त्रकी अविनय थो, पर 
निरुपाय था । विचार करते पर अन्तरात्माने यही उत्तर दिया कि तुम्हारी 
छात्रावस्था है, अध्ययनकी मुख्यता रखों । अध्ययनके बाद कदापि ऐसी 
अविनय न करना । एक दिन मार्गमे प० नन्‍्दरामजी मिल गए-- 
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प०--पचम काल है, ऐसा ही होगा। तुमसे धर्मोन्नतिकी क्या 
आशा है| 

में--महा राज निरुपाय हूँ । 

(२) इसी प्रकार एक बार चतुर्दशीके दिन पं० ठाकुरदासजी 
शर्मके लिये बाजारसे पूडी शाक लाता था। मागंमे पुन" उपरोक्त 
पण्डितजी टकरा गए | 

पं०--कहा गए थे ? 

मे--हस्पिरवाले पण्डितजीके लिये पूरी शाक लेने गया था | 

पं०--शाक क्या है ? 

मै--आल बेंगन | 

प--[ झल्ला कर ) अरे नादान चतु्दशीके दिन यह क्या अनर्थ ? 
हम पण्डित गोपालदासजीसे तुम्हारे अपराधोका दण्ड दिलायेगे। मार्गपर 
न आये तो तुम्हें विद्यायलसे पृथक करा देंगे । 

मै--( मनमे ) तुमने नहीं खाया । गुरुजीकी आज्ञासे छाया। 
पण्डितजी महान विवेकी व दयालू है। पृथक न करेगे। आकर गोपाल- 
दासजी बरैया से मैने यह सब कुछ कह दिया | 

मै--मेरेसे ये दो अपराघ बन गए है। क्‍या आप मुझे खूलनेवाले 
( मथुराके ) विद्यालयमें न रखेंगे ? 

प--तूने तो नहीं खाया | 

मै--नही महाराज मैने नहीं खाया | 

प०--सन्‍्तोष करो, चिन्ता छोडो। तुम्हारे वे सब अपराध क्षमा 
किये जाते है । यदि अप्रमी व अनर्दशीका दिन हो तो कहारकों साथ ने 
जाया करो । 


३. उग्म प्रकृति 


जब मेने सप्तम प्रतिमाके ब्रत ग्रहण करनेका संकल्प किया तब बाई 
जीने मुझे मना करते हुए बालचन्दजीको बताया कि। 'भैया बाल- 
चन्दजी | इसकी प्रकृति सरल है परच्तु उग्र है--क्राधी है। यह ठीक है 
कि स्थायी क्रोध नही । मायाचारी नही, भोजन इसके विरुद्ध कुछ भी 
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हुआ कि इसका क्रोध १०० डिग्री हो जाता है। थाली फोडदे, लोटा 
फोडदे, स्वयं भूखा मरे। में ही इसके अनर्गल क्रोधको सहती हूँ, और 
सहनेका कारण यह है कि इसे प्रारम्भसे पुत्रवत्‌ पाला है । 


४. छुल 

(१) एक बार जब मैं मथुरा पढता था। मुझे बाईजी को मिलनेके 
लिये जानेकी इच्छा हुई | मैने विद्यालयके मन्त्री श्रीगोपालदासजी वरैया 
को झूठ मूठ यह पत्र लिखा कि बाईजीका स्वास्थ्य अत्यन्त खराब है। 
मुझे १५ दिनके लिये सिमरा बुलाया है। आपने उत्तर दिया कि बाईजी 
का जो पत्र आया है, उसे हमारे पास भेज दो । 

मैने बाई जीके हस्ताक्षरोका बनाबटी पत्र अपने पते पर लिखकर 
मथुराकी ही डाकमे डाल दिया, जो अगले दिन मुझे विद्यालयमें प्राप्त हो 
गया | यही झूठा पत्र लछिफाफंमे बन्दकरके पण्डितजीके पास भेज दिया। 
उत्तर आया तुम जीघ्र ही चले जाओ। परन्तु लौटते समय हमसे 
आगराम मिलकर फिर मथुग जाना । 


पण्डिलजी मेरी मायाचारोको परख गए थे। जब जतारा होंकर 
५ दिन पठ्चात्‌ आगरा गया तो मुस्कराते हए बोले कि यह इलोक याद 
क्र लो कि-- 


उपाध्याये नटे धूत्तें कृट्टिन्यां च तथंब थे । 
माया तत्र न करंव्या साथा तेरेव निर्मिता ।। 


घ्लोक तुरत याद हों गया, और गुरुजीका भावभों समझ गया। मेने 
उनसे नम्न प्रांना की कि महाराज | मेने बडी गलती की है, जो आप- 
को मिथ्या पत्र देकर असम्यता का व्यवहार किया।' गुरुजीने तरत 
क्षमाकर दिया, और कढ़ा कि इसी प्रकारकी (दोप-स्वीकृतिकी) प्रकृतिको 
अपनाआगे तो सदा आनन्दसे रहोगे | 

(२ ) एक बार की बात है कि मेरठ वाले क्षुण छालमनदासजी 
बनारस सिहपुरी (सारनाथ ) की यात्राकों गए थे, और में भी 
वहाँके दर्शनके लिये गया था। में उस समय छात्र था। मेने सबविनय 
आपको प्रणाम किया । आपने प्रइदन किया--कुछ त्याग कर सकते हो ?! 
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कुछ विचारके पद्चात्‌ मैने सहर्ष स्वीकार कर लिया। बोले कि-- 
“भोजनमे तुम्हे जो शाक सबसे प्रिय हो उसका त्याग करदो ।' मुझे 
भिण्डी अत्यन्त प्रिय थी । मैने कहा--जब तक बनारस भोजनालयमें 
नहीं पहुचा तब तक त्याग है ।' 

महाराज बोले--बेटा ! हम समझ गए। ऐसी दम्भिता सुखकारी 
नहीं । छोड़ना इष्ट नही था तो सीधा उत्तर देते कि हम नहीं छोड़ सकते | 
छलसे काम न करना। मैने महाराजसे कहा--१२ मासको त्याग 
दिया।' महाराज प्रसन्‍न होकर आशीर्वाद देने ऊगे। 


५, रसगृद्धि 


(१ ) भोजन करने बैठे ही थे कि वर्णी मोत्तीछालजी आ गए। 
दूसरे दिन विचार हुआ कि रस-खीर खाना चाहिये। श्री सर्राफ मूलचन्द 
जीसे रस मँगवाया | हम और मोतीलाल जी उसके सिद्ध करनेमे लग 
गए । बाईजीने कहा--भैया ११ बज गए, अब भोजनकर लो । हमने 
एक न सुनी और खोरके बनानेमे ११॥ बजा दिये। सामायिकका 
समय हो गया । 

सामायिकके बाद १२॥ बजे हम दोनों भोजनके लिये बैठे | बाईजी 
रोटी परोसने लगी । मेने कहा--पहले खीर परोसिये' । उन्होंने कहा 
कि भोजनके पण्चान्‌ खाना ।' हमने कहा--जब पेट भर जावेगा तब 
क्या खाबेंगे ”' उन्होंने कहा--अभी खीर गरम है।' हमने कहा-- 
'थालमें ठण्डी हो जायेगी' | उन्होंने खीर परोस दी | 

एक-क ग्रास मुँहम जानेके बाद ज्यों ही दूसरा ग्रास उठाने लगे 
त्यों ही दो मविखियों परस्परम छडनी हुई आई और एक हमारी तथा 
दूसरी मोतीलालजी की थालीमे गिर गई। खीर गरम थी, अत्त गिरते 
ही दोनोके प्राणात्त हों गए। अन्तराय आ जानेसे हम दोनों उस दिन 
भोजनसे वश्चित रहे | वाईजी बोली--'भैया | छौलुपता अच्छी नही।' 
में सुनकर चुप रह गया। 


(२) [| जयपुर आया तब मेरे पास ७५-७६ रुपये थे ]। मन्दिरके 
पास श्री नेकरदासजीकी दुकात थी। उनका कलाकन्द भारतमे प्रसिद्ध 
था । मुझे उसमे अत्यन्त स्वाद भाया। में १२ मास जयपुरमे रहा, परन्तु 
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एक दिल भी उसका त्याग न कर सका। मनुष्योंको चाहिये कि ऐसी 
प्रकृति न बनावें कि कष्ट उठाने पर भी उसे त्याग न सके । 


६. ठाट बाट 


बण्डामे पद्म कल्याणक थे। हम वहाँ गए। राजगद्दीके समय मुझे 
भी बोलनेका अवसर आया | व्याख्यानके समय्र मेरा हाथ मेजपर पडा, 
जिससे मेरी अंगूठीका हीरा निकल गया। वहाँसे डेरे पर आकर सो 
गए। प्राल' कार सामायिकके पदचात्‌ पता चला। मैने स्वयं-सेवकोंको 
बुलाया और मेलामे यह घोषणा करा दी, कि वर्णीजीकी अगूठीमें से 
हीरा निकलकर कही मण्डपम गिर गया है, जी कि ५००) का है। यदि 
किसीको मिल जाये तो कॉच समझकर फेक न दे ' “इत्यादि | 


वह हीरा जिय बालककों मिला, उसने अच्छा कॉँच समझकर रख 
लिया था। जब म॑ भोजन कर रहा था तब हीरा लेकर आया और 
भोजनकें बाद मुझे देते हुए बोला, कि एक बात आपसे कहना हमारा 
कत्तंव्य है। “आपका महान पुण्यका उदय है, कि जो ऐसी माँ मिल 
गई । उनके उदार भावस आप यथोचित्‌ द्रव्य व्यय कर सकते हों। 
परन्तु आप ब्रह्मचारी है। आपको होरेकी अगूठी कया थोभा देती है ? 
यदि आपके तेलका हिंसाव लगाया जाबे तो मेरे समझसे उतनेसे एक 
आदमोका भोजन हो सकता है | यदि फलादिककी बात्त कही जावे तो 
आप छज्जित हो उठेगे। अतः आज्ञा करता हूँ कि आप इसका 
सुधार करंगे । 

उसके मुखसे अपनी इतनी खरी समालोचना सुनकर में बहुत ही 
प्रसन्‍न हुआ और उसो समय मेने वह हीरा सिघई कुन्दनलालको दे दिया, 
तथा भविष्यम हीरा पहननेका त्याग कर दिया। साथ ही सुगन्धित 
तेलोका व्यवहार भी छोड दिया | 


७. निर्विवेक उदारता 
( १ ) सागरम एक दिन बाजार जाते समय एक गाडी लूकडीकी 
मिली । मेने उसके मालिकसे पूछा कितनेमे दोगे ” वह बोलछा--पौने 
तीन रुपया में / मेने कहा ठोक कहो। बहू बोला कि 'सबेरेसे दोपहर 
रे 
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हो गई | कुछ खाया नही । फिर भी लोग पौने दो रुपयासे अधिक नही 
लगाते ।' मेने कहा--अच्छा चले चलो, पौने तीन रुपया ही देंगे ।' 


लकडी रखने लगा तो मेने कहा कि काटकर रबंखों। वह बोला 
कि काटनेके दो आने और दो मैने कहा कि पौने दो की बजाये पौने 
तीन दिये, फिर भी दो आने और मॉँगते हो। वह बोला कि “आपने 
पौने तीन रुपयामे ठहरा ली, इसमें मेरा कोन-सा अपराध है | उस समय 
यह तो नही कहा था कि काटना पड़ेगा, अब दो आनाके लिये क्‍यों 
बेईमानी करते हो। छो में तो काटकर रखे देता हूँ, परन्तु आप अपनी 
भूलपर पछताओंगे । 

भोजन करनेके लिये बेठा। आधे भोजनके बाद मुझे अपनी भूल 
याद आई। अन्तमे एक सेर पक्‍वानन और दो आने लेकर चला | दो 
मील चलनेके वाद वह गाडी वाला मिला। मेने उसे दो आने और 
पकक्‍वान्त दिया । वह खूश हुआ और आशीर्वाद देते हुए घबोला--देखों 
जो काम करो विवेक करो! | यदि मेरा उपकार करना था, तो रुकडीके 
तो पौने दो ही देते और एक रूपग्रा स्वतत्र देते | तब दो आनेके लिये 
बेईमान न बनना पडला । 

(२ ) जभ्यास रूपये जब सप्तम प्रतिमाके त्रत धारण क्रिये, तब 
बाईजीने तथा बालचन्दजीने मुझे मना किया। बाईजीने बालचन्दजीसे 
कहा--भेया बारूचन्दजी | में आपकी प्रक्ृतिको जानती हें। इसके 
स्वभावका यह महान दोप है, कि यह पूर्वापर आलोचना किये बिना 
ही कार्यको प्रारम्भ कर देता है, चाहे उसमे उत्तीर्ण हो या अलुत्तोर्ण | 
दानी है, पर जहाँ दान देना चाहिये इसका विवेक नही | 

(३ ) सम्मेद शिखर पर जब बाईजीने दूसरी प्रतिमाके ब्रत ग्रहण 


किये तब भी उन्होने मुझे उपदेश दिया कि योग्य पात्रको दान देना। 
विवेक गृन्य दानकी कोई महिमा नही है । 


<. प्रायश्वित 


बनारस विद्यालयमे पढता था । बाबा भागीरथ दास जी अधिष्ठाता 
थ। उनका शासन अत्यन्त कठोर था। रामनगर की प्रसिद्ध राम- 
लीला चलती थी । आश्विन सुदी ५ को यह देखनेके लिये कि किस प्रकार 
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पापके कारण अधिक से अधिक वेभवशाली भी पतन को प्राप्त हो जाता 
है, मै ५,६ अन्य छात्रोंको साथ लेकर नौका द्वारा, रामलीला देखने को 
चला गया । बाबा जी सामायिकको बैठ गए थे, इसलिये प्रत्यक्ष आज्ञा न 
ले सका, बैसे ही उनके समक्ष कह कर चला गया। 


राजिको १० बजे लौटा। बाबा जी बहुत बिगडे और विद्यालयके 
मन्‍त्री आरा निवासी पं० जैनेन्द्र किद्योर जी के नाम इस आशयका पत्र 
लिखकर चपरासीकों डाकम डालनेके ल्यि दे दिया कि गणेशप्रसाद जेसे 
उदण्ड छात्रको रखता पाठशालाकों कलकित करना है। मैने बाहर 
जाकर चपरासीकों यह समझाकर उससे पत्र छे लिया कि बाबाजीका क्रोध 
क्षणिक है, जमी गान्त हो जायेगा । उसने झूठ मूठ आकर कह दिया कि 
पत्र डाल आया । 

अनुनय विनय करने पर, तथा छात्र-गणके समक्ष रामलीला देखनेका 
अपना निर्मल अभिप्राय बताकर अगपनेको निर्दोष सिद्ध करते हुए मैने जब 
सबसे क्षमा मागी तो वाबाजी4ाग दशा आ गई | बोले कि तुम्हारा अपराध 
समा किया जाता है, और इस अ,लन्‍्दर्स कलछक्री बिशेष भोजन खिलया 
जायेगा । परस्तु भेरे मुखले जब मेंस उपरोक्त अपराध सुना त्तो उन्हें बडा 
दुख हुआ। 'इसका प्राश्चित्‌ तुम स्वयं ले लो' इत्तना मात्र कह कर 
उन्हाने अपने पद इस्तीफा द दिया | मेने प्रायश्चित स्वरूप वह सामूहिक 
भोजन छात्राकी पक्तिसे बाहर ब्रेठकर किया। भोजनोपरान्त छात्रोंके 
भोजनका स्थान अपने हाथस पत्रित्र किया, ऑर एक मासके लिये मधुर 
भोजनका त्याग किया । ७ 


३-ब्रत व त्याग 
छ 


१, क्षतारोपण 


(१ ) बरुआसागरसे हम और बाई जी सागर चले गाए। उस 
समय में उत्तम वस्त्र रखता था। बड़े बाल थे, उनमें जाठ रपये सेरका 
चमेलीका तेल डालता था। एक बम १२ धांती-जोडे बदलता 
था। परन्तु इतना होनेपर भी मेरी पापमग्र प्रवृत्ति स्त्रप्नमे भी नहीं 
होती थी | 

प्रतिदिन एक कुझ्नड़ी की दुकानस जाक लाता था। वह मुझे खब 
अच्छा-अच्छा छाटकर देती थी। अधिकाश लॉगोके कान होते है, आर 
नही । ससार सबको पापमय्र दखता है । मेरी यह वृत्ति लोगो की शंकित 
दृष्टिमे खटकने लगी | मेरी आत्मा पर गहरा प्रभाव पडा | एक दिन जब 
कि छेदीलालजीके बागम सब जनियोका भोजन था, मने सबके समक्ष 
इस बातका स्पष्टोकरण कर यह निश्चय किया कि में आजस ही ब्रह्मनय॑ 
प्रतिमा का पालन करूगा | घर आकर अपने पासकी सारी बाह्य सामग्रा 
वितरण कर दी, और यह नियम किया कि किसी त्यागी महाणयके समीप 
इस ब्नतकों नियम पूर्वक अगीकार कहूंगा। परन्तु अभ्यास अभीसे 
करता हूं। 

भेरे ब्रतमें चरणानुयोगकी बहुतसी गलतियाँ रहती थी, और उन्हें 
जानता भी था। परन्तु शक्तिकी हीनता-जनित परिणामोकों हृलता न 


ब्द् र्‌ हो: #« 
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होनेसे यथा योग्य व्रत नही पाल सकता था | अतः धीरे-धीरे उसमें 
सुधार करने लगा । 


(२) बाबा गोकुलचन्द एक अद्वितीय त्यागी थे। आपहीके उद्योगसे 
इन्दौरभे उदासीन-आश्रमकी स्थापना हुई थी। मेने कृण्डलपुरमें उनसे 
प्रार्थनाकी कि, 'महाराज । मुझे सप्तमी प्रतिमा के ब्रत दीजिये। पहले 
अ० शीतल प्रसाद जी से भी इस विषयमे प्रार्थना की, परन्तु कुछ बातोंमें 
मतभेद होनेके कारण, उन्होंने देना उचित नही समझा | बाबाजीने 
कहा--अच्छा आज ही ब्रत ले को |! मेने आनन्दसे श्रीवीर प्रभुकी पूजा 
'की । अनन्तर बाबाजीने मुझे सप्तम प्रतिमाके ब्रत दिये | 


(३) ईशरीमे सात वर्ष रहकर जब सागरकी ओर पैदल यात्रा कर 
रहा था, तब मार्गमे बनारसकी हद छोड़ देनेके बाद दसवीं प्रत्तिमाका 
शत पालने लगा | 


(४ ) बुन्देलखण्डका पयंटन करते हुए बरुआसागर आया | फाल्गुत 
शुक्ल वीर नि०९४७४ का अष्टान्हिका पं था। वहाँ त्यागो सम्मेलन हुआ 
जिसमे ५० त्यागी पधारे। विद्वदू-परिषदका अधिवेशन भी हुआ, जिसमें 
प० केलाशचन्दजी आदि अनेक पंण्डितोका शुभागमन हुआ | बा० राम- 
स्वरूपजी तथा उनकी घम्मपत्नीने दूसरी प्रतिमाके ब्रत लिये। मैने भी 
मिति फाल्गुन सुदो सप्तमी २४७४ को प्रात:काल श्री शान्तिनाथ भगवान 
की साक्षीम आत्म कल्याणके लिये क्षुल्लकके ब्रत लिये। 


२. सवारीका त्याग 


( १ ) बाईजीके समाधिकरणके पश्चात्‌, उनके वियोगसे दु:खी होकर 
शान्तिके अर्थ द्वरोणगिरिके लिये चछा। भेयालालजी गोदरेने मोटरकी 
सबसे आगे वालो सीट पर बैठा दिया | मोटर बण्डा पहुची । वहाँ ड्राइवर 
ने कहा--वर्णी जी । आप इस सीटको छोड़कर बीचमें बेठ जाइये | 
मैं बोला 'क्यों ? वह बोला, यहाँ दारोगा माहब आते है, वे शाहपुर 
जा रहे है'। मैने कहा--यह न्याय नही बलात्कार है!'। चुपचाप 
गाड़ीसे उत्तर गया और उस रोजसे यह प्रतीज्ञा की कि अब आजन्म 
मोटर पर न बेढ़ूँगा । 


(२) एक दिन शाहपुरसे लोकमणि दाऊ आए । उनके कहनेसे में 
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शाहपुर चला गया | प० हुकुमचन्दजी सलावा वाले आदि कुछ अन्य भीः 
सज्जन वहाँ आ गए | तात्विक चर्चाका विशेष आनन्द रहा। श्री कमला- 
पति सेठ और वर्णी मोत्तीछकालजी परस्परमे चर्चाकर रहे थे। कि-- 
“एकान्तमे रहना कल्याणकारी है। वर्णीजीकी प्रकृति चशञ्चछ है। यदि 
व यात्तायात छोड़ देबे नो हम अनायास उनके साथ रहने लगेंगे और 
उनके साथ आजन्म जीवन निर्वाह करेंगे | मेने कहा कि--यदि मै रेलकी 
सवारी छोड़ दूँ तो क्या आप लोग भी छोड सकते है' ? दोनो महाशय 
बोले, इसमे क्या शक है ?' 


मैं भोलाभाऊा उन दोनों महाशयोके जालमे फैँस गया । उसी समय 
उनके समक्ष प्रतीज्ञा कर ली कि-- मेने आजन्म रेलकी सवारी त्याग 
दो! | उन्होने कुछ छूट छाट रखकर त्याग किया ओर मुझसे भी वेसा 
ही करनेके लिये कहने लगे । परन्तु मे अपने विचारोपर हृढ रहा। भाद्र- 
मासके पश्चात्‌ सब अपने-अपने स्थानपर चले गए, में वही रह गया। 
आधे आदश्विनमे पेदल सागर गया । 


|, स्वस्व परित्याग 


(१ ) बाईजीका समाधि मरण हो जानेपर में बहुत दु लो हुआ | 
मैने कहा-- उन्होने मेरे लिये अपना स्वस्त्र दे दिया | आज मैं जो कुछ 
उन्होने मुझे दिया, सवका त्याग करता हूँ | मेरा स्नेह बनारस विद्यालय 
से है, अत कल ही वनारस भेज दूँगा | जो मेरा पुस्तकालय था वह भी 
मैने स्थाह्राद विद्यालयको दे दिया | 


(२) वाईजीके वियोगम चित्त स्थिर न रहा तो पेदलछ श्री गिरि- 
राजकी यात्राके लिये चल पडा। जब बसरुआसागर पहुचा तो एक दिन 
श्री कुन्ददछालजी सर्राफ कहने लगे कि---बाईजी एक हजार रुपया 
हमारे पास इस शततंपर जमा करा गई थी कि इसका पाँच रुपया मासिक 
ब्याज भैयाकों देते जाना, सो छीजिये। मैने कहा--'मुझे रुपया नहीं 
चाहिये | उस यहाँकी (अपने वाली ) पाठ्शालाके नाम जमा करा 
दीजिये | बाईजीके भावका मे व्याघात नही कर सकता | मै पाँच रुपया 
मासिक ब्याजका ही लेनेवाला हूँ । 


४-शत्रत व त्याग २३ 


४. जोवन संघर्ष 


अपने सारे जीवनमे वर्णीजी हृढ संकल्पी व कर्मठ बनकर रहे | अपने 
संकल्पके सामने न वे सम्भव असम्भवका विचार करते थे, और न अपनी 
क्षमताका । “जिस बातका सकल्प करो उसकी पूर्तिके अर्थ त्तन मन जीवन 
सब कुछ दांवपर* छगादों, और देखोगे कि असम्भव किस प्रकार सम्भव 
हो जाता है, यह था उनका प्रकृति जात अन्तरंग सिद्धान्त | फिर जहाँ 
संकल्प तहाँ मार्ग और जहाँ मार्ग तहाँ सफलता', इस उक्तिके अनुसार 
उन्हे असफलताका शुख [क्यों देखना पडता । पवित्र हृदय होनेके कारण 
स्वेत्र उनका पुण्य भी उनका पथानुगामी होता था | 


यह बात अवध्य है कि अपनी इस हृढ सकल्पताके कारण उन्तकों 
ऐसी-ऐसी विकट परिस्थितियों व परीक्षाओमेसे गुजरना पड़ा, कि ऐसी 
अवस्थामे अन्य व्यक्तिके लिये साहस व धैयंका पल्‍ला पकडे रहना शायद 
सम्भव न होता । 


ज्ञान पिपासाकों हृदयमें लिये आपको कहाँ-कहाँ की धल छाननी 
पडी, किन-किनके पास कैसी-केसी स्थितिसे अध्ययन करना पडा, किस 
प्रकार बअनारसमे एक ब्राह्मण विद्वान द्वारा अपमानित होनेपर अत्यन्त 
साधन विहीन वाल्यावस्थामे ढी जेन विद्यालयोका निर्माण करानेका 
सकलप जागृत हुआ, किस प्रकार अज्ञानजन्य रूढियोसे त्रस्त जैन 
समाज का त्राण करनेके लिये आपका हृदय छटपटा उठा, और 
किस प्रकार स्थान-स्थानपर भ्रमण करके आपने अपने इन सब्वे 
उहदं व्योको पूर्ण किया, यह सर्व कथन आगेके प्रकरणोसे क्रमश किया 
जानेवाला । 


आप ही की प्रेरणास गिरिराजके पादमृल ईश रीमे उदासीन आश्रम 
की स्थापना हुई। परन्तु समाजोत्थानकी अभ्यन्तर टीसने आपको उस 
समय तक निशचल बेठने न दिया जब तक कि आपको ८० वर्षीय वृद्धा- 
वस्थाके छोरोका स्पर्श न हो गया। यहाँ पहुचकर आपके जीवनमे मोड़ 
आया, चित्तवृत्ति प्रवृत्तिस निवृत्तिकी ओर झुकी और स॒० २०१० ( सन्‌ 
१९५४ ) मे आप यह सकल्‍प करके ईशरी आ गए, कि अब जीवनके ये 
अन्तिम दिन पाव्व॑प्रभुके चरणोंमे ही बीतेगे और उन्हीके पादमृलमें 
समाधि पूर्वक इस अस्थि पञ्जरका त्याग करेंगे। 


२ १-श्र भातौदय 


और इस प्रकार जेन जगतको आलोक प्रदान करनेके लिए अबतीर्ण 
जीवन-ज्योति हम सभोके देखते-देखते ईशरी आश्रमके प्राज़ुणमें तिरोहित 
हो गई | वर्णीजी चले गए पर वर्णीजीकी स्मृति सदा ही जैन सन्ततिके 
हृदयपट पर जीवित रहेगी । है । 


ज्ञान-पिपासा 


नगर-नगर और डगर-डगरसे ज्ञान सुमन संचित 
किये, और ग्राम-ग्राममे पाठशालाओकी 
स्थापना करके तमः प्रच्छन्‍न जेन 

जगतमें आलोककी प्रतिष्ठा की 


१-सुमन सश्चय 
७ 


१. जयपुर प्रवेश 


भायजीने मुझे बताया कि धर्म जाननेके लिये तत्त्व ज्ञानकी आवध्य- 
कता है और वह आगमज्ञ पण्डितोके सहवाससे होगा । अत' तुम्हे उचित 
है कि शास्त्रोका अध्ययन करो । जयपुरमे अच्छे-अच्छे विद्वान है । वहाँ 
जानसे तुम्हे यह छाभ हो सकेगा । 

गिरनारजीकी यात्राके लिये जाते हुए किन्ही सेठजीके आग्रहसे मे 
उनके साथ बम्बई चला गया था । वहाँ पर मन्दिस्म एक जन पाठशाला 
थी। वहाँ श्रीगुरुजो ( प० पन्‍नालाल बाक्लीवाल जी ) की कृपासे 
सस्कृतका अध्ययन करने छगा और भाद्रमासमे रत्न क्रण्ड श्रावकाचार 
तथा कातन्त्र व्याकरणको पश्चसन्धिम परीक्षा दी | में दोनो ही विपयोमें 
उत्तोर्ण हुआ, साथम २५ रुपया इनाम भी मिला | समाज प्रसन्न हुई । 

गुरुजीने मुझे अजमरके पास केकडी है, वहा भेज दिया। पन्‍्द्रह दिन 
केकडोम रहकर जयपुर चला गया। यहां १२ मास रहकर श्रो वीरेश्बर 
जी शास्त्रीसे कातन्त्र व्यकरणका अभ्यास किया । श्री चन्द्रप्रभु चरित्र 
भी पॉच सर्म पढा। श्री तत्त्वा्थ-सूत्रजीका अभ्यास किया और एक 
अध्याय श्री सर्वार्थसिद्धिका भी अध्ययन किया । इतना पढ पुन बम्बई- 
की परीक्षामे बैठ गया | श्रीजीके चरणोके प्रसादसे मै परीक्षामे उत्तीर्ण 
हो गया। महत्ती प्रसन्‍तता हुई । 


बन २ ० 


श्ट २-ज्ञान-पिपासा 


२. मथुरा छात्रावास प्रवेश 


बम्बई परीक्षामे सफल हो जानेपर आगरासे श्रोमान्‌ स्वर्गीय पं० 
गोपालदासजीका यह पत्र आया कि मथुरामें दिगम्बर जेन महाविद्यालय 
खुलनेवाला है, यदि तुम्हे आना हो तो आ सकते हो । उनकी आज्ञा पाते 
हो में जयपुरसे आगरा चला गया। यहाँ ही मेरे परमोपकारी पूर्वोक्त 
श्री गुरुजी भी आ गए और प० बलदेवदासजीसे सर्वार्थसिद्धिका अभ्यास 
करने लगे | मे भी आपके साथ जाने लगा । साथ-साथ श्रीमान्‌ बरेयाजी 
“सै न्याय दीपिका भी पढा करता था । 


मथुरा चौरासीमें श्रीमान्‌ राजा साहबके कर कमलों द्वारा महा- 
विद्यालयकी स्थापना हुई । प० गोपालदासजी बरेया उसके मन्‍्त्री नियुक्त 
हुए | आपने प्रथमाके कोसंमे व्याकरणमे कातन्‍्त्रको, न्‍्थायमे न्याय- 
दीपिकाको, और साहित्यमें चन्द्रप्रभ चरितको ही स्थान दिया । 


३. खूर्जा पाठशाला प्रवेश 


मथुरा दो वर्ष रहा | पदचात्‌ कारणवश खुरजा चला गया यहाँ एक 
ब्राह्मणोकी संस्कृत पाठशाला थी। उसमे दो बर्ष पडा और बनारसकी 
प्रथम परीक्षा तथा न्याय मध्यमाका प्रथम खण्ड यहाँसे पास किया। 
यद्यपि यहाँ सब प्रकार की सुविधा थी, परन्तु फिर भी श्री सम्भेद शिखर 
जीकी यात्राके विकल्पके कारण खुरजा छोड़ना पड़ा | 


४. टोकमगढ़ प्रवेश 


सम्मेद शिखरजी की यात्रा करके बाईजीके यहाँ सिमरा पहुँच गया । 
यहाँ पता चला कि टीकमगढ़मे न्‍्यायके बडे भारी विद्वान दुलार झा 
राजाके प्रमुख विद्वान हैं । उनके पास जाकर मेने मुक्तावली, पद्च॒लक्षणी, 
व्यधिकरण आदि न्यायके ग्रन्थोका अध्ययन किया | यद्यपि उनकी मेरे 
ऊपर बहुत अनुकम्पा थी, परन्तु बलि प्रथाके पोषक होनेके कारण उनमे 
मेरी अरूचि हो गई | और में अध्ययन छोड़कर सिमरा लौट आया। 


'५. बनारस प्रवेश 
सम्वबत्‌ १९६० की बात है। बाईजीकी आज्ञा लेकर पं० ठाकुरदास 


१-सुमन सश्लय २९ 


जोके पास हरिपुर चला गया, और उससे प्रमेय-कमल मात्तंण्ड पढते 
लगा । यहाँ पर कुछ दिन रहकर सम्बत्‌ १९६१ में बनारस चला गया। 
बवीस कालेजके अध्यापकने जैनीको पढानेसे मना किया, जिसके कारण 
जैनत्वका अपमान समझकर वहाँ एक विद्यालयकी स्थांपता कराई।' 
जिसका अपना एक पृथक इतिहास है। 

उसी विद्यालयमे मै आनन्दसे पढने लगा | साथ-साथ श्री अम्बानाथ 
जी जास्त्रोसे न्याय शञास्त्रका अध्ययन करने लगा । उनके अनुग्रहसे अष्ट- 
सड़स्रों प्रन्व एक वर्षमे पूर्ण हो गया। मैने श्री जास्त्रीजीके चरण-कमलोमे 
५००) की एक हीरेकी अगूटी भेंट की । उन्होने मना किया, परन्तु मे 
उनके चरणोमे लेट गया । मेने नम्न गब्दोमे कहा कि 'महाराज | आज 
मुझे इतना हु है कि मेरे पास राज्य होता नो उसे भी आपके चरणोंमे 
समपित कर नृप्त नही होता । 

सम्बत्‌ १९७७ की बात है कि श्री आास्त्रीजी महोदयसे जो अब 
हन्दू यत्तीवर्सिटीमे सस्क्ृत विभागके प्रिसिपल हो गए थे, विश्वविद्यालय 
मे ही न्याग्र शाम्त्रका अध्ययन करने लगा | दा वर्षके अध्ययनके पश्चात्‌ 
न्यायज्ञास्त्रीकी परोक्षाका फार्म भर दिया। परन्तु फार्स भरकर ललिन- 
पुर गज-रथ महोत्सव देखनेकों चछा गया | दो माससे अधिक समय लग 
गया । केवल बीस दिन परीक्षाके रह गए । 

गास्तीजी बहुत बिगडे। मेने अपना अपराध स्वीकार किया। 
इतना बड़ा कोर्स बीस दिनमे कंसे पढ़ता । थी पा््व॑ प्रभुका दर्शन, महा- 
मन्त्रकी जाप और जिन सहस्ननामका पाठ, बस यही थ एकमात्र सम्बल | 
इसी तरह १५ दिन पूर्ण किये । परीक्षावाले दिन प्रात शौचादिसे निबृत्त 
हाकर उपरोक्त कार्य क्रम पूरा किया और विश्वविद्यालयकों चले गये | 
मार्गस पुस्तकके ५-६ स्थल देख लिये। श्री महामन्त्रके प्रसादसे वे ही 
स्थाः प्रश्न पत्रमे आ गाए | आनन्दकी सीमा न रही | 

परीक्षा फल निकला शास्त्री जी बडी प्रसन्‍नतासे बाले--अरे बेटा ! 
तेरा भाग्य जबरदस्त लिकला । तू फर्स्ट डिवीजनमे उत्तोर्ण हुआ | इतना 
ही नहीं फरस्ट पास हुआ । अब तू ज्ञाम्वाचायंकों परीक्षा पासकर । तुझे 
२५) मासिक छात्रवृत्ति मिलेगी। क्वीस कालेज बनारसकी न्याय-मध्यमामे 
तो मैं पहले ही सम्बत्‌ १९६४ में उत्तीर्ण हो चुका था। अत्त आचाय॑ 
प्रथम खण्डके पढ़नेकी कोशिश करने लगा। 


“३० २-ज्ञान-पिपासा 


परन्तु इतनेमे बाईजीके मस्तक में शूल बेदना हो गई | उनकी वैया- 
वृत््यमे पढ़ना लिखना छूट गया । यद्यपि बाईजीके आग्रहसे बनारस चला 
आया, परन्तु चित्त बाईजीकी बीमारीमे था, अतः अभ्यासकी शिथिलता 
रही । फल यह हुआ कि परीक्षामे अनुत्तीर्ण हो गया । 

बाईजीकी ऑखोका आप्रेशन हो चुका तब वह कहने रूगी--बेटा 
तुम्हारा पढना छूट गया इसका रज है। तुम फिर बनारस चले जाओ | 
उनकी आज्ञासे में पुन बनारस आकर शास्त्रीजीसे न्‍्याय शास्त्रका 
अध्ययन कर, तीन खण्ड न्‍्यायाचार्यके पास हो गया । 


६. पुन टोकसगढ़ 


विश्व विद्यालयके सुप्रिण्टेण्डेण्स्से मनोमालिन्य होनेके कारण में पुन 
बनारससे टीकमगढ़ आ गया, और पूर्वोक्त दुलार झॉजीसे न्याय पढने 
लगा | इसी समय उनके पूत्र श्री शान्तिलाल झाँ अपने पिताके दर्शनार्थ 
वहाँ आये | एक दिन वे हमसे बोले कि 'यहू तो अब वृद्ध हो गए है, आप 
हमसे न्याय पढो ।' में उन्हे साथ लेकर बरुआ सागर चला आया। 'ती 
सर्रफ मलचन्द जो उन्हें ३०) मासिक देने छगे | में उनसे पढने छगा। 

सम्बत्‌ १९८४८ में उन्हींके साथ एक बार चकौती ( जिला दरभगा ) 
आना पडा | यह बाह्यणोकी बस्ती थी। समस्त वातावरण न्‍्यायमग्र 
था | यहाँ सहदव झाँ नामक एक बड़े भारी नैयायिक थ। यद्यपि यह बात 
थी शरान्तिकाल जीको बहुत अनिष्टकारक हुई, तो भी में उनके पास 
अध्ययन करने लगा । 


७. नवद्वीप प्रवेदा 


चकोतो गाँवके मास भक्षी वातावरणकों सहन न करके में नवद्वीप 
आया | वहाँ भी सब छात्र मासभोजी थे। अत वहाँ भी ठहर न सका । 
कलकत्ता चला गया। पण्डिन ठीकुरदासजीने सस्कृत-क्रालेजमे नाम 
लिखा दिया । बहाँ एक बद्भालो विद्वानसे न्याय शास्त्रका अध्ययन करने 
लगा । ६ मासके वाद चित्तम उद्बेग हुआ, जिससे फिर बनारस चला 
आया और उन्ही श्री अम्बानाथ जी शास्त्रीसे अध्ययन करने छगा | ३ 
खण्ड न्‍्यायाचार्यके पास किये | फिर उद्वेगवश बाईजीके पास बरुआसागर 
चला गया । ७ 


२-शिक्षा-संस्था-तीर्थ-प्रवतन 
छ् 


१. स्थादवाद विद्यालय बनारस 
१ स्थापला-- 

सम्बत्‌ १९६१ में विशेष अध्ययनके लिये बनारस आया! क्वोन्स 
कालेजके मुख्य अध्यापक जीवनाथ मिश्र थे। उनके घर पर जाकर उनके 
चरणा में एक रुपया भेंट किया और न्याय पढ़नेकी इच्छा व्यक्त की | 

पं ०--कौन ब्राह्मण हो । 

मे--महाराज मे ब्राह्मण नहीं। मेरा मौलिक मत श्री रामका 
उपासक था | परन्तु अब विश्वास जैन भ्रम॑में हढ़ हो गया है। 

प्‌०--( आवेग में रुपया फंकते हुए।) चले जाओ हम नास्तिक 
लोगोकों नही पढाते। हठग्राही मनुष्योको न्‍्यायविद्याका पण्डित बनाना 
नास्तिक मतकी पुष्टि करना है । 

में चुप चाप वहाँसे आकर अपनी कोठरीमे रुदन करता हुआ सो 
गया । स्वप्नमं कोई एक सुन्दर पुरुष कहता दिखाई दिया कि तुम्हारे 
परम हितैषी बाबा भगीरथ जी है, उन्हे बुलाओं । आपको बहुत सहायता 
मिलेगी | विशुद्ध परिणामसे पुरुषार्थ करो | सब कुछ होगा । 


बावाजी पत्र पाते ही बनारस आगए | बनारसमे अग्रवाल महासभा 
का जलसा हुआ। वहाँ से लौटते समय यही चर्चाका विषय था कि 


न र३१- 
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दिगम्बर जैन विद्यालय कब स्थापित होगा । यह सुनकर झम्मनलालजी 
कामावालोंने एक रुपया विद्यालयकी सहायताके लिये दिया । मैने बड़ी 
प्रसन्‍ततासे ले लिया | बाबाजीने कहा कि एक रुपयेसे क्या होगा | मेने 
कहा कि कौन जाने ? वीर प्रभुने यह एक रुपया ही जैन विद्यालयके 
उत्थानका मूल कारण देखा हो ?' 

पोस्ट आफ़िससे ६४ पोस्ट कार्ड लिये, और ६४ स्थानों पर भेज 
दिये । उनमे यह लिखा था, कि, “वाराणसी जेसी विशाल नगरीमे जहाँ 
हजारो छात्र सस्कृत विद्याका अध्ययन करते है, क्या हमारी दिगम्बर 
समाज १० या २० छात्रोंके अध्ययनका प्रबन्ध नहीं कर सकेगी । यह मेरी 
एककी ही नहीं, किन्तु अखिल समाजके छात्रोकी वेदना है |” 

एक मासके भीतर बहुतसे महानुभावोके आशाजनक उत्तर आ गए। 
साथ ही १००) मासिक सहायताके बचनभी मिले। हपंका ठिकाना न 
रहा । श्रीमान गुरु पन्‍्नालालजी बाकलीबालकों पत्र दिया | १० दिन 
बाद आपका शुभागमन हो गया । श्रोमान स्वर्गीय बाबू देवकुमा रजी रईस 
आराको भी एक पत्र इस आश्ययका लिखा कि वह अपने भदेनी घाट वाले 
विद्ञाल मन्दिस्म हमे विद्यालय खोलनेकी आज्ञा दे दे | वहाँ ५० छात्र 
सानन्द अध्ययन कर सकते है। ऊपर रसोई घर भी है। एक पत्र स्वर्गीय 
सेठ माणिक चन्दजो जे पी वम्बईकों भी लिखा, जिसमे उनके कर 
कमलोसे विद्यालयका उद्घाटन कराने की इच्छा व्यक्त की | आठ दिन 
बाद उनकी भी स्वीकृति आ गई। 

दूसरे दिन बशुआ सागग्स बाई जीका पत्र आया कि भेया | आप पत्र 
देखते ही णीज्र चले आआ | सर्राफ मूलचन्द जी सख्त बीमार है। दूसरे 
दिन बरुआसागर पहुंच गए । थ्रोजीके प्रसादस सर्राफ जीने स्वास्थ्यलाभ 
कर लिया। सर्राफ जोसे भी विद्यालयके विषयमे कहा। आपने कहा 
उत्तम काय॑ है, २०००) गज शाही, जिनके १५००) कल्दार होते है, हम 
देवेगे, हम लोग बहुन प्रसन्‍त हुए । 

जैठ सुदी '४ को महरौनी से प० बशोधर जी तथा श्रीयुत गोविन्दराम 
जी, बम्वईसे सेठ साहब, आरास बाबू दवकुमार जी, दहली से श्रीमान 
ला० मोत्तीलालजी, तथा श्री एडवॉकेट अजित्तप्रसाद जी इत्यादि सब 
नेतागण आ गए ओर मेदागिनमस ठहर गए । जेठ सुदी ५ को बड़े समा- 
रोहके साथ विद्यालयका उद्घाटन हुआ | 
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२ द्रव्यकी व्यवस्था-- 


यद्यपि १००) मासिककी सहायताके वचन तथा श्रीमान मूलचन्दजी 
सर्रफसे २०० गजशाही प्राप्त हो चुके थे, परन्तु इतने मात्रसे पाठशाला 
की स्थिति सम्भव नहीं थी । 


विद्यालयका उद्घाटन हुआ। उस अवसरपर २५) मासिक से ०माणिक 
चन्द जी बम्बई ने और इतना ही बाबू देव कुमार जो आराने देना 
स्वीकार किया । इसी प्रकार बहुतसे स्थायी द्रव्य लथा मासिक सहायता 
बनारस वाले पद्चोने भी दी । 


ईबरीके प्रथम सप्तवर्षीय निवासके समय गिरिडीह चातुमासमे 
विद्यालयकें लिये ५०००) का दान मिला । ईसरोसे सागर जाते समय 
मार्गम बनारस रुका । उस समय स्याह्वाद विद्यालयका उत्सव हुआ। 
चार हजार रुपयाका चन्दा हो गया | सागर से चलकर जब दमोह आया 
तो वहा सेठ छाल चन्दकी धर्म पत्नीने १०००) देना स्वीकार किया । 
[ इसके अनिरिक्त बीच-बीचमें भी जहाँ कही जाता रहा या चातुर्मास 
करता रहा वहां से कुछ न कुछ सहायता प्राप्त होती रही, परन्तु इसका 
कोई श्रुथ फण्ड लत ६। सका | ] 

देहलीस चातृर्मान था । आसौज बदी ४ य० २००६ को मेरा जयन्ती 
उत्सव था। उस अब्सर पर श्री थरान्ति प्रसाद जी साहने एक छाख 
रुपया स्याद्वाद विद्यालयको देकर अमर कीतिका अर्जन क्रिया। और 
बहुत अथोमे विद्यालयकी बुटि दूर हो गई । 

फीरोजादाद मेलेके अवसर पर सेठ छदामीलाल जीने स्याद्गाद 
विद्यालयके घाटका जीणद्धार करानेके लिये १०,०००) का दान घोषित 
किया | 

मधुवनमे आयोजित स्वर्ण जयन्तो महोत्सव श्री साहू शान्ति प्रसाद 
जीने विद्यालयकों चिस्स्थायी करनेकी अपील की। समाजने हृदय खोल 
कर विद्यालयकों सहायता दी। लगभग इंढ दा लाख की आय विद्यालय 
की हो गई । 

और इस प्रकार विद्यालय अपने पाँव पर खडा हो गया | 


३, विकास-- 
भारतवके प्रत्येक प्रान्तसे छात्र आने लगे | पं०वंशीधर जी इन्दौर, 
३ 
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श्रीमान प॑० माणिक चन्दजी न्यायाचायं सहारचपुर, श्रीमान्‌ पं० देवकी 
सन्दन जी व्याख्यान वाचस्पति इत्यादि बड़े-बड़े विद्वानु सब इस विद्यालय 
के छात्र है, जिनसे जेन वाहःमयका बड़ा उपकार हुआ है । 


विद्यालयके अधिष्ठाता पहले पण्डित दीप चन्द जी वर्णी हुए। परल्तु 
कुछ काल पश्चात्‌ ही मेरी मूखंता वश रुष्ट होकर विद्यालयको छोड़कर 
आप अलाहाबाद चले गए। तदनन्तर बाबा भागीरथ दासजी अधिष्ठाता 
हो गए। 

गरिराजकी पेदल यात्रा करते हुए जब स० २०१०में बनारस पहुँचा 
तो यह देखकर प्रसन्‍तता हुई कि विद्यालयके छात्र व्युत्पन्न ही निकलते 

| विनयके भण्डार है। श्रीमान्‌ प० कैलाश चन्दजी, जो कि यहाँके 

मुख्याध्यापक है बहुत सुयोग्य है । आपका छात्रोंके ऊपर बहुत स्नेह 
परन्तु अब सब छात्रोंकी दृष्टि पाण्वत्य विद्याकी ओर झुक गई है। बाबू 
हर्पंचन्द जी वकील अधिछाता है। 


४ स्वर्ण जयन्ती--- 

अपने जीवसके अन्तिम दिल श्री पाइर्बप्रभुके चरणोम बिलानेका 
सकलप करके स० २०१० मे मे जब ईशरी आ गया, तब विद्याल्यके 
अधिकास्योका यह निश्चय हुआ कि ५० वर्ष हो जानेके कारण इस 
विद्याल्यका ग्वर्ण जयन्ती महोत्सव सम्पन्न कराया जावे । मेरा बनारस 
पहुँचना अब सम्भव नहीं था, उसलिये उत्सवका आयोजन मधुबनमे 
रक्‍खा गया । 

श्री साह जान्ति प्रसाद जीने कलकत्तासे सपरिवार पधारकर उत्सव 
को अच्छी तरह सम्पन्त कराया । कलकन्तनासे सेठ गजराजजी, श्रीबाबू 
छोटेलाल जी तथा उनके भाई श्री नन्दछाल जी आदि अनेक महानुभाव 
पधारे । हजारीबाग, कोडरमा, राची, गिरिडीह आदिये अनेक व्यक्ति 
सपरिवार आये । अन्य जनता भी इलली अधिक आई कि मधुवनकी 
तैरहपन्थी, वीसपन्थी, तथा ब्वेताम्बर कोटीकी सब धर्मशालाये ठसाठस 
भर गई | ऊपरस इस तम्ब॒आका प्रबन्ध करना पडा । 

विद्वानोम श्री प० वशीधर इन्दौर, प० फूलचन्द जी बनारस, पं० 
पन्‍नालालजी साहित्याचायं सागर, प० मुन्नालाऊ जी संमगौरिया सागर 
आदि अनेक विद्रान्‌ आये थे काशीके सब विद्वान थे ही | 
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रात्रिमें वर्णी जयन्तीका आयोजन था । दूसरे दिन स्याद्वाद्‌ विद्यालय 
का स्वर्ण जयन्ती महोत्सव हुआ । साहू जीने अपना भाषण दिया, तथा 
उसमे विद्यालयको चिरस्थायो करनेकी अपीलकी । 


२. गणेश वि० जेन विद्यालय सागर 


१ स्थापना-- 

बुन्देलखण्डी प्रान्तके छोंगोंकी रुचि विद्याध्ययनमे प्राय' नही हो 
थी। यदि किसीके धर्म करनेके भाव हुए भी तो श्रीजीके जलविहारमे 
द्रव्य लगा दिया, मन्दिर बनवा दिया या पच॒कल्याणक प्रतिष्ठा करा 
दी | ऐसे सम्यमे स्वर्गीय बाबा दोलतराम जीने लोगोका चित्त विद्या-दान 
की ओर आकपित किया | और वण्डशा ( सागर ) में एक छात्रावास तथा 
पाठ्यालाकी स्थापना करा दी। पाठशालाकी पढाई प्रवेशिका तक 
ही सामित थी, और ३० छात्रोके रहने तथा भोजनका उसमे प्रबन्ध था । 

प्रति वर्ष जह्हाँ लाखों रुपया धर्मकार्यम्ते व्यय होता हो, बहाँके लोग 
पह भी न जाने कि देव शास्त्र गुरुफा क्‍या स्वरूप है। अष्टमूल-गुण क्या 
है। अत मुझे इस प्रास्तमे एक विद्याल विद्यालय और छात्रावासकी 
बामो तिरम्लर खलली गहती थी । 

लल्लितपुरके विमानोत्सवके अवसर्पर में बहोँ गया। वहाँ सागरके 
बहुलम महानुभाव भी पधारे। मेने अपना अभिप्राय इनके समक्ष रख 
दिया । लोग सागर गए और वहॉस उत्तर आया--आप आइये, यहॉपर 
पाठ्यालाका व्यवस्था हां जायेगी। हम 'सहदेव झाँ' तेयायिक जीको 
साथ लेकर वहाँ पहुँचे | वहाँ अचानक एक धनपति हसराज जी कण्डिया 
का स्वरगंवास हो गया। धनका अधिकार उनकी पुत्रीको मिला। 
समाजके कहनेपर उनके दामादने सहर्प १०००१) विद्यादानमे दे दिये। 
उत्तके भतीजे नन्‍्हू मलजीने भी एक कोठी पाठ्णाछाकों छगा दी, 
जिसका मासिक किराया १००) आता था। अक्षय तृतीयाके दिन बडे 
गाजैबाजेके साथ पाठझालाका शुभ मुहूर्त श्री शिवप्रसादजीके गृहमे 
सानन्द हो गया । 

पाँच छात्रोंसे पाठशाला चलने छगी । बाहरके लोगोंसे भी सहायता 
मिलने लगी। पढाई क्वीन्स कालेजके अनुसार होती थी । पहले पहल 
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बड़ी टीका टिप्पणियाँ हुई । कोई कहता--आखिर गणेश प्रसाद वैष्णब 
ही तो हैं, उन्हे जेन धर्मकी पढाईसे क्‍या, इत्यादि । परन्तु दो वर्षके बाद 
जब पाठशालाके छात्र प्रवेशिकामे पास होने छगे, तब लोगोंको कुछ 
सन्‍तोष होने लगा। और जब वे रत्लक्रण्ड-धावकाचार आदि सस्क्ृत 
ग्रन्थोका अच्चय सहिल अभ्यास करने लगे, तब तो उनके हप॑का ठिकाना 
नरहा। 

प० निद्धामलजो, प० जीवन्धरजी जास्त्री इन्दौर, प० दसरबारीलाल 
जी वरधा, १० दपाचन्दजी शास्त्री, प० माणक चन्दजी न्‍्यायतनीर्थे, व 
पं० पन्‍नालालजी साहित्याचायं आदि प्रख्यात विद्वान इसी पाठशालाके 
छात्र रहे है। 

इस प्रकार बुन्देलखण्डके केन्द्रस्थान सागरमे श्री सनर्कसुधातर्खाच्निणी 
जैन पाठशालाका पाया कुछ ही समयमे स्थिर हो गया। अब में पाठ- 
गालाकी सहायताके लिये देहातमे जाने छगा। बावा दौलत रामजीकी 
पाठशाला वाले पूर्वोक्त बण्डासे भी पर्याप्त सहायता मिली | कुर्रापुस्के 
श्री भूरे डेवडियाने अपने आू्वयंकारी समाधिमरणके अवसर पर पाठ- 
शालाको २००) दान दिये । 


२ भवन-निर्माण-- 

श्री समैया जवाहरलछालजो जिनकी क्रपासे पाठ्शालाकों चमेली 
चौकसे विशाल भवन मिला था, न जाने उनके मनसे क्या विचार 
आया, मुझे बुलाकर कहने छगे कि 'या तो पन्द्रह दिनमे मकान खाली 
करो या किरायनामा लिख दो ।' श्री सिहई बोले कि आप सिन्‍ता न 
करें । श्री स्वर्गीय ढाकनलाल जीका मकान जो कि घटियाके मन्दिस्स 
लगा हुआ है, उसमे पाठणाला ले चलो । झाइ-बहा रकर चार दिनमे 
मकान दुरुस्त हो गया और पाठशाला उसमे आ भी गई, परन्‍त उसमे 
कई कष्ट थे। गक हजार रूपया मर्म्मलमे लगा दिये जावे तो सथ कष्ट 
दूर हो जावे | पर रुपया कहाँस आये ? 


श्री बटुंदाऊ जो कि रेठी बादसंके दलाछ थे, हमार गाथ पाठशाला 
में आये, और जहाँ श्री ढाकनलाल समिघईके बेठनेका स्थान था, एक 
कुदारी मेंगाकर वहां उन्होंने खोदा तो ३००) मिल गए। दूसरे दिनते 
मरम्मतका काम चालूकर दिया | अब एक कच्ची अटारी थी। हमने 
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दाऊसे कहा कि इसे गिरवाकर छत बनवा दी जावे। दाऊने कहा कि 
ठीक है--बहॉपर उन्होंने एक भीत खोदी, जिससे ७००) मिल गया। 
इस तरह १०००) में अनायास ही पाठशालाके योग्य मकान बन गया, 
और आनन्दपूर्वक बालक पढने लगे। 


इस मकानमे भी विद्याल्यके लिये उपयुक्त स्थान नहीं था | किसी 
तरह गुजर होती थी। थी विहारीलालजी मोदी और सिधई रज्जीलाल 
जी मन्दिरके मुन्तजिम थे। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा--कि यदि 
विद्यालयको पुष्फल जमीन चाहते हो तो श्री मोराजीकी जगह, जिसमे 
एक अपूर्व दरवाजा है, जो आज २५०००) में न बनेगा, तथा मधुर 
जलमे भरे दो कप है, पाठशालाके सचालकोको दे सकते है। किन्तु पाठ- 
जालावाले यह प्रतिज्ञापत्र लिख देवे कि जब तक पाठ्याला चले तब 
तक हम उसपर काबिज रहे, और यदि देव प्रकोपसे पाठणाला न चले 
तो मकानवालोंकों सोप देवेगे। अधिकारियोंको समझानेपर सब सम्मत 
हो गए । ५०००) लगाकर श्रीमान करोड़ीमल्ल जीने तीन मासमे एक 
मजिला कच्चा मकान तेयार कर दिया, और पाठशाला श्री ढाकनलाऊू 
जीके मकानसे मोराजी भवनम आ गई। यह बात आश्विन सुदी ५ 
स० १०८० की है। 


बमरया रज्जीकाल जीके साथ धीरे-धीरे मेरा घनिष्ठ सग्बन्ध हो 
गया । एक दिन आप बोले--वर्णी जी | हमारा दान करनेका भाव है | 
हम पश्चकल्याणक करावबेंगे। परस्तु जब जमीनदारोने उनसे अपनी जमीन 
पर मेला भरानेके लिए २०००) माँगे, तो आपका चित्त पं्धकल्याणकसे 
विरक हो गया। फिर हमसे कहा--हमारी इच्छा है कि पाठथालाका 
भवन बनवा देवे'। हमने कहा-- जो आपकी इच्छा ।' बस क्‍या था ? 
७५० छात्रोके याग्य भवन तथा एक रसोई घर बनवा दिया। साथमे 
१००) मासिक भी देने छगे। कुछ दिन पच्चात्‌ संदस्योकी मजूरी रूँकर 
उन्होंने पहलेसे भी अच्छा दूसंगा भवन बनवा दिया । दोनों भवनोंके बीच 
एक बडा ट्वाथी दरवाजा बनवाया | दरवाजेके ऊपर चन्द्रप्रभुका चेत्यालय 
बनवा दिया । श्री मुन्तनालालजी कमरियाने अपने काकाके उपदेशानुसार 
पाठशालाके अन्दर एक धर्मशालाका निर्माण करा दिया, और दोनों 
कृपोंका भी जीर्णोद्धार करा दिया । 


सिघई कुन्दनछाल जी सागरके सर्वश्रेष्ठ सुहृदय व्यक्ति है । मेरे कहनेसे 
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उन्होंने सागरमे एक धमंशाला भी वनवाई है। एक दिन वे पाठशालामे 
आये । मैंने कहा--यहाँ और तो सब सुभीता है, परन्तु सरस्वती भवन 
नहीं है।' कहने की देर थी कि आपने ओराजीकी उत्तरकी श्रेणीमे एक 
विशाल सरस्वती भवन बनवा दिया | २०००) देकर सीताराम शास्त्री 
सहारनपुरसे धघवल जयधवल ग्रथ लिखवाकर मगवा दिये | मैने दो अल- 
मारो पुस्तक भेट की । प्राय उनमे हस्तलिखित ग्रन्थ बहुत थे। न्याय 
दीपिका, परीक्षामुख, आप्तपरीक्षा, प्रमेयकमल-मातंण्ड, अष्ट्रसहस्त्री, सूत्र 
जी, सर्वार्थसद्धि, राजवातिक, इलोकवारतिक, जेनेन्द्र व्याकरण, समयसार, 
प्रवचनसार, आदिपुराण आदि अनेक जञास्त्र हस्तलिखित थे । 


स्वर्गीय श्रो रामकृष्ण रावके द्वारा उद्घाटन हुआ । अन्‍्तमे मेने 
कहा कि “उद्घाटन तो हो गया, परन्तु इसकी रक्षाके लिये कुछ द्रव्यकी 
आवश्यकता है । सिघई जीने २५०१) प्रदान किये। इलने हो उनकी धर्म 
पत्नीने भी दिये | इस प्रकार ५००२) सरस्वती भवन्तकी रक्षाके लिये है 
गए । यह अब सुन्दर रूपसे चलता है | लगभग ५००० पुस्तक: होगो। 

३ द्रष्यकी व्यवस्था - 

“पाठ्शालाका कोप बहुत कम है और व्यय ५००) मासिक है ।' यह 
देखकर अधिकारी वर्ग सदा चिक्तित रहते थे। परन्तु म जब मोराज॑के 
विद्याल प्राज्जणमे बहुनस छात्रोको आनन्दसे एक साथ खेलते ओर 
विद्याध्ययन करते देखता था, तब मेरा हृदय हर्पातिरेकसे भर जाता था। 


सबत्‌ १०७२ की बान हैं कि, सागरमे टीकाराम प्यारेल्यछ जी 
मलेयाके यहा कलशात्मवका आयोजन हआ । हिन्दूविश्वविद्यालय बनारस 
में जो संस्कृत विभागके प्रिसियल्त ७, वे पण्डित अम्बादास जी जास्त्री इस 
उत्सवर्म सम्मिलित हुए। आपका जानदार स्वागत हुआ | उसी समय 
आयोजित आम सभाम जेनजमके अनेकान्तवादपर आपका मामिक 
भाषण हुआ, जिसे सुनकर अच्छे-अच्छे विद्वान लोग मुग्ध हो गए । इसी 
अवसर पर प० माणिक चन्द्रजीका जेन धर्मके ऊपर बहुत प्रभावक 
व्याख्यान हुआ | व्याख्यान वाचस्पति प० देवकीनन्दन जीने तो अपने 
व्याख्यानके द्वारा जनताको लोट पोट कर दिया | पं० तुलसीराम जी का 
समाज सुधार पर और प० वश्चीधर जी का जंन तत्त्वोपर तकंपूर्ण 
व्याख्यान हुआ । 
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तीसरे दिन जल विहार होनेके बाद, श्रीमान्‌ मानिक चौक वालोने 
मुझसे कहा कि आप पाठशालाके लिये अपीक कीजिये। मैने उनके कहे 
अनुसार कहना प्रारम्भ किया--हमारे कुन्द-कुन्द, समन्तभद्व, अकलडूः 
आदि बड़े-बड़े आचाय॑ जैन धर्मेके महान्‌ सिद्धान्तोको जिन सस्कूल और 
प्राकृतके ग्रन्थोमे अद्धित कर गए है, आज उन्हें पढने वाले त्तो दूर रहे, 
उनका नाम तक जानने वाले इस प्रान्तमे नहीं है। सम्यक्‌ पठत पाठन 
द्वारा ही उन ग्रन्थोका प्रचार हो सकता है और उसकी व्यवस्था बिना 
पाढ़शालाके नहीं हों सकती। आपके इतने बड़े प्रान्तम यह एक ही 
पाठ्शाला है। धनके बिना उसकी अवस्था अच्छी नही है। अन. मं 
प्राशंना करता हैँ कि आप लोग उसे अपना पूरा-पूणा सहयोग देवेगे | 


पन्द्रह मिनट के अन्दर १५०००) का चन्दा है। गया । चन्दा वसूछकर 
में देहातमे अ्रमणके लिगे निकल पडा। एक मास तक अम्ण करता 
रहा । इसी बीच एक बार गढा-कोंटा महुँत्ा। यहाँ श्री पन्‍्नालाऊलजी 
बशाखिया बढें धामिक पुरुष थ। आपके १०,०००) का पस्ग्रिह था| 
उनके समाध्रिमरणके पश्चात्‌ उनकी धर्मंपत्ती मुलाबाई परतिशोक से 
५ खित हुई। परन्तु सुवोध थी | अत समस्त पूजी विद्यालयकों दान कर 
दा और स्वय सागर आकर बाई जीके पास सुख पूबंक रहने तथा ज्ञाना- 
भ्यास करने लगी । इस प्रकार सागर विद्याल््यक प्रौ्यफण्दमे २५०००) 
के लगभग द्रव्य हो गया। क्रो निघर/ कुन्दसछाऊ जीके पिता कारेलालजी 
ने भी अपने स्थगंवासक समय ३०००) दिये | १५०००) चन्दे को उपरोक्त 
व्यवस्था करानेवाले श्री सिघई रतलछणाल जी गाह्ठज अकस्मातु ज्वरसे 
पीडित हो गए । आपने बाई जीका बुलाया और कहा कि आयू अवशेष 
रहती तो थोड़े ही काम एक छान प्रोव्य फण्ड कर दता, परन्तु अब 
अपने व्यथंकी चिन्तासे क्या छाभ। में १०,०००) विद्यानदानम देता हूं 
स्वगंवासके समय पाठशलाके नव-भवन निर्माना श्रों कमरिया रज्जीलाल 
जीनेभो १०,०००) विद्यालयकों दान दिय | इस प्रकार कुल मिलकर 
५०,०००) के लगभग फण्ड हो गया । 

ईशरीसे लौटकर पद यात्रा द्वारा स० ९००९में सागर आया। बडा 
समारोह हुआ । बाहरसे अनेक विद्वान महानुभाव तथा जबलपुर आदिसे 
धनिक वर्ग भी पघारे थे। रात्रिकों सभा हुई। आगत्त विद्वानोके 
उत्तमोत्तम भाषण हुए। विद्यालयकों अच्छी सहायता हो गईं। साठ 


है २-ज्ञान-पिपासा 


हजार सस्कृत विद्यालयको मिल गए |>प्यारह हाजारमे मेरी माला 
मलैयाजीने ली | 

२८ जून सन्‌ १५८६ की रात्रिकों मोटरसे श्रीमान सर सेठ हुकम- 
चन्दजी-इन्दौर वहाँ पधारे | उनकी पचहत्तरवी जन्म गाठ वहाँ ही 
मनाई गई । उस अवसर पर आपने २५०००) अपनी इच्छानुसार दान 
करनेके लिये मुझे दिये | मैने सागर समाजसे कहा कि यदि अपने भी 
२५०००) मिलाओ नो ये भी सागर विद्यालय को दे दूगा। अन्यथा में 
इसे प्रान्तकी अन्य संस्थाओमे वित्तरण कर दूंगा। सुनते ही ३/४ रकम 
उसी समय भरा गई | इस प्रकार लगभग ५०,०००) रु० का फण्ड सागर 
विद्यालयके पास एक साथ हो गया । 


यह चातुर्मास सागरमे ही हुआ । क्षमावत्ती वाले दिन कलशाभिषेकके 
बाद सेठ भगवानदासजी की अध्यक्षतामे एक सभा हुई | सिघेन फूलबाई 
ने १०००) विद्यालयकों दिया । सागरसे प्रस्थान करते समय श्रीभगवान 
दास जीके यहाँ मोजन था । उस समय आपने १०००) विद्यालयको प्रदान 
किये । 

स० २०१३में मधुवन्तमे विद्यालयका स्वर्ण जयन्ती महोत्मव आयोजित 
किया गया | उस अवसर पर ५०-६० हजारकी टहायता प्राप्त हो गई । 
साहू शाल्तिप्रसाद किसी कारण वश नही आ सके थ। जब मे ईश रीसे 
गिरिडी गया तो मेरे स्वास्थ्यके समाचार सुतकर बढ़ा आये और कहने 
लगे कि में सागर विद्यालयकी जयस्तीके समग्र सम्भेदशिखर नहीं आ पाया 
था, सो अब आज्ञा दीजिये। समीपमे बेठे कुछ लोगोने कह दिया कि 
बहाँ ५०००) का वापिक घाटा रहता है। सुनकर उन्होंने कहा कि हम 
संदाके लिय उसकी पूर्ति कर देंगे । 


& बविकास-- 

अब यह्ध सस्या गणेश दि० जैन संस्कृत विद्यालयके नामसे प्रसिद्ध 
है | उस सम्धाने वल्दलखण्ड प्रान्तम काफी कार्य किया है| ५० वर्ष पूर्व 
जहाँ मान्दरोम पूजा और विधान बॉचनेवाले विद्वात नहीं मिलते थे, वहाँ 
अब घवल महाघवल जैसे ग्रन्थशजोका अनुवाद और प्रवचन करनेवाले 
विद्वान विद्यमान है। जहाँ संस्कृतके ग्रन्थ बॉचनेसे लोग दूसरेका मुख देखते 
थे, वहाँ आज सस्क्ृतमे गद्य-पद्य रचना करनेवाले विद्वान्‌ तैयार हो गए है । 


२-शिक्षा संस्था तीर्थ प्रवर्तन ४१ 


किसी समय इसमे ५ विद्यार्थी थे, पर अब इसमें २०० छात्र भोजन 
पाते हुए विद्याध्ययन करते है। इसमें अब संस्कृत विभाग तथा हाई स्कूल 
इस प्रकार दोनो विभाग अपना कार्य संचालन करते है ! 


५ स्वर्ण जयन्ती-- 

सं० २०१० में स्थाह्माद विद्यालयकी जयन्ती मधुबनमे मनाई गई 
थी। उस समय प० मुन्तालार समगोरिया भी आये थे। तब उन्होंने 
कट्ठा था कि इस वर्ष बड़े भैयाकी स्वर्ण जयन्तों हों रही है, और आगामी 
बंप छोटे मैयाकी स्वर्ण जयन्ती मनाई जायगी। वे व प० पन्‍्नालालजी 
कलकत्ता जाकर मधुबनमे स्वर्ण जयन्ती महोत्सव करनेकी स्वाहृति 
ले आए। फाल्गुन सुदी १९-१३ स० २०१३ उत्सवके दित निश्चित 
किये गए | 

इन्ही दिनो श्रोकानजी स्वामीका सत्र भी गिरिराजकी बन्दनार्थ 
आया | जैन निद्धान्तसर्यक्षणी सभाका भी अधिवेशन था | इसलिये बहुत 
जनता एकत्रित हुई। 

सागर विद्यालयन उत्सवका अध्यक्ष मुझे वत्ता दिया। विद्यालयमे 
अब तक पढ़कर निकलनेवाल स्तातकोंक्री ओरसे ५४ स्वर्ण मुद्राएँ विद्या 
छयकी सह्रायताके लिये हमारे सामने रखो गई | ५०-६० हजार मरुपग्रेके 
बचन मिल | फुटकर सहायता भी लोगोने बहुल दो । 


है. सहिलाश्रस सागर 

सात वर्ष पश्चात्‌ स० २००२ मे ईशरीसे छोटा तो देखा कि सागर 
समाजने मेरे अभावम एक महिलाश्रम खोलकर वुन्देलखण्डकी विववाआ- 
का सरक्षण तथा शिक्षणका कार्य आरम्भ किया है। मेरे आनेपर महिला- 
श्रमका भी उत्सव हुआ। उसमे उसके लिये १५०००) को सहायता 
मिल गई | 

सन्‌ १०४६ क्षमावत्ती वाछे दित्त सभाके मध्य सि्धेन फूलबाईने १०००) 
दिये । अपनी सारी सम्पत्ति तथा मकान महिलाश्रमकों उसने पहले ही 
दान कर दिया था | सिघई रेवारामजीने भी महिलाश्रमको ५०००) देना 
स्वीकार किया | इसके पहले आप अपनी सम्पत्तिका बहु भाग उनके 
लिये दान कर चुके थे | तथा उसीसे उस सस्थाका जन्म हुआ था । 


हरे २-ज्ञान-पिपासा 


सागरसे प्रस्थान करनेका विचार हुआ तब श्री भगवानदासजीने 
कहा कि जो चाहें वह में करनेके लिये प्रस्तुत हैँ, पर आपको इस वृद्ध 
अवस्थाम भ्रमण करना उचित नहीं। उसी दिन आपने २०००) महिला- 
श्रमको प्रदान किये । 

स० २००९ में पुन सागर जाना हुआ | महिलाश्रम अभी तालाबके 
मन्दिर्के पीछे किरायेके मकानमे है। सिघई कुन्दनलाल जीने कहा कि 
यदि महिलाश्रमकी कमेटी ११०००) हमारे पहलेवाले भी मिला दे तो 
११०००) और देता हूँ। २२०००) में ताराचन्दजीका मकान खरीद लिया 
जावे। इस प्रकार उक्त मकान खरीदकर सिघेन दुर्गाबाईके नामसे 
महिलाश्रमको सौप दिया गया। इस मकानमे इतनी पुष्कल जगह 
है कि यदि व्यवस्थित रीतिसे बनाई जाबे तो ५०० छात्राये सानन्‍्द 
अध्यग्रन कर सकती है । 


४. बरुआ सागर विद्यालय 


यहाँ श्री स्वर्गीय मूलचन्दजी सर्राफ हारा एक पाश्वनाथ विद्यालय 
स्थापित हुए १५ व हो चुके है। सुरम्य अटबीके वीचोबीच एक छोटी 
सी पहाडीपर विद्यालय और छात्रावासके सुन्दर भवन बने हुए है। 
विद्याल्यके एक कार्यकर्ता श्री गवासालाल चौधरीन अष्टाक्निका प॑के 
उत्सवपर पाठ्शालाको १०००) स्थायो द्रव्य दिया तथा एक कमरा 
छात्रावासके लिये भी बनवा दिया । 

में जब पर्यटन करता हुआ स० २००७ म बरुआ सागर आया नो 
खिसनी ग्रामके श्री सिघई छोटेजालजीने १००१ ) दिया । पह़के भी 
१०००) दिया था । आपने दस रुपया मासिक स्देवक लिए देना स्वीकृत 
किया | इसी प्रकार ममरसपुर्के आरा सिघई रामभरोसे छाछजीने 
१००१) दिया । 

तब्र पाठशालके मुख्याध्यापक प० मनोहर छालजीने अथक परिश्रम 
कर झाँसीवाले नन्‍्हमछजी जैन अग्रवाल लाइयास ५००००) का मकान 
दिलाकर उसे अमर बना दिया। लोइयाजीने छाआवासके लिये एक 
कमरा भो बनवा दिया। मेने पाठशालाके लिये जो घडी दो थी, वह भी 
इन्होने ११००) में ली थी | आा० राम स्वरूप जीकी घर्मपत्नी ज्वालादेवी 
ने भी २००१) विद्यालयकों दिये और एक कमरा भी बनवा दिया | 


२-क्िक्षा संस्था तीथ प्रवर्तन है ई। 


अष्टाल्लिका पके समय यहाँ पाब्व॑ंनाथ विद्यालयका वार्षिक अधि- 
वेशन हुआ जिसमें अनेक श्रीमन्‍्तोने दान दिया | सब मिलाकर २५०००) 
के लगभग विद्यालयका क्रौव्य फण्ड हो गया | 


५. शाहपुर विद्यालय 


गाहपुरमे पश्चकल्याणक थे | अभिषपेकके बाद जब भगवानका यथो- 
चिस्‌ श्यूज्भार आदि किया जा चुका, तब मेने जनतासे अगील की कि 
जिनका अभिषेक किया उनके उपदेशोका विचार करनेके लिए यहाँ एक 
विद्याका आयतन स्थापित होना चाहिये। सत्र छोगोने हों हाँ की पर 
चन्दा न हुआ | 


अत जब पश्चकल्याणक करनेवालेकोी तिलकदानका अवसर आया 
तब मेने श्रीयुत्‌ लोकमणि दाऊसे कहा कि इन्हे सिघई पद दिया जावे, 
क्योंकि कल्याणपुरा पद्चकल्याणकर्म यह निर्णय हुआ था कि यदि कोई 
एक मुस्त पॉच हजार विद्यादान दें, तो उसे सिघई पदसे विभपित किया 
जाये। उन्होंने किसी तरह तीन हजार रुपये लक देना स्वीकार किया, 
वयोकि कल्याणकमे भी काफी खर्चा हो गया था । 


बहुल वाद-विवादके पश्चात्‌ हलक छालजीकों पद्चोने सिघई पदकी 
पगड़ी बाँध दी । इस प्रकार श्री लोकमन दाऊको चतुराईसे गाहपुरमे एक 
विद्यालयको स्थापना हो गई | 


इसी अवसर्पर श्री पत्तासा बाई गयावालीके व्याख्यानसे वहाँ एक 
चिराजाबाई कन्या पाठशालाके नामसे महिला पाठ्याला भी खुल 
गई, और उसके लिये कुछ ही समग्रम पचास रूपये सासिकका चन्दा 
हो गया । 


स० २००८ में सागर जाते हुए झाहपुर आना हुआ | राजिको पाठ- 
शालाका उत्सव हुआ | अपील होने पर १०,०००) का चन्दा हो गया। 
द्वितीय दिन पुन उत्सव हुआ। श्री हरिब्चन्द्रजी मोदीने ५०००) देना 
स्वीकृत किया, २०००) उनके भाई टीकमजीने दिये और उनके बड़े 
भाई घप्पेरामजीने २५१) दिये। इसप्रकार लगभग २०,०००) का फण्ड 
हो गया | 


पड २-शान-पिपासा 


६. ब्रोणगिरि विद्यालय 


जब पपौराके परवार सभाके अधिवेशनमे गया, तब वहाँ सेंदपा 
(द्वोणागिरि ) निवासी एक भाई भी गया था। उसने मुझसे कहा कि 
वर्णीजी ! द्ोणगिरिम पाठशालाकी महती आवश्यकता है। द्रोगगिरिमे 
क्या धरा था । वहाँ तो जैनियोके केवल दी तीन घर है, जो कि साधारण 
परिस्थितिफे है । 


धवारामे जलविहार था। वहाँ जानेका अवसर मिला। मेने वहाँ 
एकत्रित हुए छोगोको समझाया कि आप छोग जलविहारमे सेकडो रुपये 
खर्च कर देते हो, कुछ विद्यादानमे भी खर्च करो । यदि द्रोणगिरिम एक 
पाठशाल्ता हो जावे तो अनायास ही इस प्रान्तके बालक जेन धर्मके 
विद्वान्‌ हो जावेगे | 


बात सबको जँच गई, परन्तु बडा परिश्रम करनेपर भी ५०) मासिक 
ही चन्दा हो पाया | घृवारास गज गए। वहाँ २५०) के छगभग चन्दा 
हुआ । सिघई वृन्दावनदासजी मलहरावालोंने कहा, कि हम यथा झक्ति 
सहायता करेंगे। दूलीचन्दने भो कहा कि 'हम भी प्राणपतस इसको 
सहायता करेगे। पढ्चाव्‌ द्रोणगिरिके मेलेका सुअवसर आ गया । सिंघई 
बुल्दन छालजीने १००) वर्ष देता स्वीकार किया। वशाख वदि छ स० 
2९,८५ में पाठशाला स्थापित कर दी गई | 


एक वर्षके पश्चात्‌ हम लछोग फिर आये। प० जीके कार्यसे प्रसन्‍्त 
होकर इस वर्ष सिघई जीने बड़े आनन्दसे ५०००) देना स्वीक्रत कर 
लिया। सिघई वन्दावनदास जीने एक सरस्वती भवन बनवा दिया। 
कई आदमियोने छात्रोके रहनेके लिये छात्रालय बना दिया | एक कृप भी 
छात्रावासमे बन गया । 


छात्रोकी सख्या २० हो गई और पाठ्शाला अच्छी तरह चलने 
लगी । इस पाठ्णालाका नाम श्री गुरुदत्त दि० जैन पाठशाला गरकवा 
गया । 


इंश रीसे सागरकी ओर पैदल यात्रा करते हुए जब स० २००९ में 
द्रोणगिरि पहुचा तो मेलेंका अवसर था | इसीसे भीड प्राय अच्छी थी । 
मन्‍्त्री मलेया बालचन्द्र जी बी ए. सी. ने बहुत ही मामिक व्याख्यान 


२-शिक्षा संस्था तीर्थ प्रवर्तन प्‌ 


दिया | उसे श्रवण कर १०,०००) सिघई वुन्दावनने ५००१) सिघई 
कुन्दन छालजीने, १०००) स्वयं मलेया बालचन्दजीने, दिया | ३००) के 
अन्दाज अन्य लोगोंने चन्‍्दा दिया । 


पुनः सागरसे मेलेके समय यहाँ आना हुआ | सिंघई कुन्दन छालजी, 
व वालचन्द्र जी मलेया पहलेसे ही मौजूद थे। सिं० सोने लालजीके सूपृत्र 
श्री जवाहरलछालजी आदि अनेक महानुभाव भी पधारे | जन्नताकी 
उपस्थिति अच्छी थी | दूसरे दिन पाठशालाका वार्षिकोत्सव हुआ | दस 
हजार रुपया श्री सिंचई कुन्दतलालजीने और इतना ही वुन्दावनजीने 
दिया । सिंघई वृन्दावनजीके सुपुत्रने ५००१) की स्वीकारता दे दी। 
५०१) सि० दामोदरदासजी घुवारावालोने दिया और फुटकर चन्दा 
३०००) के लगभग हो गया। 


७. लुरई गुरुकुल 

खरईम वहोकी समाजने श्री पाववंताथ जेस गुरुकुलकी स्थापना की 
है | उसका उत्सव था । कार|ञ्जासे श्रीमान्‌ समस्तभद्र जी क्षुल्ककका भी 
आगमन हुआ था। में भी पहुचा। बहुत हो समारोहके साथ गुरुकुलका 
उद्घाटन हजा। रुपया भी छोगोने पुष्कल दिया | विशेष द्रव्य देनेवाले 
श्री ।सघई सणपति छालजी गुरहा है। तथा श्रीमन्‍्त सेठ ऋषभकुमार 
जीने गुरकुलकी बविल्डिज्ञ बनवा देनेका वचन दिया। इस अवसर पर 
भेलसाके प्रसिद्ध दानवीर श्रीमच्त सेठ लक्ष्मो चन्द्रजी पघारे थे। आपने 
गुरुकुलको अच्छी सहायता दी । 


८. जबलपुर गुरुकुल 

जबलपुर में सनना वाले धर्म दास जो एक विलक्षण पुरुष थे। आपने 
मढ्या जी के मेलपर प्रस्ताव किया कि यहा पर शुरुकुल होता चाहिये 
ओर उसके लिये दस हजार में स्वय दूगा। फिर क्या था ? जबलपुर 
समाजने एक लाखकी पूति कर दो। तीन सो रुपया मासिकर्स अधिक 
चन्दा कार्य चालू करने के लिये हो गया । 


पचोने यह स्वीकार किया कि मन्दिरोंके धनस पचास हजार रुपया 
देकर गुरुकुलका भवन बनवा दिया जावे । बडे समारोहसे नीव भरनेका 
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मुह्त हुआ | पचहत्तर हजार रुपया तो रूग चुके है, पच्चीस हजार 
और लगेगे। 

इस प्रकार जबलपरमे गृरकुलका कार्य चलने लगा। उसमे इस 
समय तैत्तीस छात्र शिक्षा पा रहे है। तीन पण्डित, एक अंग्रेजी मास्टर 
दो रसोइया और एक चपरासी आदि कर्मचारी है। एक हजार रुपया 
मासिक व्यय हो रहा है। जब में बाहर मढियामें रहनेको गया, तब 
गुरुकुल भी वही चला गया। इसके अधिष्ठाता श्रीमान्‌ प० जगन्मोह 
लालजी है। 


९. ललितपुर इण्टर कार्ऊेज 


स० २००८ में ललिनपुर चातुर्मास हुआ | यह बुन्देलखण्डका केन्द्र 
स्थान है। जनियोंकी बस्ती अच्छी है। व्यापार का अच्छा स्थान है। 
यहा पर जिक्षाका आयतन न होना ह्ृदयमे चोट करता रहता था। 
एक पाठ्याला पहले क्षेत्रवाऊसे थी। जिससे प्रास्तक छात्रोका लाभ 
होता था | परन्तु अब वह बन्द हो चकी है। 

मझे यह जानकर हप॑ हुआ कि प० फूछचन्दजी कि विशिष्ट प्रेरणाये 
तगरके लोगोसे इण्टर काछेज खोलनेकी चर्चा घीरे-धीरे जोर पकब्ती 
जाती है। वे इस विपयमे बहुत प्रयत्न कर रहे है | उनके प्रयत्नसे श्री 
सर्गफ मुस्नालाल भगवानदास जीने १०१०१) और श्री निहालचन्द्रजी 
हडंयाने ७०१०१) देना स्वीकार किया है | अन्य महानुभावों ने भी रकमे 
लगाई | भादों तक १००,०००) का चन्दा हो जावेगा और कालेज की 
स्थापना हो जावेगी । 

इसी प्रकशणकों छेकर कमेटीक्े सदस्योका का विचार हुआ कि 
कमेटीको मकानोके किशयेसे जो आमदनी होती है उसे मन्दिर सम्बन्धी 
कार्योसे बचनेपर कालेजके लिए दे देगे। ज्ञान प्रचारमे सम्पत्तिका व्यय 

हो, इससे बढ़कर क्या उपयोग हो सकता है। नवय॒वकोको बडा 

हुआ, और वे कालेजके लिये भस्सक प्रयत्न करने रूगे | पयंपणके पश्चात्‌ 
जयन्ती उत्सवके अवसरम उसकी घोषणाकर दी गई। कालेजका नाम 
वर्णी इण्टर कालेज रक्‍्खा गया। उत्सवमें आगत जनताने भी यथायोग्य 
सहायताके वचन दिये । 
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२०. इटाबा पाठ शाला 


दिल्लीसे ईशरीकी ओर जाते हुए मार्गमें इटावः ठहरे। सागर व 
दिल्लीस भी अनेक महानुभाव आ गए। प्रातकारू प्रवचन हुआ। 
स्वर्गीय ज्ञानचन्द्रजी गोलालारेकी धमंपत्नी धनवन्ती देवीने ७५०००) 
जैन पाठशालाके अं प्रदान किया । माघ शु० ५ सोमवार दिनाक २३ 
जनवरी १९५० को उसका मुहत्त था। उद्घाटन मेरे हाथोसे हुआ, 
पाठ्शालाका नाम शो ज्ञानधन जैन संस्क्रत पाठशाला रक्खा गया । 


कितने लोगोकी भावना थी किये रुपये अंग्रेजी स्कूलमे लगागे 
जावें | मुझे इससे ह॑ निषाद नहीं था, परन्तु भावना यह थी कि अग्रेजी 
अध्ययनके लिए तो नगरमे अन्य सावन सुलभ हैं। सस्क्रृत अध्ययनके 
और खासकर जन धर्म सहित सस्क्रृत अध्ययन्के साथन नहीं है। इसलिए 
इसके अर्थ ही द्रव्य व्यय करना उत्तम है| परन्तु मुझे इस विकल्पमे 
नही पहना ही श्रेयस्कर है । यह विचार कर में तटसस्‍्थ रह गया । 

लोगोने कहा कि यदि आप यहाँ रह जावे तो रुपया सस्क्ृत विभागमें 
लगा देवेंगे | सस्कृत विभागका नाम सुनकर मेरे सनमे बहुत प्रसन्नता 
हुई । अन्ललोगत्वा यट्टी तिश्बय किया कि रहना चाहिए । चेत्र क्ृ० ९ 
स॒० २००६ को ही प० झम्मन छाल्जी द्वाग सस्क्रत विद्यालयका काम 
शुरु हो गया | मुन्ना छालजीने इटावामे ही चातुर्मास करनेका आग्रह 
किया । मैने कहा कि चेत्र सुदी १५ तक यदि विद्यालयके लिए १ लक्ष 
रूपयेकी रजिस्ट्री हो जाबेगी तो रह जावेगे। चातुर्मासकी बात सुन 
जनताको बडा उल्लास हुआ । 

प० कमर कुमारजी व्याकरण तीर्थ जो पहले इन्दोरमे सेठजीके 
विद्यालयमे थे इस्तीफा देंकर यहाँ आ गए। पाठशालाके लिए सुयोग्य 
विद्वानकी आवश्यकता थी | सो इनके द्वारा पूर्ण हो गई। ज्येष्ठ शुक्ल ५ 
को उद्घाटन समारोह हुआ | 


११. खतोलो विद्यालय 


एक बार मै बढआ सागरसे खत्तौली गया। वहाँ पर श्रीमात्‌ भगीरथ 
दासजी मिल गए | वहाँ कुछ लोगोके समक्ष विद्यालय स्थापित करनेकी 
चर्चा की । दूसरे दिन मैने शास्त्र सभामे कहा। उपस्थित जनताने यह 
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प्रस्ताव स्वीकार किया, जिससे दस मिनटमे ही पाँच हजार रुपयेका 
चन्‍्दा भरा गया। और यह निश्चय हुआ कि एक संस्कृत विद्यालय 
खोला जावे, जिसका नाम कुन्द-कुन्द विद्यालय हो । 

दो दिन बाद विद्यालयका मुहं होना निश्चित हुआ । २०) मासिक 
पर प॑० मन्ञी छालजी नियुक्त किये गए । एक बिल्डिंग भी विद्यालयको 
मिल गई | विद्यालयकों स्थापना ई० सन्‌ १९३५ से हुई थो जो अब 
कार्ेजके रूपमें परिणत हो गया है| इसमें लगभग ६०० छात्र अध्ययन 
करते है और ३० अध्यापक है । 


१२. प्राम-ग्राममे विद्यालय 


द्रोणगिरिसि चलकर सतपारा होते हुए भगवां आये। यहा तहसील- 
दार साहबके प्रभावसे पाठशालाके लिए दो हजार रुपया चन्दा हो गया | 


यहाँसे गोरखपुरा आये। वहाँ भी एक ग्रामीण पाठ्शालाके लिए 
एक सौ रुपयेके करीब चन्दा हो गया। घुवारा में अपील करने पर 
तीन हजार रुपयाके अन्दाज चन्दा हो गया। त्तीस रुपया मासिकका 
पण्डित बुलानेकी व्यवस्था हो गई । 

वहांँसे चलकर हीरापुर आये। पॉच सौ रुपयेका चन्दा पाठशालाकों 
हुआ | पतासी बाईजीके प्रयत्नस गिस्डिह जिला हजारीवबागकी स्त्री 
समाजने १०८०) भिजवार | जिससे चराठोस' रुपये मासिकका विद्वान 
पढानेके लिए आ गया । 

तिगोड़ा मे दो हजारंगे अधिक चन्दा हो गया। याट्यातछ भी 
प्रास्म्भ हो गई। यहाँस चलकर भड़देवरा आये। यहाँ एक पाठ्क्षाला 
है | ब्राबा विदानन्द जीक्री माका यहां ही निवास है। वहाँसे शाहगढ़ 
आये। यहाँ भी पाठणाठाके लिए छगभग दो हजार रुपग्रा चन्दा हो 
गया । यहाँस चलकर दलपतपुन आए। यहाँ भी २५००) के अन्दाज 
चन्दा हो गया। 

बुन्देलखण्डका पर्यटन करते हुए पन्‍ता स्यासतकी बकक्‍सस्‍्वाहा तह- 
सीलमे आया । २५ घर जेनियोके है। ५०००) पाठ्शालाके लिए चन्‍्दा 
हो गया | सेदपुरमे ब्र० चिदानन्दजीके प्रयाससे स्थानीय पाठ्शालाके 
लिए १०००) के वचन मिले | कुरहैड़ो ग्राममे सेठ वरया जीने अपनी 


२-शिक्षा संस्था तीर्थ प्रवर्तन ४९. 


हे लाखकी सम्पत्तिका चतुर्थ भाग धर्म कार्यके लिए निकार दिया। 
जिसमेंसे एक पाठशालाका उद्घाटन हुआ | 

अतिशय क्षेत्र आहारके मेलेके अवसर पर श्री बा० मिथिला प्रसाद 
जी शिक्षा मंत्री पधारे थे। उन्होने कहा कि स्कूल खोलनेके लिये यदि 
यहॉकी जेन समाज आधा व्यय देना स्वीकार करे तो आधा राज्यकी 
ओरसे दिला दूँगा। यहाँसे ६०००) हो गया । मबई आया तो श्रीनाथू 
रामजीने भी उसे १०००) दिया । इनके उद्योगसे गाँवमें एक पाठशाला 
भी स्थापित हो गई। 

दिल्लीसे इटावा जाते समय एटा आये। बड़े मन्दिरमें प्रवचन हुआ । 
मनुष्योंके चित्तमें कुछ प्रभाव पड़ा। यहाँ एक पाठशाला चालू करनेके 
लिए ६०००) भ्रौष्य फण्ड और ५०) मासिकका चन्दा हो गया । 

चातुर्मासके पश्चात्‌ इटावासे मार्गशीष॑ क्ृ० ५ सं० २००७ को चल 
कर भिण्ड आये। पिछले समय जब यहाँ आए थे तब पाठशाला चालू 
करनेका प्रयत्न कुछ लोगोने किया था | अब मा्गंशी शु० ९ सं० २००७ 
को पाठ्शालाका उद्घाटन श्री पं० झम्मनलाल जीने मज्जलाष्टक पु्बंक 
सानन्द कराया । 

चेत्र शु० १३ सं० २००८ को बरुआ सागर श्री नाथूरामजी बजाज 
मबई वाले आए। पपोरा विद्याल्यके लिए २५०००) देनेका वचत 
दिया । झासीस चलकर बबीना ग्रामम आए | वहाँ भी पाठशाला खोलने 
के लिए ४०) मासिकका चन्दा हो गया | 

सं० २००९ में पपोरा आया | उत्सवके दिन थे। विद्यालयका उत्सव 
हुआ, जिसमें बताया गया कि स्वर्गीय मोत्तीछालू जी वर्णी यहाँ एक 
विद्यालय खोल गए है। वतंमानम उसका कोष बहुत अल्प है। इसका 
दिग्द्शन कराया गया | जिससे १०,०००) का चन्दा हो गया | 

सागरसे बनारस जाते समय मार्गमें सतना रुकना पड़ा। वहाँ एक 
जैन स्कूल है। प्रवचनके बाद पाठ्शालाके लिए चन्दा हुआ। लगभग 
१४०००) आ गए | 


१३. बनारस युनिवर्सिदीसें जैन कोर्स 
सं० १९६० में जब श्री अम्बानाथ शास्त्री जीके पास पढ़ता था। 


५० २-ज्ञान-पिपासा 


उन्हीं दिनों भारत-रत्न श्री मालवीय जी द्वारा हिन्दू यूनिवर्सिटीकी 
स्थापना हुई । उसमे स्व दर्शनोके शास्त्रोंके पठन पाठनके लिए बड़े-बड़े 
दिग्गज विद्वात रखे गए। शास्त्रीय जी महाराज संस्कृत विभागके 
प्रिसिपल हुए । उन्होंने मालवीय जीसे कहा कि एक चेयर जेनागमके 
प्रचारके लिए भी होनी चाहिए। 


सीनेटके दिन में जैन न्‍्यायकी पुस्तके लेकर श्ञास्त्रीय जीके पीछे- 
पीछे जा रहा था, कि मार्ममें श्री पंण मोती लालजी नेहरू अकस्मात 
मिल गए जो मुझे नहीं जानते थे । तदपि मेरे मुखसे पुस्तकों सहित 
सीनेटमे जानेका अभिप्राय सुनकर वे बोले कि जेन धर्मके अनुकूल प्राय 
बहुत मेम्बर नहीं है, फिर भी में कोशिश करूँगा, क्‍योंकि यह मत 
अनादि है और इस मतके अनुयायी बहुत सच्चरित्र होते है । 

सीनेटकी बैठकके प्रारम्भमे हो उन्होने जेन जास्त्रका निर्णय करनेके 
लिए सभापतिस कहा, और केवल ५ मिनटकी बहसके बाद समस्कृतकी 
प्रथम परीक्षामे न्‍्यायदीपिका पुस्तक स्वोकार कर ली गई । 6 


३-विह्॒दु प्रेम 


(१ ) खुरईमें विद्वदूपरिषद्का प्रथम अधिवेशन हुआ। पं० कैलाश 
चन्द्र जी शास्त्री, पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य, पं० राजेन्द्रकुमारजी, 
पं० फूलचन्दजी सिद्धान्त शास्त्री आदि अनेकों बिद्वाव आए। मुझे उनके 
समागमसे बहुत ही शान्ति मिली, और इतना बिपुल हष॑ हुआ कि 
उसकी सीमा नही । 

जिस प्रान्तमे सुपाठके लिए दस या बीस ग्राममें कोई एक व्यक्ति 
मिलता था, आज उन्हीं ग्रामोमे राजवातिक आदि भ्रन्योंके विद्वान पाये 
जाते है। जहाँ गुण-स्थानोंके नाम जानने वाले कठिनतासे पाये जाते 
थे, आज वहाँ जीवकाण्ड और कमेकाण्डके बिद्वान्‌ पाये जाते हैं | जहाँ 
पर लोगोको 'जनी नास्तिक है' यह सुननेकों मिलता था, आज वहीं पर 
यह दाब्द लोगोके द्वारा सुननेमें आता है कि जैन घमंके बिना जीवका 
कल्याण दुर्लभ है | जहाँ पर जेवी परसे वाद करते हुए भयभीत होते थे, 
आज वहीं पर जैनियोके बालक पण्डितोंसे शास्त्रार्थ करनेके लिए तैयार 
हैं | इत्यादि व्यवस्था देखकर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो आनन्द सागरमें 
मग्न न हो जाव | 

आज सभी लोग जेन धर्मेका अस्तित्व स्वीकार करने लगे हैं। सभी 
मतावलम्बी इस धर्मका गौरव स्वीकार करने लगे है। इसका श्रेय इन 
विद्वानोको ही तो है । 


>५१-- 


ध्रे २-ज्ञान-पिपासा 


(२ ) बनारससे गयाकी ओर जाते हुए मार्गमें औरज्भाबाद ठहरा। 
यहाँ पर ईसरीसे पं० शिखरचन्दजी आए। आप बहुत ही योग्य तथा 
शान्त स्वभावी विद्वान है। आजीविकासे चिन्तित है। समाजकी दशा 
क्या कहें | वह व्यर्थ कार्योमें धनका व्यय करनेमें नही चुकती । पर ज्ञान 
भण्डार आजीविकाके बिना चिस्तातुर रहते है। एक समय तो वह आ 
गया था कि जब सस्क्ृत्त विद्याके जानकार विद्वान समाजमे बहुत ही 
विरल हो गए थे, परन्तु आज सौभाग्य मानना चाहिये कि इस विद्याके 
जानकार विद्वान समाज मे उत्पन्न हुए है। यदि जैन समाज उदारतासे 
इनकी रक्षा करे, तो वे स्थिर रहकर समाज तथा धर्मका उत्कपं बढाने 
में समर्थ होगे । ७ 


निष्कमण 


ज्ञानकी खोजमें तथा जन-कल्याणकी भावनासे, 
संकटोकी चिन्ता न करके प्राम-प्राममें 

अमण किया और अन्तमे स्वर्गा- 

रोहणके लिये महा« 

प्रयाण किया 


१-ज्ञानकी खोजमें 


ज्ञान पिपासासे प्रेरित होकर मैने बाईजीसे कहा कि में जयपुर जाकर 
विद्याभ्यास करूँगा | उन्होने कहा कि भैया ! तुम सरल हो। मार्गमे 
सावधानीसे जाना। ऐसा न हो कि सब सामान खोकर वापस आ 
जाओ। मै उनके चरणोंको प्रणाम करके सिमरासे सोनागरिरिकी यात्राको 
चल पड़ा | 


१. ज यपुरका असफल प्रयास 


यहांसे १६ मील मऊरानीपुर है, वहाँ तक पेदल आया और वहाँसे 
आगे रेलगाडीमें बेठकर श्री सोनागिरि पहुच गया। वहाँकी वन्दना व 
परिक्रमा कर टिकिट लेकर गवालिपर पहुँचा और चम्पाबागकी धर्म- 
शालाम ठहर गया । बाईजीका कहना सत्य हुआ। शौचके लिए बाहर 
गया । आकर देखता हूँ कि कोठरीका ताला टूटा पडा है, और सामान 
नदारद है। केवल बिस्तर, अटीमे रंगे पॉच आने, लोटा, छनन्‍ना, डोरी, 
छत्री और एक धोती जो बाहर ले गया था, शेष बचा | 


पुनः पेदछ ही सोनागिरिके लिए प्रस्थान किया। मार्गमें चने चबा 
कर उदर पूत्ति करता रहा। सोनागिरिकी यात्रा करके दतिया आया। 
यहाँ एक पैसा भी पास न रहा। एक दुकानदारसे कहा--“भैया ! इस 


*> ५७५ ७» 


५६ ३-निष्क्मण 


छतरीको ले लो ।” उसने कहा “चोरीकी तो नहीं है।” में चुप रह 
गया । आँखोंमें अश्रु आ गए। उसने छह आने दिए। वही लेकर 
चल पड़ा। दो पैसेके चने लेकर चाबे | दूसरे दिन झाँसी एक आनेके 
चने चबाये और अगले दिन बशुआसागर पहुच गया। वहाँ भी एक 
आनेके चने लेकर चाबे और बाई जीके गाँव ( सिमरा ) की ओर 
अस्थान किया ) 

चलते-चलते कटेरा आया । थक गया । कई दिनसे भोजन नहीं 
किया था । पासमें कुल तीन आने ही शेष थे | दो आनेका आटा दाल 
घी लेकर गाँवके बाहर एक कुएँ पर बाटियें बनाई | इस भोजनमें जो 
स्वाद आया पहले कभी नही आया था । एक आता शेष रहा। मार्गमे 
दो पैसेके चने चब्रा कर सिमराके पार वाले गाँव में पहुँच गया, परन्तु 
लज्जावश वहाँ न जाकर यही पर रहने लगा । 


बाई जीने बहुत बुलाया, परन्तु मे नही गया । स्वरूपचन्द बनपुरिया 
के साथ उनके गाँव माची चला गया, जो जतारा ( टीमगढ ) से तीन 
मील दूर है | इनके यहाँ आनन्दसे दो माह बीते । अनन्तर उन्हें कार्यवञ 
खुरई जाना पडा | में भी तीन या चार दिनमे इनके साथ खुरई पहुंच 
गया ओर इनके साथ ही श्रीमन्तके घर पर ठहर गया । 


२. घुक्तागिरिकी ओर 


दो तीन दिन खुरई रह कर बनपुरिया जीकी इच्छानुसार मडावरा 
अपनी माँके पास चला गया, दो तीन दिन वहाँ रहा ओर तत्पश्चात्‌ 
माँकी आज्ञासे बमराना चला गया । यहाँ लक्ष्मी चन्द जी सेठ प्रखर बुद्धि 
थे, परोपका री तथा धर्मात्मा थे। मेरी प्रार्थना पर उन्होंने धमंका समी- 
चीन रीतिसे विवेचन करके मेरे ज्ित्तकों सन्‍्तोष लाभ कराया । साथ ही 
सफर ख्चके लिए बिना माँगे १०) रुपये भी दिये। 


१०) रुपये लेकर मै बमरानासे सडावरा आ गया और वहाँ पाँच 
दिन रह कर माँ तथा स्त्रीकी अनुमतिके बिना ही क्रुण्डलूपुरकी 
यात्राके लिए पैदल प्रस्थान कर दिया। वहाँसे चल कर चौदह मील 
दूर बरायठा नगरमें आया। यहाँ यद्यपि सेठ कमलापति जीने बहुत 
आग्रह किया कि में वहाँ ठहर जाऊँँ और माँव पत्नीको भी वहाँ 


१-शानकी खोजमें ५्छ 


ही बुलालें और यह भी कि मेरे सहवाससे तुम्हे जेन धरंक्रा बोध हो 
जायेगा, परन्तु उनको धन्यवाद देकर मै सिद्ध क्षेत्र नैनागिरिके लिए 
चल पड़ा । वनमें हिसक पशुओंका संचार था, परन्तु फिर भी एकाकी 
व निःसहाय चलता जाता था। रुरावना होता हुआ प्रातः दस बजे 
नैनागिर पहुंच गया | 


यहाँ में तीन दिन रहा । जानेको जी न चाहता था । परन्तु साधनोके 
अभागमें दरिद्वोंके मनोरथोंके समान कुछ न कर सका। त्तीन विन चलकर 
कुण्डलपुर पहुंच गया। कुण्डलपुरसे रामटेकके लिए प्रयाण किया। 
हिडोरिया व दमोह होता हुआ चार दिनमें जबलपुर पहुँच गया। छः 
दिनमें सिवनी पहुँचा। वहाँसे चलकर कई दिवसोके पश्चात्‌ रामदेक 
क्षेत्र पर पहुँचा। 

चार दिन बाद यहाँसे' भी चल दिया, बीचमें काम्रठीके जेन मन्दिरोके 
दर्शन करता हुआ नागपुर पहुँचा। यहाँ दो या तीन दिन रहकर अमरा- 
वतीको प्रस्थान किया | बीचमें वर्धा मिला । कई दिवसके बाद अमराक्ती 
पहुचा और यहांसे सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरिके लिये उत्सुकता पूर्वक चल 
पडा । दूसरे दिन मुक्तागिरि पहुँच गया । 


३. गिरिनारका असफल प्रयास 


यहाँ आने पर पाँच रुपये मात्र शेष रह गए। कपडे विवर्ण हो 
गाए। शरोरमे खाज हो गई। एक दिन बाद ज्वर आने छगा। 
सहायी कोई नहीं। कत्तंव्य विमूढ हो गया। राजत्रिको स्वप्न आया। 
कोई कहत्ता था कि दुःख करनेसे क्या लाभ गिरिनारकों चले जाओ।' 
मेने कहा साधन कुछ नहीं।' उत्तर मिला 'नारकी जीवोकी अपेक्षा 
तो अच्छे हो ।' 


प्रात: सिद्ध क्षेत्रकी वन्‍्दना कर बैतुल नगरके लिए चल दिया 
ई मार्गम १) के ५) मिलेंगे, इस लोभसे, ३) पत्तेके जूएमें हार गया। 
शेष केवल दो बचे ] किसी तरह कष्टोंको सहते हुए बेतूल पहुँचे । सड़क 
पर कुली लोग काम करते थे। हमने सोचा कि हम भी इस तरह काम 
करें, तो कुछ मिल जायेगा। कहने पर मेटने काम दे दिया और एक 
गेंती हमको दे दी | मिट्टी खोद कर भरने वालेको तीन आने दिवस और 
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टोकरी उठाने वालेको २ आने दिवस मिलता था। एक टोकरी भर 
कर तथा एक टोकरी उठाकर ही थक गया। गेती वही पटक कर रोता 
हुआ आगे चल दिया। 


मार्गमें दुस्सह कष्टोका सामना हुआ । जो ज्वर एक दिन बाद आता 
था वह दो दिन बाद आने लगा | इस ज्वरमें इतनी ठण्ड लगत्ती है, कि 
अनेक सौडरोंसे भी नही जाती। परन्तु पासमे एक भी नहीं। साथमें 
पखन्‌ खाज हो गई । शरीर कृश हो गया। इतना होने पर भी प्रति दिन 
२० मील चलना। खानेको मात्र दो पैसेका आटा। वह भी जवारी 
का। किसी दिन रूखी रोटी बना कर रखी कि तिजारी ( उपरोक्त 
ज्वर ) महारानीने दर्शन देकर कहा, 'सो जाओ, पापका उदय है 
समतासे सहन्त करो // एक दिन सघन बनमें वृक्षके नीचे सो गया। 
निद्रा भग हुई त्तो भयकर ज्वर आ गया। रात्रिभर वही भयभीत 
अवस्थाम पडा रहा। इस प्रकार अनेक कटष्टोकी अनुभूति करता हुआ 
गजपन्था पहुँच गया | 


४. ब्म्बई प्रयास 


वहाँ एक सेठ साहबका सहवास प्राप्त हुआ |! उनको मेरे ऊपर 
अन्तरडूसे प्र म हो गया | उनके आग्रहसे उनके साथ ही बम्बईके लिये 
प्रस्थान किया | उन्होने मुझ धर्मणालाम ठहरा दिया और आठ आने 
देकर चले गये । इतनेमे वाबा गुरु दयाल सिह जो खुरजाके रहनेवाले थे, 
मेरे पास आये, और मेरा परिचय पूछा | मै कुछ न कह सका प्रत्युत 
गदगद हो गया | उन्तकी अमृत-वाणीसे मेरी तृप्ति हुई। आध घटाके 
बाद उन्होने दो घोती, दो जोडे दूपट्ट, रसोईके बतंन, आठ दिनके 
भोजनका सामान, सिगड़ी, कोयछा, और दस रुपये देकर कहा कि 
चिन्ता न करो, हम तुम्हारी हर तरहसे रक्षा करेगे । 


में भोजन करके आनन्‍्दसे सो गया । तीन घण्टे बाद निद्रा भग 
हुई। इतनेमें बाबाजी पुनः आये और १०० कापियाँ देकर बोले 
कि जाओ इन्हें बाजारमे बेच आओ। छ आनेसे कममें न देना | 
हक बिक्रीसे मेरे पास ३१॥) हो गए। अब में एकदम निश्चित 
गया। 


१-ज्ञानकी खोजमें प्र 


५. जयपुर प्रवेश 

साथ ही संस्क्ृतकी परीक्षामें पास होनेके फलस्वरूप वहाँसे मुझे 
२५) इनाम भी मिले | गुरु जीने मुझे अजमेरके पास केकड़ी भेज दिया | 
वहाँके औषघालयमें बेद्य दोलत रामजी बहुत सुयोग्य थे। उन्होंने 
मुझे एक छोटीसे गोली दी। ४सेर दूधकी खोर खानेको कहा। 
दित भर खोर खाई। दवाईके प्रभावसे रातको वमन हुआ। उसी 
दिन तिजारी वाला ज्वर चला गया। पन्द्रह दिन केकडी रहकर मै 
जयपुर चला गया । ७' 


२-गोमटेश्वर यात्रा 


संबत्‌ १९७६ की बात्त है। अग॒हनका मास था शरदीका प्रकोप वृद्धि 
पर था। बाई जी ने मुझसे कहा--बेटा ! एक बार जैनबिद्रीकी यात्राके 
लिये चलना चाहिये | मेने कहा बाई जी ७००) व्यय होगा । लूलिताको 
भी साथ ले जाना होगा । उसी समय उन्होंने यह कहते हुए ७००) सामने 
रख दिये, कि ये रुपये यात्राके निमित्त पहले ही से रक्खे थी | मुला बाई 
जी ने भी यात्राका पक्का विचार कर लिया। सेठ कमलापतिजी आदि 
भी साथ हो गए। जब चलने लगा तब स्टेशन तक बहुत जनता आई, 
ओर सबने नारियरू भेंट किये | 

हम सागर स्टेशनसे चलकर बीना आये । यहाँ भोजन कर 
नासिकका टिकट लिया। मार्गमं भेलसा स्टेशनपर बहुतसे सज्जन मिले 
ओर श्रीफल भेटमे दे गए। रात्रिके समय नासिक पहुचे। यहाँ से 
ताॉगा कर श्री गजपन्था जी पहुच गए। सात बलभद्र और आठ करोड 
मुनि जहूंसे मुक्तिकों प्राप्त हुए उस परबंतकों देख कर चित्तमे बड़ी 
प्रसन्‍तता हुई । 

यहाँसे चलकर पूना आये | शहरमे भोजन आदि करनेके बाद बेलगाँव 
चले गए । यहाँ दो दिन रहे । किला देखने गए। उसमे कई जिन मन्दिर 
है। यहाँ पर कई चेत्यालयोंमें ताम्रकी मूर्तियाँ देखनेमें आईं। यहाँसे 
चलकर आरसीकेरी आए और वहांसे चलकर मन्दगिरि । यहाँसे नौ मील 
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श्री गोमट्र स्वामीका बिम्ब था। उसके मुख भागके दर्शन यही से 
होते लगे । 


भोजन करनेके बाद चार बजे श्री जैनबिड्रो पहुच गए। प्रातःकाल 
स्‍्नानादि कार्योंसे निवृत्त होकर श्री गोमट्ट स्वामीकी बन्दनाकों चले। 
बडी भक्तिसे पूजन किया । जो आनन्द आया वह अवर्णनातीत है । एक 
दिन की बात है कि कूप पर स्नान करने गया, और वहाँ एक हजार 
रुपया के नोट छोड़ आया | भोजन कर चुका तब स्मरण आया। मै कृप 
पर गया तो देखत्ता हूँ कि बटुआ जहाँ पर रक्खा था वहीं पर रक्खा है। 
मैने आइचययसे कहा कि यहाँ पर जो स्त्री पुरुष थे उनमेसे किसीने यह 
बटुआ नही उठाया । वे बोले--क्यो उठाते ? क्‍या हमारा था ?' 


यहाँ पर चार दिन रहकर मूड़विद्रीके लिये प्रस्थान कर दिया । 
मार्गमे अरण्यकी शोभा देखते हुए श्री कारकल पहुचे | बेलकी लात रूगने 
से बाईजीके पॉवको अगुली फट गई, पर उन्होने चू नकी। भोजनके 
बाद हम लोग श्रीगोमट्टस्वामी की प्रतिमाके दर्शन करनेके लिये गए। 
बहुत ही मनोज्ञ मूति है। तौस फुट ऊंची होगी। वहाँ दो दिन रहे। 
पश्चात्‌ मूड़बिद्री को प्रस्थान कर गए। 


सबत्‌ १९७६ मूड़बिद्री पहुंचे | यहाँके मन्दिरोंकी शोभा अवर्णनीय 
है। त्रेलोक्य तिलक नाम वाला मन्दिर अत्यन्त विज्ञाल है। सिद्धान्त 
मन्दिरके दर्शन किये | रत्नमयी बिम्बोंके दर्शन किये | दशन कराने वाले 
ऐसी सुन्दर रचनासे दर्शन कराते है कि समवशरणका बोध परोक्षमे 
हो जाता है। यही पर ताड़ पत्रो पर लिखे गए सिद्धान्त शास्त्रोंके 
दर्हान किये | 


यहाँसे फिर बेलगाँव होकर पूना आ गए और वहाँसे बम्बई न 
जाकर मनमाड आ गए । यहाँ से एलोरा की गुफा देखनेके लिये दौलता- 
बाद चले आए । वहाँके मन्दिरके दर्शन कर गुफा देखने गए | गुफा क्‍या 
है, महल है। बीचमे एक मन्दिर और चारो ओर चार बरामदा । तीन 
बरामदा इतना बडा कि प्रत्येकमे ५०० आदमी आ सके। चतुर्थ बरामदेमें 
सम्पूर्ण देवताओंकी मूर्तियाँ थी । बीचमें एक बड़ा आगन था। आगनमे 
एक शिवजीका मन्दिर था | ऊपर जानेके लिये सीढ़ियाँ भी उसी मन्दिरमे 
हैं, छत है, शिखर है, कलशा भी है, और खूबी यह कि सब एक पत्थर 
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की रचना | इत्यादि कहाँ तक लिखें ? यहाँ से श्री पाश्व॑ंनाथ गुफा देखने 
गए | और इसके बाद बोद्ध गुफा | यहाँ पर पांचसो गुफाएं है जो एक से 
एक बढ़कर है। 

दौलताबावका किला देखा | वह भी दर्शनीय वस्तु है। उसमें मीछों 
लम्बी सुरग है। किला देखकर हम लोग फिर रेलके द्वारा स्टेशन भा 
गए और वहाँसे गाडीमे बंठकर गिरिनारकी यात्राके लिये चल दिये। 
प्रात'काल होते ही सूरतके स्टेशन पर पहुच गए। दर्शन पूजन कर फिर 
रेलसमे सबार हो गिरितार जीके लिये प्रस्थान किया। [ गिरिनार यात्राका 
विवरण पृथक से दिया गया है | 

यहाँ दो दिन रहकर पठ्चात्‌ बडोदाके लिए प्रयाण किया | वहाँसे 
चलकर आबूरोड पर आए और यहाँसे मोटरमे बेठकर पहाड़के ऊपर 
गए । ऊपर जाकर दिगम्बर मन्दिरमें ठहर गए। बहुत ही भव्य मृत्ति 
है | यहाँ पर श्वेताम्बरोके मन्दिर बहुत्त ही मनोज्ञ है। उन्हें देखनेस 
उनकी कारीशिरीका परिचय होता है। कहते है कि उस समय इन 
मन्दिरोके निर्माणमे १६ करोड रुपये लगे थे। परन्तु वर्तमानमे तो अरबमे 
भी वेसी सुन्दरता आना कठिन है। छः मीलकी दूरी पर एक देलवाल्य 
है, जहा एक पहाडी पर र्वेताम्बरोंके विशाल मन्दिरमे ऐसी भी (विशाल- 
काय ) प्रतिमा है जिसमें बहुभाग सुवर्णका है। 

यहाँ पर दो दित्त रहकर पश्चात्‌ अजमेर आ गए । यहाँ श्री सोनो 
भागचन्द जी रहते है । आपके मन्दिर व निशिया जी आदि अपूर्व-अपूर्व 
स्थान है । उनके दर्शन कर चित्तमे अति शान्ति आई। यहाँ दो दिन 
रहकर जयपुर आ गए और नगरके बाहर नशियाजीमे ठहर गए ।। यहाँ 
पर सब मन्दिरोके द्शंन किए। मन्दिरोकी विशालताका वर्णन करना 
बुद्धि बाह्य है। यहाँ तीन दिन रहकर आगरा आए ओर यहांसे सीधे 
सागर चले आए । 

सागरकी जनताने बहुत ही शिश्टताका व्यवहार किया | कोई सौ 
नारियल भेटमे आए | यह सब होकर भी चित्तमे शान्ति नही है।. ७ 


३-गिरिनार यात्रा 


[ सिद्ध क्षेत्र श्री गिरितनारजी की यात्रा दो बार करनेका अवसर 
मिला । एक तो सम्बत्‌ १०७६ में बाईजी को साथ श्री मूड़बिद्वीसे लौटते 
समय की। तथा दूसरी बार ई० सन्‌ १९२१ में अहमदाबाद काग्रेशओ, 
सम्मेलनक्रे अवसर पर की ] राजधर छाल जी वरेया आदिने कहा कि 
काग्रेस देखनेकी चलिये। नेता जन्तोके भाषण सुननेकी तो कोई रुचि न 
थी, हां श्री गिरिनारजी की यात्राके लिये काग्रेस देखने चला गया | 


पहली बार तो सुरतसे तथा दूसरी बार अहमदाबादसे टिकट लेकर 
झूनागढ आ गए। वहाँ पहुंचने पर शहर की धमंशालामें ठहर गए। 
बादमें तलहटी पहुँचे और वहसे श्री गिरिनार पर्वत पर गए। गिरिनार 
पर्वत समधरातलसे बहुत ऊँचा है। बडी-बड़ी चद्ठानोंके मध्य सीढियाँ 
लगाकर मार्ग सुगम बनाया गया है। कितनी ही चोटियाँ तो इतनी ऊँची 
हैं कि उनसे मेघ मण्डल नीचे रह जाता है। ऊपर अनन्त आकाश और 
चारो ओर क्षितिज पर्यन्त फेली हुई वृक्षोकी हरीतिमा देखकर मन 
मोहित हो जाता है। 

यह वही गिरिनार है, जिसकी उत्तम चोटियोसे कोटि-कोटि भुनियोंने 
निर्वाण धाम प्राप्त किया है। यह वही गिरिनार डै, जिसकी कन्दराओंमे 
राजुल जैसी सती आयंकाओंने घनघोर तपश्चरण किया | यह वही 
गिरिनार है जहाँ कृष्ण और बलदेव जेसे यदुपुड्भत भगवान नेमिनाथकी 


«> दिये + 
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समवशरण सभामे बड़ी नम्नताके साथ उनके पवित्र उपदेश श्रवण करते 
थे। यह वही गिरिनार है, जिसकी गुहामें आसीन होकर श्री धरसेन 
आचार्य॑ते पुष्पदन्त और भूतबलि आचार्यके लिए षट्खण्डागमका परायण 
कराया था | 

पव॑त पर श्री नेमिनाथ स्वामीका दर्शन कर गदगद्‌ हो गए। 
दिगम्बर मन्दिरका दर्शन कर श्वेताम्बर मन्दिरमें गए । यात्रियोंके लिए 
इस मन्दिरमें सर्व प्रकारकी सुविधा है, भोजन आदिका उत्तम प्रबन्ध 
है | दिगम्बर मन्दिर रमणीक है, परन्तु ठहरनेका कुछ भी प्रबन्ध नही । 


यहाँसे चलकर श्री नेमिनाथ स्वामीके निर्वाण स्थानको जो कि 
पश्चयम टोक पर है चछ दिये । आधा घण्टा बाद पहुँचे। इस स्थानपर 
एक छोटीसे मढिया बनी हुई है। कोई तो इसे आदम बाबा मानकर 
पूजते हैं और कोई दत्तात्रेय मानकर इसकी उपासना करते है। जेनी 
लोग उसीकी श्री नेमिनाथ जी मानकर उपासना करते हैं। श्री नेमिनाथ 
जीकी भावपु्वंक पूजा की । 

यहाँसे चलकर बीचमें एक वेष्णव मन्दिर मिलता है, जिसमें साधु 
लोग रहते हैं। पचासों गाय आदिका परिग्रह उनके पास है। श्री रामके 
उपासक है। वहाँसे चलकर सहस्रार बनमें आये। जो पहाडीसे नीचे 
तलमें है | जहाँ सहस्नों आमके वृक्ष है। बहुत ही रम्प और एकान्त स्थान 
है । आधा घण्टा रहकर भूखकी वेदना होने लगी। वहाँसे चलकर 
पव॑तके नीचे वाली ध्मंशालामे आ गए और भोजन आदिकसे निश्चित 
हो गए । ७ 
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१. प्रथम बार 


(१) गिरिराज सम्मेदाचछकी यात्रा चार बार करनेका सौभाग्य 
प्राप्त हआ। प्रथम वारकी एक विचित्र घटना है। खुर्जामे पढ़ता था । 
एक ज्योतिषीने कहा कि वेसाख सुदी १३ को ९ बजे खजसि बाहर 
जाना होगा। इस नियलिका कथन पृथकसे किया गैया है। मुझ 
एक भयकर स्वप्न दिखा और निश्चित तिथिकों सम्मेदाचलकी यात्राको 
चल पडा | 

इलाहाबाद और पटनाकी वन्‍्दना करते हुए गिरेंटी आ गाए जोर 
बह़ाँसे मश्ुवन पहेंच्र गये। गर्मीकें दित थे, परन्तु राजिकों ही अखण्ड 
जलधारा बरसी | एक बजे गोौचादिस निवृत्त होकर एक आदमी साथ 
लिया और गिरिराजकी वन्दनाके लिये प्रस्थान कर दिया। बन्दना 
निर्विध्च होनेसे अनुपम आनन्द आया | 

एक दिन आराम किया फिर परिक्रमाके लिये चल पड़े | तीमिया- 
घाटसे आगे डेढ मील चछकर मार्ग भुछ गये | जेठका महीना, मध्याक्लका 
समय, मार्गका परिश्रम, तीरस भोजनका प्रभाव आदि कारणोसे पिपासा 
बढने लगी | कण्ठ सूखने लगा । बेचेनीस चित्तमे अनेक प्रकारके विचार 
आने लगे । इस समय मरण हुआ तो नियम नरक गत्ति होगी। 'चोबे 
छब्बे बननेके लिये गए पर दुबे ही रह गए, यह कहावत चरिताथे होगी । 
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तुरत परिणाम बदले । पाइवंप्रभु का स्मरण करके चले | केवल एक 
फर्लाग चलनेपर जलका कुण्ड मिला | अगम्य अरष्यकी चिन्ता छोड़कर 
बहाँ तीन घण्टा सामायिक की | दिन अस्त होने पर चले और केवल 
डेढ़ घण्टे में मधुवन पहुँच गए। 


२. द्वितीय बार 

दूसरी बारकी यात्रा (वी० नि० २४६१ में ) बाई जोके साथ हुई । 
माघमास, प्रातः कारूका समय, मैने बाई जीसे कहा--“बाई जी ! कटरा 
से २५ मनुष्य श्री गिरिराज जी जा रहे है | मेरा भी मन व्यग्न हो रहा 
है बाई जीने कहा--व्यग्रताफकी क्या आवश्यकता, हम भी चलेगे, 
मुला बाई भी चलेगी | 


दूसरे दित सागरसे कटनी पहुँचे और वहाँसे डाक गाड़ीमें बेठकर 
प्रात काल गया पहुँच गए। भोजन कर दो बजेकी गाडीमे बेठकर 
शामको श्री पाइ्व॑नाथ स्टेशन पर पहुच गये। प्रात काल श्री पाइव॑ प्रमु 
की पूजा कर मध्याक्ल बाद मोटरमें बेठकर मधुबतकी श्री तेरापन्थी 
कोठीमें जा पहुचे । 


सायकाऊका समय था | हम लोग चबूतरा पर सामायिक आदि कर 
तत्त्व चर्चा करने लगे। रह-रहु कर यही भाव होता था कि हे प्रभो ! 
कब ऐसा सुअवसर आवे कि हम लोग भी दैगम्बरी दीक्षाका आलम्बन 
कर इस दुं खमय जगत्तसे मुक्त हों ।' 


बाई जीका स्वास्थ्य श्वास रोगसे व्यथित था | अतः उन्होने कहा, 
“भैया आज ही यात्राके लिये चलना है।' आज्ञा प्रमाण स्थान पर आये 
और सो गये | दो बजे निद्रा भंग हुई। तत्पश्चात्‌ शौचादि क्रियासे 
निवृत्त होकर एक डोली मेंगाई | बाई जीको उसमे बेठा कर हम सब 
पाश्वनाथ स्वामीकी जय बोलते हुये गिरिराजकी वन्दनाके लिये 
चल पड़े। 

गन्धव नाछा पर पहुचकर सामायिक क्रिया की। वहाँसे चलकर 
सात बजे श्री कुन्थनाथजीकी वन्दना की। वहाँसे सब टोकोकी यात्रा 
करते हुए १० बजे श्री पाश्वंनाथ स्वामीकी टोंक पर पहुच गए। आनन्दसे 
श्री पा््वनाथ स्वामी और गिरिराजकी पूजा कौ। चित्त प्रसस्ततासे 
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भर गया । बाईजी तो आनन्दमें इतनी निमग्न हुईं कि पुलकित बदन हो 
उठीं और अपनी पर्याय तीन महीने शेष जान वहाँ दूसरी प्रतिमाके साथ 
अनेकानेक व्रत ग्रहण कर लिये, जिनका उल्लेख बाईजीके प्रकरणमें 
पृथकसे किया गया है। वहाँसे चलकर हम तेरापन्थी कोठीमें आ गए। 


दो दिन रहकर गया आए और वहाँसे कटनी । मन्दिरोंके दर्शन कर 
सागरके लिए रवाना हो गए और वहाँ आकर यथा-स्थान धमंशालामें 


रहने लगे | 


३. तृतीय बार 


यद्यपि रेल व मोटरकी सवारीका त्याग कर चुका था, परन्तु 
बाईजीके वियोगके कारण सायरमे उपयोगकी स्थिरता न हुई। एक दिन 
सिघईजी के घर भोजनके लिये गए। मध्याह्लको सामायिकके परचात्‌ 
बिना कहे पैदल चल दिये और एकाकी चलते-चलते पाच बजे कुर्रापुर 
पहँच गए । पाच मित्तट बाद सिघईजी के मुनोम हजारीछाल आ गए। 
कहने लगे कि सिघईजी का अभिप्राय है कि मुझसे मिलकर यात्रा करते 
तो अच्छा होता, क्योंकि मे अपने कल्याणके लिये औपका निमित्त 
चाहता हूं । 

दो दिन रह कर बण्डा चला गया। यहाँ पर श्री दौलत रामजी 
चौधरी ने आग्रह किया--आप गिरिराजको जाते है तो जाओ, परन्तु 
नैनागिरिमें रहो तो हमे आपकी वेयावृत््यका अवसर मिलता रहेगा। 


आपकी वृद्ध अवस्था है। इस समय एकाकी इतनी लम्बी यात्रा करना 
हानिप्रद हो सकता है। 


मैं सुनकर कुछ उत्तर न दे सका ओर दो दिन बाद श्री नेनागिरिजी 
को चला गया। धर्मशाला में ठहरा। साथ में कमलापति सेठ भी 
थे। यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी है। उसपर अनेक जिनालय है। 
सामने एक सरोवर है। उसके मध्य भागमें एक विशाल जन मन्दिर 
है जिसके दर्शंनके लिये एक पुल बना हुआ है। सामने एक छोटी सी 
पहाड़ी पर अनेक जिन-मन्दिर विद्यमान हैं। वहाँ पहुँचनेका मार्ग सरोवर 
के बाध पर से है। एक पाठशाला है जिसमें २० छात्र अध्ययन करते 
है | सिघईजी ने बहुत रोका पर मैने एक न सुनी । 
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नैनागिरिसे चलकर बमौरी, शाहगढ़, हीरापुर, होते हुए “बरगुआं” 
पहुँचा । यहाँ पर श्रीयुत ब्र० चिदानन्दजी के द्वारा स्थापित एक 
पाठशाला है। आपने बुन्देलखण्ड प्रान्त में पल्चीस पाठशालाये स्थापित 
करादी है | गरीबों पर आपकी बडी दया रहती है। निरन्तर विद्याभ्यास 
करते-रहते है । आपके समाग्रममे दो दिन सानन्द ब्यत्तीत हुए । आपने 
खूब आतिथ्य संत्कार किया । 


यहाँसे सडगाव होते हुए द्रोणगिरि पहुँच गए | यहाँ पर सुन्दर धर्म- 
जाल है। एक गुरुदत्त पाठशाला चल रही है, जिसकी रक्षा श्री सिघई 
कुन्दनछालजी मागर तथा मल्हारके सिघई वृन्दावत दासजी डेवडिया 
करते है। ग्रामम एक मन्दिर है। क्षेत्र बड़ा निमंछ और रम्य है | 


पहाडसे नीचेकी ओर देखने पर शिखरजीका हृष्य आँखोके सामने 
आत्ता है। पर्वतके सामने एक विपुल नदी बह रही है, तो एक पूव॑की 
और भी बह रही है। दक्षिणनी ओर एक वृहत्‌ कुण्ड भरा हुआ है, 
जो पहाडकी तलहटीसे निकल्य हे। पहाडपर श्री प्यारकुँबर जी सेठानी 
( धरंपत्नी सेठ कल्याणमलूजी इन्दौर ) ने एक उत्तम कुटी बनवादी 
है, जिसमे तप करते हुए ऋषियोके चित्र अड्धित है। इस प्रान्त में 
ब्र० चिदानन्दजी ने अधिक जागृति की है । 


यहांसे चलकर गोरखपुर, घुवारा, बडगाँव, पठ्ा, पपौरा व बरमा 
होते हुए दिगौड़ा पहुँचे। ग्रह वही दिगौडा है, जहां कि श्री देवीदासजी 
कविका जन्म हुआ था, तथा जिनके विषयमे कई किवदलन्तियाँ प्रचलित 
है। आप कपड़े का व्यापार करते थे। एक वार लूलितपुरसे घोडे पर 
कपड़ा लेकर घर जा रहे थे। अटवीके बीचमे सामायिकका समय ये 
गया । साथियोने कहा कि जल्दी अटबीसे निकल चलो, चोरोका डर 
है, परन्तु आप बोले कि-- आप लोग जाइये' हम तो सामाथिकके बाद 
ही यहां से चलेंगे ।' सामायिकके लिये बेठ गए | चोर आये और उनके 
गट्ठूं छेकर चले गए, पर बह टस से मस न हुए । चोर प्रभावित हुए। 
उनके गट्ट उन्हे छोटा दिये और आगे जाकर उनके उपरोक्त साथियों 
बी छूट लिया । 


दिगौडासे चलकर दुमदुमा आये। यहाँ पर बाईजीकी सासकी 
बद़नका लड़का गुलाब चन्द है। इसने एक बार बातों ही बात्तोंमें अपने 
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पितासे सरल भावमें यह कहा कि---समाधि-मरणके लिये सबसे ममता 
त्यागों | बस इतना कहने माज्ञसे उन्होंने सब कुछ छोड दिया, और 
बादमें यधासमय परमेष्ठीका स्मरण करते हुये नि्विध्न रूपसे परलोक- 
यात्रा की । 


इस गाँवसे चलकर बरुआसागर आ गये। मूलचन्दजी सर्राफकी 
दुकानके पास ही एक अद्बालिका पर जिन-चेत्यालय है। यहाँसे आधा 
फर्लाड्ू पर एक छोटी-सी पहाडिया है, जिसके ऊपर सर्राफजीने एक 
पाश्व॑नाथ विद्यालय खोल रक्‍खा है | 


परद्रह दिन बरुआसागरमे रहकर शुभ गुहत्तमे श्री गिरिराजके लिये 
प्रस्थान कर दिया। प्रथम दिनकी यात्रा पाँच मीलकी थी। निवारी 
ग्राममे पहुंचा | साथमें एक ठेला था, जिसमे सब सामान रहता था। 
उसे दो आदमी ले जाते थे। तीन मील चलकर थक गया और चलनेसें 
बिल्कुल असमर्थ हो गया | साथ वाले एक जंनी भाईने साम्हर दूर 
सिमरिया नियरी” की प्रसिद्ध कहावत कहकर ढाढ्स बँधाई। वाक्यको 
सुनकर मेरेमे स्फूलि आ गई। मैने यह प्रतिज्ञा की--है प्रभो पाश्वंनाथ ! 
में आयकी निर्वाण भूमिके लिये प्रस्थान कर रहा हुँ। जब तक मुझमें 
एक मील भी चलनेकी सामथ्य॑ रहेगी तबतक पैदल चलेगा, डोलीमे नहीं 
बेंटेंगा | आध घण्टेमे 'निवारी' पहुँच गया | 


यहोंसे चलकर मगरपुर और वहाँसे टेरका आया | यहाँ दो मन्दिर 
और पन्द्रह घर जैनियोंके है । यहाँ पर समाज में वेमनस्य था। वह दूर 
हो गया । वहाँसे चलकर मउरानीपुर, अलीपुर, तयागॉव और महेवा 
होना हुआ छतरपुर आ गया। 


छतरपुरमें संस्कृत जेन साहित्य भण्डार और प्राचीन:प्रतिमाएँ बहुत्त 
है । परन्तु वर्तमानमें उतको व्यवस्था सुन्दर नहीं । चौधरी हीरालालजी 
राजमान्य है, प्रतिष्ठित भी है। वह पुरुषार्थ करें त्तो इस प्रान्तका बहुत 
कुछ सुधार हो सकता है। गॉवके बाहर एक टेहरी पर पाण्डेय जीका 
मन्दिर है । 

यहुसे चलकर एक दिन राजघानीमें आया। उसका नाम लिखना 
नही चाहता। यहाँ पाण्डेय” नामके एक भट्टारकके शिष्य थे जो बहुत 
ही योग्य व परोपकारी थे। आपका राजाके साथ मेंन्री भाव था। एक 
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बार यहाँ वर्षाका अकाल पड़ा । प्रजागणने राजासे कहा कि-- महाराज 
यह जैन गुरु नास्तिक है। इसीसे वर्षा नहीं होती | इसलिये इसे राज्यसे 
निकाल दीजिये!” महाराजने बहुत कुछ कहा पर समुदायने एकन 
सुनी | आखिर आज्ञा देनी पड़ी | आज्ञा पाकर पाण्डेय जीने मन्त्रराजका 
आराधन किया। अखण्ड मूसलाधार वर्षा होने रगी। महाराज बड़े 
प्रसन्‍न हुये और यह आज्ञा की कि 'जैनका जब रथ निकले त्तब उसे 
आवश्यक बाह्य सामग्री राज्यसे दी जावे । 


यहाँ त्तीन दिन रहकर खजराहा चले गये। यह अतिशय क्षेत्र है । 
यहाँके मन्दिर बहुत ही विशाल कलापूर्ण और उन्तत शिखर वाले है। 
क्षेत्रकी रक्षाके लिये न तो कोई भृत्य है न मुनीम | छत्तरपुर वाले चाहें 
तो प्रबन्ध कर सकते हैं, परन्‍्तू उनकी इस ओर दृष्टि नही। यहाँसे चलकर 
तीन दिन बाद पन्‍ना पहुँच गये। सिंघई रामरतनके घर पर ठहरे। 
आप आतिथ्य सत्कारमे पूर्ण सहयोग देते है।हमको पन्द्रह दिन नहीं 
जाने दिया । 

पन्द्रह दिन बाद चलकर दो दिनमें पड़रिया आये यहाँ सबसे विलक्षण 
वात यह हुई कि एक आदमीने यहाँ तक हठ की कि आप हमारे घर 
भोजन नही करेंगे तो हम अपघात कर लेगे। अनेक प्रयत्न करनेपर 
यहाँसे निकल पाये | और तीन दिनमें सतना पहुँच गये | यहाँ पर बड़े 
सत्कारसे रहे। लोग नही जाने देते थे। अत सेठ कमलापनि और 
बा० गोविन्द छालजीको रेलपर मेज दिया और मैं सामायिकके मिससे 
ग्रामके बाहर चला गया | और यहाँसे रीवाके लिये प्रस्थान कर दिया। 
बादमें ठेला जो कि साथ था वह भी पहुँच गया। पचास आदमी तीन 
मील त्तक आये। 

तीन दिनमे रीवाँ पहुँचे और वहाँ तीन दिन रहकर बारह दिनमें 
मिर्जापुर पहुँच गये | यहाँके जैन मन्दिर अति सुन्दर है। गंगाजीका 
घाट बहुत सुन्दर बना हुआ है। उस पर ही विन्ध्यवासिनी देवीका 
मन्दिर है, जिसके समक्ष यात्रीगण पण्डोकी बदौलत निर्मम छागोका 
बलिदान कर देते है | 


यहाँसे चलकर चार दिनमें बाराणसो पहुँच गये और पाश्वनाथके 
मन्दिरमें भेलपुर ठहर गये। ब्वेताम्बरियों व दिगम्बरियोकी साझलछी 
होनेके कारण यहाँकी धर्ंशालामें कोई सुविधा नही है। मन्दिर दो हैं। 
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प्रभुघाटके ऊपर श्री बा० देवकुमार जी आरा लिवासीका बनवाया हुआ 
सुन्दर धाट हैं। घाटके ऊपर एक बड़ा सुन्दर मेहल है, जिसकी लागत 
कई लाख रुपये होगी | इसीमें स्याद्वाद विद्यालय है | विद्यालयके ऊपर 
ही एक सुन्दर मन्दिर है। थोडी दूर चलकर रानीघाट पर स्वर्गीय छेदी- 
लालजीके द्वारा निर्मापित एक सुन्दर मन्दिर और है। मैदागिनमें एक 
अति सुन्दर मन्दिर व धर्शाला है, जिसमे सब प्रकारकी सुविधा है। 
एक चैत्यालय है जिसमें हीरेकी प्रतिमा है। यहाँसे थोडे ही अन्तर पर 
एक पश्चायती मन्दिर है। 

बनारसमे तीन दिन रहा । यहांसे सिहपुरी ( सारनाथ ) गया । वहाँ 
एक विशाल मन्दिर और एक बुहद्‌ धमंशाला है। जेन मन्दिरसे कुछ 
ही दूर पर बुद्धदेवका बहुत ही सुन्दर मन्दिर है। यहाँ पर बौद्ध मतानु- 
यायी वहुतसे साधु रहते है | मन्दिरमे दरवाजेके ऊपर एक साधु रहता 
है, जो -बुद्धदवकी जीवनी बताता है और उनके सिद्धान्त समझाता है। 
यदि यह व्यवस्था वहाँके जेन मन्दिर भी रहती तो आगरत महाशयोंको 
जैन धरंका बहुत कुछ परिचय हो जाता । 

सिहपुरीसि चलकर मोगलसराय होते हुये डालभिया-नगर पहुँच 
गये । यहा भारतके गणमान्य व्यापारी श्री रामकृष्ण जी डारूमिया रहते 
है । आपकी सुपुत्री रखा रानी ऑगल विद्यासे विदुपी है, दयाकी मूर्ति 
है, निरन्तर ज्ञानाजनमे अपना समय लगातो है। आपका सम्बन्ध 
श्रीमान्‌ साह्ट शान्ति प्रयादजी नजीवाबाद वालोके साथ हुआ है। आप 
पास्चात्य विद्याक॑ पण्डित ही नहीं जेत धर्मके महान श्रद्धाल्‌ भी है। 
आपकी मात्ता ( मृत्ति देवी ) बडी घर्मात्मा है । उनके नामसे आपकी 
धर्मपत्नीन छ लाख रुपया दानम निकाला है। साहूजीके प्रयत्नसे यहाँ 
एक जेन मन्दिर स्थापित हो गया है । यहाँ पर आपके कई कारखाने हैं- 
शक्कर मिल, सिमेन्ट मिल, कागज मिल आदि | आपने छ लाख रुपयेसे 
अपनी स्वर्गीय माताकी स्मृति भारतीय ज्ञान पीठ' सस्था खोली है, 
जिसका कार्याछ्य बनारसमें है। आपके द्वारा अनेकों छात्रोको मासिक 
छात्रवृत्ति मिलती है। भारतीय जैन परिषदकी उनन्‍्तति भी आपकी 
उदारताका फल है। स्वभाव अत्यन्त सरल है। 


डालमिया नगरसे चलकर औरमगाबाद ठहरा और यहाँसे चम्पारन 
पहुँचे । यहॉके निवासियोमे परस्पर कुछ वेमनस्यथ था, जो प्रयत्न करनेसे 
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शान्‍्त हो गया | यहाँसे चलकर दो दिनमें शेरघाटी और वहाँसे चलकर 
दो दिनमें गया आये | बा० कन्हैया लालजीने बहुत आतिथ्य सत्कार 
किया । यहाँ दो मन्दिर है--एक चौकमे और एक प्राचीन गया मे | एक 
धमंशाला सेठ सूरजमल्ल जीकी है। वर्तमानमें दस लाख लागतफी 
होगी | यहाँसे पाँच मील बौद्ध-गयाका मन्दिर है। यहाँ पर बुद्धदेवने 
तपश्चर्या कर शान्ति-लाभ किया था। यहाँ बौद्ध लोग तिब्बत, चीन, 
जापान आदिसे बहुत यात्री आते है । एक वैष्णव मन्दिर है, जहाँ श्राद्ध 
करनेस बीस पीढियाँ तर जाती है', ऐसी किवदन्ती प्रसिद्ध है । 


यहाँसे चलने पर बीचमे एक निर्मल पानीका झरना मिला, जिसका 
जल खौलते हुये जलसे भी कही अधिक उष्ण था। लोगोका कहना है 
कि इसमें स्नान करनेसे सब प्रकारके चमंरोग दूर हो जाते है। यहाँसे 
चलकर आठ दिन बाद श्री गिरिराज पहुँच गये । 


पर्वत राजके स्पर्शकर परिणामोमे शान्तिका उदय हुआ । श्री 
कुन्थुनाथ स्वामीकी टोक पर पूजन की | अनन्तर अन्य टोकोकी वन्दना 
करते हुये दस बजे श्री पाइ्व॑नाथ स्वामीके मन्दिरमें पहुंचे | अष्टा छ्लिका- 
पव॑ था, इससे बहुत यात्रीगण वहाँ पर थे। एक घण्टा तत्त्व चर्चा होती 
रही । वही प्रभुके चरणमछमे सामायिक की। पछ्चात्‌ वहाँसे चछूकर 
तीन बजे मधुबन आ गये। सायंकाल मन्दिस्मे शास्त्र प्रवचन हुआ। 
ईशरीम उदासीन आश्रमकी स्थापना कर दी गई और शजान्ति पूर्वक वहा 
आकर रहने लगा। 


४. चतुर्थ बार 


वृद्ध हो जाने पर अपन जीवनका अन्तिम भाग प्रभु पास्वके चरणोम॑ 
व्यतीत करनेके लिये विहार करता हुआ में सागरसे ईशरी आया। 
१० वर्षके पद्चातू लौटा था। आयु «० वर्ष हो चली थो। इसलिये 
श्री गिरिराजकी वन्दता का हृदयमे बहुत अनुराग था । अत अगहन 
सुदी १० स० २०१० को ईशरीसे मधुवनके लिये प्रस्थान किया। बीचमें 
मटियों नामक ग्राममे रात्रि व्यतीत की | तदनन्तर प्रातः चछकर मधुवन 
पहुच गए । 

द्वादशीको प्रातः वन्दनाथथ गिरिराज पर गये | साथमें श्री भगत सुमेर 
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चन्दजो, ब्र० नाथ्रामजी तथा ब्र० मगलसेनजी थे। जिस स्थानसे 
अनन्तानन्त मुनिराज कर्म-बन्धन काटकर निर्वाण धामको प्राप्त हुए 
उस स्थानपर पहुँचनेसे भावोमें सातिशय विशुद्धता आ जाय, इसमे 
आइचयं नहीं | 

क्रम-क्रमसे समस्त टोकों की वन्दना कर १० बजे श्री पाइ्वंनाथ 
भगवानके निर्वाण स्थान पर पहुच गये। बन्दना पूर्ण होने पर हृदयमे 
अत्यन्त हप॑ हुआ । 

तीन चार दिन मधुकनम रहे। नीचे तेरह पन्‍थी कोठीमे श्री भगवान 
पाश्व॑त्ाथकी विज्ञाल प्रतिमा विराजमान है। श्री सोहनलालजी कलूकत्ता- 
वालोके मन्दिस्मे श्री चन्द्रप्रभु भगवानको भी मनोज्ञ प्रतिमा है। यहांसे 
चलकर पुन ईशरी वापस आगए | 


५ ईशरों निवास 


तृतीयबार स० २००० में सम्मेद शिखरकी यात्राकों आया तो 
ईशरीमे उदासीच आश्रमकी स्थापना हो गयी। में बहाँ सानन्‍द रहने 
छगा। एक बार गयाके श्रीमान्‌ चम्पालाल सेठी और आश्रमके अधिछतता 
थी स्रमचन्दजी दोनों परस्पर बहुत कुछ विसवाद हो गया। यदि मै 
न होता नो सम्भव था कि परस्पर्मे अत्यन्त कलहाग्नि बढ जाती। 
इस घटनाश मेरा चित्त बहुत खिन्‍न हुआ । यहाँ तक कि दूसरे दिनसे 
मलर्या आ गया। ४०५ डिग्री त्तापमान हा जाता था। वह मलेगिया 
पाव वर्ष तक नहीं गया । 


यहाँ पर श्रोमान्‌ बाबा भगीरथ दासजी थे । ज्वरके वेगकी प्रवलतासे 
खाना पीना सब छूट गया। श्री क्रष्ण वाईजी ने उस समय बहुत 
सहायता की । तथा श्री बा० धन्यकुमारजीने मिट्टीका प्रयोग किया | 
सागरसे सिघ्रईजी कविराजकों छाये। परन्तु में न तो औपधि खाना 
चाहता था न मन्त्रादि विधिका प्रयोग करना चाहता था। अतः जो 
औपधि मेरे रोगके निवारणके लिये दो जाती थी, मै उसे लेकर पश्चात्‌ 
फंक देता था। चार चार घण्टा ज्वरमें बेहोश रहत्ता था । कृष्णा बाई 
और पतासी बाई माताकी तरह गीली पट्टी शिरपर रखती थी । 


श्री कन्हैयालालजी गया वालोने सभी दरबाजोंमे खशकी टट्टीयॉँ 
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लगवा दी थी | दिन भर उनपर पानी छिड़काव होता था | श्री बाबाजी 
महाराज कहते थे कि 'यह सब कर्म-विपाक है। इसे तो ऋणकी तरह 
अदा करो। यह जो तुम्हारा उपचार है, इस पदके योग्य नहीं है । 
असंयमी मनुष्योंके योग्य है ।' 


६. ईशरोी के अश्जलमें 


(१) ईशरीमें सात वर्ष आनन्दसे रहा | इस बीच में बहुत कुछ 
शान्ति मिली। यहाँसे गिरिडीह गए | बाब राधाकृष्ण जीके बद्भछामे 
ठहरा | धमंशालामें ऊपर चेत्यालय है और नीचे सरस्त्रती भवन | बाबू 
रामचन्द्रजी का प्रेम सराहनीय है। खेतसीदासजी ब्रह्मचारी बहुत ही 
धार्मिक व्यक्ति है । दोनो प्रति दिन सैकडो कंगालो को दान देते है। 
अनेक गरीबोको पक्‍की खिचडी आदि का भोजन मिल्ता है। हम चार 
माह यहाँ रहे। यहाँसे फिर ईशरी आगये और यहाँ आनन्दसे काल 
जाने लगा | 

यहाँसे फिर हजारीबाग रोड गया। सेठ भोरोछाछ॒जी के यहाँ 
ठहरा | यहाँस फिर ईशरी आ गया | 

सागर बाछोंका तीन्र आग्रह था कि सागर आओ | इसलिये सागरके 
लिये प्रस्थान कर दिया। इन दिनों मुझे मलेरिया चल रहा था। १२ 
मील बगोदर तक ही परटँच पाण थे, कि बड़े वेगसे ज्वर आ गया। 
बगोदरा के बड्डलामे रात्रि व्यत्तीतकी। बहाँसे चलकर हजारीबाग 
रोड आ गये | वही पर थी रामचन्द्रसेठी गिरिडीह वालोका कुटुम्ब 
आ गया। बहुत्त ही आग्रह पुबंक आपने कहा कि 'क्यों इस पवित्र 
स्थानकों छोडते हो ?' परन्तु मैने एक न युनी, चल दिया। 


आठ दिन बाद गया पहुंच गया। बाव्‌ फन्हैयालालजी तथा 
चम्पालालजी सेठी आदिने गया रोकनेका बहुत आग्रह किया। मैने 
कहा, एक बार सागर जानेका हृढ निशुचग्र है। मेने कहा--तीन दिन 
बाद चला जाऊगा | ( परन्तु नियनि बलवान | ) तीन दितके बाद एक 
दम पेरके अगूठेमे दर्द हो गया। चलनेमे असमर्थ हो गया। अतः 
लाचार होकर में स्वय रह गया। एक मासके उपचारसे अंगूठा आराम 
हो गया । वर्षा काल गयामें सानन्द बीता । 
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यहाँसे मेंने कारतिक बदी दोज सं० २००० को लोगोंसे सम्मति लेकर 
श्री वीर प्रभुकी निर्वाण भूमि ( पावापुर ) के लिये प्रस्थान किया । दस 
मील तक जनता गई। कई दिन बाद नवादा पहुँच गये। यहाँसे 
श्रीगनावा जी गये। यहाँ पर एक मन्दिर बहुत ही सुन्दर है। मन्दिरसे 
थोड़ी दूर पर एक सरोवर है। उसमें एक जैन मन्दिर है। मन्दिरसें 
श्री गौतम स्वामीका प्रतिबिम्ब है। यहाँ आकर थक गया था। 
यह भाव हुआ कि यही निर्वाण लाड़ूका उत्सव मनताना योग्य है। 
(परन्तु दो कुष्टी भिखमगोकी बात सुनकर जो कि केवल वीर 
प्रभुकी कृपाके आश्रयपर वही चले जा रहे थे ) मेरा उत्साह पुनः 
जागृत हो गया और मेने निश्चय कर लिया कि पावापुर अवश्य 
पहुचेंगा । 

रात्रि गुणावा ही में बिताई। प्रातकाल होते ही श्री वीर प्रभुका 
स्मरणकर चल दिया और नव बजे श्री पावॉपुर पहुँच गया। यह 
वही भूमि है जहाँ पर वीर प्रभुका निर्वाणोत्सव इन्द्रादि देवोंके द्वारा 
किया गया था। ( निर्वाण स्थलपर एक सरोवर है। उसीके बीचमें 
मन्दिर बना हुआ है। पूल द्वारा जाना होता है। निर्वाणका लड्डू 
यहाँ ही चढता है। ) ठीक स्थान पानेके लिये लोग बहुत पहलेसे जा 
पहुँचते है। और इस त्तरह सारी रात मन्दिरसे चहल-पहल बनी 
रहती है। हम लोगोने भी श्री महावीर स्वामीका निर्वाणोत्सव 
आनन्दसे किया । 


पावापुरसे चलकर राजगृही आये। पश्च पहाड़ोकी वन्दना की। 
यहाँका चमत्कार विलक्षण है--पबंत की तलहटीम कुण्ड है। पानी गरम 
है। और जिनमें एकही बार स्नान करनेसे सब थकावट निकल जाती 
है। में तीन मास यहाँ रहा। प्रात:काल सामायिक करनेके बाद 
कुण्डोपर जाता था, और वही आधा घण्टा तक स्तान करता था। 
यह वही स्थान है जहाँ महाराज श्रेणिक ( बिम्बसार ) जैसे विवेकी राजा 
और महारानी चेलना जैसी पतिकब्रता रानीने आवास किया था। 
विपुलाचल पर दृष्टि जाते ही यह भाव सामने आ जाता है कि भगवान्‌ 
महावीर स्वामीका समवशरण भरा हुआ है, गौतम गणधर विराजमान 
है, और महाराज श्रेणिक नत मस्तक होकर उनसे विविध प्रशइनोका 
उत्तर सुन रहे है। यहाँसे पेदल ही ईशरी वापस आ गये। ७ 


५-पुनः नीयेकी ओर 


१. साग रको भोर 


ईशरीमें बडे आनन्दसे समय बीतता था। श्री धन्य कुमारजीका 
कहना था कि ईशरी न छोड़ो, अन्यथा पछताओगे। वही हुआ | सात्त 
वर्ष ईशरीमे रहा | सागर वालोका तीक्र आग्रह था कि सागर आओ। 
द्रोणगिरिसे सिघई वुन्दावतजी ने हीरालालू पुजारीको भेजा। उसने 
कहा कि अब तो देशका मागं छेना चाहिये | मनमें यह विकल्प तो था 
ही कि एक बार अवश्य सागर जाकर पाठशालाकों चिरस्थायी किया 
जाय । यही बीज मेरे इस स्थानस पृथक होनेका हुआ | परमार्थंसे देखा 
जाय तो हमसे बड़ी गलती हुई कि पाण्वंप्रभुके पादमूलका त्याग कर 
धपुनमुंपकों भव' का उपाख्यान चरिताथथे किया । 


जब में चलने लगा तब गिरिडोहकी समाजकों बहुत खेद हुआ। 
खेदका कारण स्नेह ही था| बा० रामचन्द्र जीका कहना था, कि दूसरों 
के पीछे आप अपना अकल्याण क्‍यों करते है, पर मनमे एक वार सागर 
जानेकी प्रबल भावना उत्पन्न हो चुकी थो अत मेने एक न सुनी । 


ईणरोसे प्रस्थान करनेके समय सम्पूर्ण त्यागी वर्ग एक मील तक 
आया | सबने बहुत ही स्नेह जनाया तथा यहाँ तक कहा--पछताओगे ।' 
परन्तु मुझ मूढने एक ले सुन्ती । दो दित बाद हजारीबाग रोड आ गया। 


-७६- 
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यहाँ पर दो दिन रहा, बाद कोडरमा पहुँच गया | यहाँ पर चार दिन 
तक नही जाने दिया। यहाँसे चलकर रफीगञज आये । दो दिन ठहरे | 
यहाँसे चलकर गंगाबाद और वहाँसे डालमिया नगर आ गये। 


डालमिया नगरसे साहू शान्ति प्रसाद जीने एक गाड़ी और एक 
मुनीम साथ कर दिया, जो सागर तक पहुँचा गया था। आपने बहुत 
कहा--' सागर मत' जाओ । परन्तु उदयके समक्ष कुछ न चली। वहाँसे 
चलकर दस दिन बाद बनारस आ गया। चालिस मील पहलेसे बा० 
रामस्वरूपजी बरुआसागरसे आ गये। 

मिर्जापुर, रीवॉं, सत्तना, पडरिया, चन्दनतगर, खजराहा, छतरपुर, 
देवरान, मलहरा, होते हुये द्रौणगिरि पहँँच गये । और यहाँसे चलकर 
गोरखपुरा होते हुये घुबारा आये। गाँव बहुत बडा है। पाँच जिनाऊुय 
है । पचास घर जैनियोके है । अनेक महानुभाव अच्छी स्थितिमे है । यदि 
ये छोग पूर्ण शक्तिसे काम लेवे तो एक विद्यालय यहाँ चछ सकता है। 
परन्तु इस ओर अभी दृष्टि नही है । 

से चलकर बारा ग्राम आये। तीन घर जैनियोंके हैं। मन्दिर 

वना रहे है, परन्तु उत्साह नहीं। यहोसे नीसटेरिया आये। यहाँ पाँच 
जिनालय और जेनियोंके २५ घर है।एक पाठशाला भी स्थापित हो 
गई है | महाँसे अदाबन आये | यहाँ पर एक मन्दिर बन रहा है, जो 
अधूरा पडा था। यहाक ठाकुर बड भ्ज्जन है। उन्होंने सब पश्चायतको 
डॉटा और मन्दिरके लिये पर्याप्त चन्दा करवा दिया । 


क्रिसनपुरा होते हुये बरायठा पहुँचे। सेठ कमला पति जीके मकान 
पर ठहरे | सठ दौलत रामजीके यहाँ भोजन हुआ । इनके उद्योगसे यहाँ 
एक पाठशाला हो गई है। प्रात काल चलकर पाटन आये। बण्डासे 
यहाँ पच्चीस जेनी आ गये | दूसरे दिन वण्डा पहेँचे। सादर स्वागत 
हुआ । दो दिन रहे । वहॉसे सागर आ गया । 


२. सागर चातुर्सास 


यहाँसे सागरके लिये प्रस्थान कर दिया | बहेरिया रात्रि बिताई ! 
प्रातःकाल होते-होते गमरिया नाके पर पचास मनुष्य आ गये और कच- 
हरी त्तक पहुँचते-पहुँचते हजारों नर-नारी आ पहुँचे। बेण्ड बाजा तथा 
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जलूसका सब सामान साथ था | जल्सके साथ बड़ा बाजार होते हुये 
मोराजी भवनमें पहुँच गये । मार्गमें पजचीस स्थानों पर तोरण द्वार तथा 
वन्दनवार बन्धे थे। मोराजीमे चार हजार मनुष्योंका समुदाय था। 
आगत जनताको अत्यन्त हर्ष हुआ | 


चातुर्मास यहीका हुआ । भाद्रमासमें अच्छे-अच्छे महानुभावोंका 
संसर्ग रहा । सहारनपुरसे श्री नेमिचन्द वकील, उनके बडे भाई रतन- 
चन्द्रजी मुख्तार, जो कि करणानुयोगका अच्छा ज्ञान रखते है आदि 
अनेक सज्जन पधारे | तात्त्विक चर्चाका अच्छा आनन्द रहा । 


ईश रीसे वापस लौटने पर मैने देखा कि सागर समाजने अपने कार्यों 
में पर्याप्त प्रगति की है । मेरे अभावमे उन्होंने एक महिलाश्रम खोल दिया 
है तथा जेन हाई स्कूल खोलकर सावंजनिक सेवाका केन्द्र बढ़ाया है। 
संस्क्रृत विद्यालय भी अधिक उन्नति पर है। 

सागर ही नही, उससे सम्बद्ध ग्रामोंमे भी लोगोंके हृदयमे शिक्षाके 
प्रति प्रेम जागुत होने लगा है | खुरईमें गुरुकुलकी स्थापना हो गई है । 


३. बन्वेलखण्ड भ्रमण 


ईद्रीसे सागर तककी सात सौ मीलूकी रुम्बी पैदल यात्राके बाद 
निश्चित स्थान पर पहुँच कर मैने आपको भारहीन सा अनुभव किया | 
खुरई गुरुकुलके उद्घाटनके अवसर पर वहाँसे खुरई आया ओर वहाँसे 
चलकर ईसरवाराके प्राचीन मन्दिरके दर्शन करनेके लिये गया | वहाँ पर 
हलाहल ज्वर आ गया। सागरसे सिधई जी आ गये । साथमे ब्र० चिदा- 
ननन्‍्दजी भी थे। मुझे डोलीमे रखकर सागर ले आये। दस दिन बाद 
स्वास्थ्य सुधरा । 


चातुर्मास सागरमें हुआ | इसके बाद विद्यालयके सुपरिन्टेन्ड पहना 
ग्राम ले गये | यह ग्राम रहली तहसीलमें है। एक पाठशाला है, उसका 
उत्मव था । २०००) का स्थायी फण्ड पाठशालाको हो गया | मन्दिरोंमें 
ननन्‍्दीश्वर द्वीपकी रचना है। मन्दिरोकी पूजाके लिये एक गाँव छगा 
हुआ है । 

यहाँसे चलकर हरदी आया। सिघई श्री लक्ष्मण प्रसादजीके यहाँ 
ठहरा । आपका स्वास्थ्य एक वर्षसे अच्छा नही था। आपने एक वर्षके 
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लिये ब्रह्मचयं ब्रतकी प्रतिज्ञा ली तथा मेरी मूँगेकी मालासे णमोकार 
मंत्रका जाप्य किया । आपका स्वास्थ्य सुधरने लूगा | 


यहाँसे चलकर गढ़ाकोटा आये। यहाँ श्री पन्‍्नालाल वेशखियाकी 
पत्नी मुलाबाईके पास एक दुकान, मकान, एक आठ तोले सोनेकी टका- 
वर और एक चाँदीका थालू था। कुछ रुपया सागरमें भी जमा थे। 
इन्दौरमे उसका स्वर्गवास हो गया। उसने अन्तिम समय श्री भगतजी 
आदिके समक्ष एक कागजमें यह लिख दिया कि मेरा जो धन है वह वर्णी 
जीके पास भेज दिया जावे। उनकी इच्छा हो सो करें। परन्तु उसके 
कुटठुम्बियोने मकान पर कब्जा कर लिया। शेष उसकी सर्व सम्पत्ति मैने 
वहाॉँके पाठशालाके मन्‍्त्रीको दे दी । 

वहाँसे नैनागिरिके मेलामे चछा गया। मेला अच्छा हुआ | पाठ- 
शालाकों दस हजारके लगभग रुपया इकट्ठा हो गया। वहाँसे शाहपुर 
आया । बीचमे बण्डा मिला। थहाँ भी पाठ्शालाके लिये १५००) हो 
गये । ाहपुरमें भी इसी प्रकार पाठशालाके लिये पर्याप्त चन्दा हो गया । 
वहांसे पटना ग्राम, दमोह व कुण्डलपुर होते हुए कदनी आ गया। यहाँ 
एक माह रह। । विहद्‌ परिषदुका प्रथम अधिवेशन भी हुआ | 


यहाँसे जबलपुर गया | साथमे ब्र० चिदानन्द जी, क्षु०क्षेम सागर जी 
और ब्र० मनोहर लालजी भी थे। ब्रह्मचारों चम्पा लाल जी भी थे जो 
पहले इन्दौरके उदासीन आश्रममे थे, फिर कुछ दिन ईशरी भी रहे। 
ब्र० सुमरचन्दजी जगाधरी वाल भी साथ थे जो बहुत ही विरक्त है। 
लाखोकी सर्म्पन्ति छाड़ कर वे त्यागी हुये हैं। तीस रुपये भाड़ेका एक 
मकान और पाँच हजार नकदी ही रक्‍्खे है। ये तीनों ही परोपका रकी 
भावनासे मुझसे पूछकर सहारनपुर गये और वहाँ एक गुरुकुलकी स्थापना 
करके लौट आये | शहरका कोलाहलछू-पूर्ण वायु-मण्डल पसन्द न आनेसे 
मैं मैंढिया जीमे सुखपूवंक रहने लगा | 

चित्त ऊब जानेपर वहाँसे फिर कटनी चला गया ओर १ मास 
रह कर बिलेरी, सिहोरा, गोसछपुर और पनागर होते हुये फिर 
जबलपुर आ गया। परन्तु उपयोगकी चंचलताने मनको स्थिर नहीं 
रहने दिया । 

यहाँसे चछकर पाटन और फिर कोनो आया । यह अतिशय क्षेत्र 
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है । एक पहाड़की तलहटीमें सुन्दर मन्दिर बने है। पास ही नदी बहती 
है । यहाँंसे चलकर दमोह, पथरिया, शाहपुर, पडरिया होते हुये सानोदा 
आये | यहाँ सात आठ घर जैनियोंके है। मन्दिर खपरेलका है। कहने 
पर नवीन मन्दिर बननेके लिये दो हजार रुपयेका लगभग चन्दा 
हो गया | 

यहाँसे बहेरिया होते हुये पुनः सागर पहुँच गये । हजारों मनुष्योकी 
भीड थी । शहरकी प्रधान सड़के बन्दन-मालाओ और तोरणजद्वारोंसे 
सुसज्जितकी गई थी । 


शान्ति-निकुझ्जमे पाँच छ दिन सुखपूर्वक रहकर बरखेरा, बण्डा, 
दलपतपुर, रुरावन, गाहगढ होते हुये हीौरापुर आये | यहाँ पर जेनियोके 
पन्द्रह घर है । मन्दिर बहुल मनोज्ञ है। दो खण्ड वाली धमंशाला है। 
यहाँसे चलकर दुरगाँव, व शड़वा होते हुये द्रोणगिरि आये | मलहराक 
छात्रोने स्वागत किया। मेलेके अवसर पर द्रोणगिरि पाठणालाके लिये 
पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई । 


द्रोणगिरिसि चलकर सत्तपारा, भगवा, गोरखपुरा, घुवारा, हीरापुर, 
तिगोड़ा, शाहगढ़, ररावन और दलपनपुर होते हुये सागर छोट आया । 
प्रायः सभी स्थानों पर छोटी-छोटी पाठशालाओकी आयोजना हो गइ ! 
सागरमे शिक्षा शिविर था। प० केलाशचन्दजी आदि बड़े-बड़े विद्वान 
पधारे। तत्त्व-चर्चाये व व्याख्यान सभाये हुई। १८ जून सन्‌ १०४६ 
को सर सेठ हुकमचन्द जीका भी वहा आगमन हुआ। उनकी पचहत्तस्वी 
जन्म गाँठ वहाँ ही मनाई गई । 

स० २००० का चातुर्मास सागर में ही हुआ । भाद्रपदम लोगोका 
समुदाय अच्छा रहता था, क्योंकि चन्दा मागने का प्रयास नहीं 
किया | सागरमे बडी ही शञास्तिम दिन गये। परन्तु कुटुम्बबत्‌ स्नेह 
बढने लगा, जो कि त्यागीके लिये बाधक है। मनमें आई कि अब 
सागरसे प्रस्थान करना चाहिये। बहुत आदर्मियोंका विचार था कि 
वर्णीजी यही रहे। परन्तु मुझे तो शनैद्चर भ्रह ऊूगा था, जिससे मै 
हजारो नर नारियोको निराशकर आशिवन्‌ सुदी तीज सं० २००९ को 
सागरसे चल पडा | 

बहेरिया व सनोद होते हुए पड़रिया ठहरा। बहाँ एक दस्सा 
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भाईने मन्दिर्के लहिये १४००) नकद दिये। यहाँसे चलकर पथरिया, 
व सदगुआँ होते हुए ब्ोह आया | सेठ लालचन्दजीके घर पर ठहरा | 
आपने २५०००) रुपया दान किया और यह कहा कि जहाँ में अच्छा 
कार्य देखूंगा वहाँ दे दूंग। उनकी धम्म पत्नीने भी १०००) स्थाद्वाद 
विद्यालय बनारसकों और १०००) वर्णी-चेयर हिन्दू विश्वविद्यालय 
बनारसको देना स्वीकार किया । प० जग्रन्मोहनलाल, पं० महेन्द्रकुमार, 
पं० पसनाछाल व प० फूलचन्दजी निर्वाणोत्सव पर पधारे। आप छोगों 
के परिश्रमसे वहाँ की सब सस्थाओंका केन्द्रीकरण हो गया, तथा 
समाजमें परस्पर अति सौसनस्थ हो गया। नवयुवक पार्टीनि जेन हाई 
स्कुल खोलनेका हृढ संकल्प किया | 


संदगुवाँसे नीरू होता हुआ किदरय आया । यहाँ लोगों पर मन्दिरका 
रुपया आता था । कहा गया तो पाँच मिनटमे ३७५) आ गया । तथा 
परस्परका वेमनस्थ दूर हो गया। यहाँसे चलकर सूखा, सुरई नैनागिरि 
होते हुये बसौरों आये | श्रीमान क्षु० क्षेमसागर जी यहीके है। आपका 
कुटुम्ब सम्पन्त है । एक पाठशाला भी चलता है। सुनवाहा मे बीस घर 
जैनियोंके है । एक पाठशाला तीस रुपया मासिकके व्ययसे चला रहे है । 
पन्‍ना स्थिसतकी कक्‍्सस्‍्वाहा तहसीलमें २५ घर जेनियोंके है । दो 
मन्दिर है । 


यहाँसे चलकर फिर बमौरी, खटोरा, दलूपतपुर, बरायठा, हँसेरा 
होते हुये मडावरा आये | यहाँ पर सागरसे समगौरियाजी और इन्दौरसे 
प० वशीधर जी आ गये | यह इन दोनोकी जन्मभूमि है। इनके अथक 
परिश्रमसे पाठशालाका जो चन्दा बन्द था वह उग गया और मनुष्योमे 
परस्पर जो मनो मालिन्य था, वह दूर हो गया | 


स्वर्गीय सेठ चन्द्रभानु जीके सुपुत्रके आग्रहले सादुमल आ गया। 
सेठजोके समयसे ही यहाँ एक पाठशाला चल रही है। जीर्ण होनेके 
कारण उसका भवन गिर पडा है। प्रयत्न करने पर ग्रामवासियोसे 
४२५०) के लगभग चनन्‍्दा हो गया । सैदपुर, नेहरोनी, होता हुआ कुम्हैड़ा 
पहुँचा | यहाँ श्रीमन्‍्त वरमाजीपर बहुत प्रभाव पड़ा। बीले कि-- 
'महाराज ! मैं बहुत दिनसे उलझनमे पड़ा था कि अपनी सम्पत्तिका 
कैसे उपयोग करूँ। मेरों सिर्फ दो लडकियाँ है। पुत्र कोई नहीं | आज 
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उलझंभ सुलझा भई। दो हिस्से दोनों पुत्रियोंको एक हिस्सा अपना और 
एक हिस्सा धर्म कार्योंको रखेँगा। 

कुम्हैडीके बाद गुडा, व नारायणपुर होते हुए आहार पहुँचा । अति- 
शय क्षेत्र है। पहाड़ो आदिका प्राकृतिक सौन्दर्य अवर्णनीय है। मदन- 
सागर नामक विशाल तालाब है। यहाँ एक प्राचीन मन्दिर है। श्री 
शान्तिनाथ और कुन्थुनाथकी मूर्तियाँ है। अरहनाथ भगवानकी भी 
मूत्ति रही होगी । पर वह उपद्रवियोंके द्वारा नष्ट कर दी गईं। उसका 
स्थान रिक्त पडा है | प्राचीन मुरत्तियाँ भी खण्डित दशामें बहुत उपलब्ध 
है | संग्रहालय बनवाकर उसमें सबका संग्रह किया गया है। मुख्य 
मन्दिरके सिवाय एक छोटा मन्दिर और भी है। एक पाठशाला भी है। 
अगहन सुदी १२-१४ त्तक क्षेत्रका वाषिकोत्सव मेला था। संस्थाको 
६०००) तथा क्षेत्रको ५००) की नवीन आय हुई । 


यहाँसे चबछकर पठा, पपौराजी, टीकमगढ़ होता हुआ बानपुर आया | 
गाँंविके बाहर एक सहस्रकूट चेत्यालय है | गाँवमें बहुत बडे-बड़े मन्दिर 
हैं। वहॉसे भुबई आया। श्री नाथू रामजीने आहार विद्यालयको 
१०००) प्रदान किया । 

वहाँसे जतारा आया । यहाँ श्री पं० मोतीलालजी वर्णी पाठशालाके 
लिये एक मकान दे गये हैं और उसके सदा स्थिर रहनेके लिये द्रव्य भी 
दे गये है । परन्तु गाँवके पंचोमें परस्पर सौमनस्य न होनेसे पाठशालाका 
द्वार बन्द है। यहाँसे चलकर धर्म-माता श्री चिरौजी बाईके गाँव आया। 
बहाँसे ललकर सतगुओँ, बमौरी, पृथ्वीपुर होता हुआ बरुआसागर आ 
गया । इस प्रकार बुन्देलखण्डके इस पेदल पर्यंटनसे आत्मामे अपूर्व 
शान्ति आई । 

बरुआसागरके आस-पास ही अमण करना उचित समझा | फलत: 
मगरपुर, दुमदुमा आदि घूम घामकर पुनः बरुआसागर छौट आया। 
फाल्गुन शु० वी० नि० २४७४ का अष्टह्लिका पव॑ आ गया। धमंकी 
महती प्रभावना हुई। त्यागी सम्मेलन हुआ ज्सिमें ५० त्यागी महाशय 
पधारे थे। गयासे श्री विदुषी पतासी बाईजीका भी शुभागमन हुआ 
था | उसी अवसर पर मेने क्षुल्लकके ब्रत लिये। 


बरुआसामरसे प्रस्थान करके झाँसोकी ओर चल पड़ा और वहां से 
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सोनागिरि आ गया। यहाँ एक पाठशाला है, परन्तु समाजका हस ओर 
कोई ल्ष्य नही है | पर्वंतके ऊपर अनेक मन्दिर हे। सब पर नम्बर पड़े 
हैं। क्षेत्र अत्यन्त रम्य और वेराग्यका उत्पादक है। पर्वतके ऊपर जाकर 
चन्द्रप्रभुका विशाल मन्दिर है। उसके सामने सज्भुममरके फशंसे जड़ा 
हुआ एक बहुत बड़ा रमणीय चबूतरा है। सामने सुन्दर मान-स्तम्भ है | 
चबूतरा इतना बड़ा है कि ५ सहख मनुष्य साननद धर्म श्रवण कर सकते 
हैं। अनेक धर्ंशालायें हे, जिनमें ५००० व्यक्ति एक साथ ठहर सकते 
हैं । पूजन आदिकी सुन्दर व्यवस्था है। किन्तु यह सब होते हुये भी त्ती्थ 
क्षेत्रोपर ज्ञानाजनका कोई साधन नही । 


४. दिललीकी ओर 


भाषना थी कि स्वर्णगिरिमें ही चातुर्मास करूँ परन्तु पं० चन्द्रमोरि- 
जी दिल्लीसे एक डेप्युटेशन लाये, जिसमें राय सा० उलूफत राय, 
ला० जुगल किशोर कागजी, रा ० रघुवीर सिह बिजली वाले, राजकृष्ण जो 
कोयले वाले आदि थे। बनारस से पं» महेन्द्र कुमार व पं० फूलचन्द 
जी आदि भी आ गये । सबने हादिक अनुरोध किया, जिससे मैने देहली 
चलनेकी स्वीकृति दे दी । 


बेशाख वदी ४ सं० २००६ को प्रातःकाल सोनागिरिसे चर कर 
चान्दपुर आये । एक स्कूलके मास्टर बड़े शिष्ट थे । गर्मके प्रकोपके कारण 
उन्होंने हमें तो अपने मकानमें ठहरा दिया ओर आप स्वयं गर्मीमे ऊपर 
ही ठहर गये । उन्होने ब्रह्मचयंका प्रत भो लिया । 


वहाँसे चलकर डबरा आए | श्री माणिकचन्द हजारीछालजीकी 
दुकानपर ठहर गए । यहाँ मन्दिर नही है । वेशाख वदी ५ को यहाँ सभा 
हुई, जिसमे आपने मन्दिर जीके लिये १०००) दान दिये। परन्तु बात्त 
आगे न चली | बेशाख वदी ७ को पुनः सभा हुई। श्री चिदानन्द ब्रह्म- 
चारीका प्रभावक भाषण हुआ। यह विचार हुआ कि श्री छाल्‍ाजी 
सेठ जैसवालका मकान ३५००) मे लिया जावे | बगलमे ला० रामताथ 
रामजोने अपनी जमीन दें दी जो ७० फुट लम्बी और ५५ फुट चौडी 
थी | परन्तु पुनः कुछ मनोमालिन्य हो गया। इसके कारण भोजनमे 
उपयोग नह) रूगा। पानी छेकर ही सन्‍्तोष किया। उसका प्रभाव 
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अच्छा पड़ा | श्री लालजी आदि रात्रिके आठ बजे आये और विश्वास 
दिलाया कि भाद्रमास तक नियमसे मन्दिर बन जावेगा | 


डबरासे चलकर बीचमें कई स्थानों पर ठहरे। पं० चन्द्र मौलिजी 
भाग्ग॑में सवंत्र सब प्रकारकी व्यवस्था तथा सभा आदिका आयोजन 
करते जाते थे। क्रमशः लश्कर पहुँचे। यहाँ पर कई मन्दिर है। 
सर्राफाका बड़ा मन्दिर वर्णनीय है। स्फटिक मणिके बिम्ब है। एक 
सुवर्ण का चित्राम है जिसमे ५२ सेर सोना लगा था | 


यहाँसे चलकर वेशाख सुदि ५ को गोपाल ( गवालियर ) के दर्शन 
करनेके लिये गया। दिगम्बर जैन सस्कृृति का द्योतक सबसे महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है। पर्वतकी भित्तियोमे विशालकाय जिन-बिम्बर कुशल 
कारीगरोके द्वारा महाराज डूँगर सिहके समयमे निर्मित किये गये थे, 
पर मुगल साम्राज्य कालमे वे सब प्रतिमायें टाकीसे खण्डित 
कर दी गयी है । 

वहांसे ढाई मील चलकर स्वर्गीय गुलाब चन्दजी सेठके बागमे 
ठहर गये। श्री पूर्ण सागरजी क्षुल्लक भी साथ थे। मुरारसमाजके 
आग्रहसे सं० २००५ का चतुर्मास वही करनेका निम्चय करना पड़ा | 
भाद्रपद मासमे पं० शीतल चन्द्रजी, प० रतनचन्दजी मुख्तार आदि 
भी आ गये, और खतौलीसे खिचोडी मलजी साहब भी बराबर दो 
भास रहे। एक वेदान्ती महानुभाव व साध प्राय. प्रतिदिन आया 
करते थे । उनके आनेसे तात्विक चर्चा हो जाती थी । 

कातिकमे दीपावलीका उत्सव साननन्‍द हुआ | अश्टह्लिका पव॑मे श्री 
दीनानाथजीने श्री सिद्ध चक्र विधान करवाया, जिसमे पृष्कल द्रव्य 
व्यय किया । दस हजार मनुष्योंको भोजन कराया । ५०००) विद्या दानमें 
दिये । ११००) गवालियरकी पाठशालाकों और १०१) श्री गोपाचलके 
जीर्णोद्धारमे प्रदान किये । इसी उत्सवमें एक दिन सर्वे धर्म सम्मेलन 
हुआ । महाराजा गवालियरकी महारानी भी आई थी | आपने महिलाओं 
को बहुत रोचक व्याख्यान दिया । 


श्री कुन्दनलालजीने एक दिन भोजन कराया। २५०००) बोडिग 
बनानेके लिये दिये। १००००) श्री पण्यु लालजी और ७०००) श्री फूल- 
चन्द बुद्धमलल सेठसे भी मिले) भ्रीयुत सेठ बेजनाथजी सरावगी भी 


५-पुनः नीचेंकी ओर ८ण्‌ 


कलकत्तासे यहाँ पधारे। उन्होंने भी बोडिंग बनवानेके लिये २५००) स्थामी 
फण्डमें तथा ५००) गोपाचलकी मूर्तियोंके उद्धार कार्यमें प्रदान किये । 


मुरारसे अगहन बदी ४ वी० नि० सं० २४७५ को देहलीकी ओर 
प्रस्थान किया | ग्वालियर आये। श्री क्षु० पूर्णनागरके प्रयत्नसे यहाँकी 
पाठशालाको ५०००) नकद, १५०००) की कीमतका।एक मकान और एक 
दुकान प्राप्त हो गई | मुरारसे आगराकी ओर प्रस्थान किया | 


ग्वाल्यिर आया । यहाँ भट्टा रकके मन्दिरमें प्राचीन शास्त्र भण्डार 
है । अगहन बदी ८ वि० संवत्‌ २००५ को वहाँसे चलकर ४ मील पर 
आँगले साहबकी कोठीमें ठहर गये। फिर बमौरा, नूराबाद होते हुये 
मोरेना पहुचे । यहाँ पहुचने पर स्वर्गीय प॑० गोपालदास जीका स्मरण आ' 
जया / इनके द्वारा स्थापित सिद्धान्त-विद्यालय वहाँकी एक प्राचीन सस्था 
है, जिसने बहुतसे निष्णात विद्वानोंकों जन्म दिया है। 


लीन दिनके पश्चात्‌ धौलपुरकी ओर बले | मार्गमें अनेक ग्राम पड़े । 
अनेक अन्य मतावलम्बियोने अत्यन्त शिष्ट व्यवहार किया त्था ठहरने 
आदि की व्यवस्था की । धौलपुरसे विरौदा, व मागरौल होते हुये अगहन 
सुदी ८ को राजाखेड़ा पहुँच गये। यहाँ पर श्री भगत प्यारेलाल जीके 
द्वारा स्थापित एक जैन विद्यालय है। भगत जीके सत्प्रयत्ससे इस 
विद्यालयका दो लाखका फण्ड है| 


आगरा से बहुतसे मनुष्य आ गये। दो मील जानेके पश्चात्‌ सहसौ्रों 
मनृष्योका समुदाय गाजे-बाजैके साथ छीपी-टोलाके लिये चला | बहॉकी 
घमंशालामे दो दिन ठहरे। तीसरे दिन श्री महावीर-इन्टरकालेजका 
उत्सव हुआ | यहाँ एक छात्रावास व एक सुन्दर मन्दिर भी है। फिर 
बेलनगञ्जकी धर्मशालामे आये | इसके ऊपर भी एक मन्दिर है। आगरा 
बहुत भारी नगर है। यहाँ पर बहुत मन्दिर है । हम लोग सब मन्दिरोंमें 
नही जा सके । 

आगरासे चलकर सिकन्दराबाद आये। वहाँ बादशाहका मकबरा 
देखा | वहाँसे चलकर श्री जम्बू-स्वामीकी निर्वाण भूमि (मथुरा-चौरासी) 
पहुँच गये । आजकल दि० जेन-संघका कार्यालय यही पर है। अनेक 
सुन्दर भवन संघके है, एक सरस्वत्ती भवन भी है। एक दि० जैन गुरुकुछ 
भो है, जिसमें इन्टर तक पढ़ाई होती है । 
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संघका वाषिकोत्सव था, जिसके सभापति श्रीमान सर सेठ हुकम- 
चन्द्रजी साहुब इन्दौर वाले ये | जैन संघकी रक्षाके लिये आपने २५०००) 
दान किया | उपस्थित जनताने भी यथा शक्ति दान दिया। 


मथुरासे चलकर वसुगाँवमें ठहरे और वहाँसे क्रमश: हाथरस पहुँचे । 
यहाँ पर छः मन्दिर है। एक मन्दिर बहुत बड़ा है। नये मन्दिरमें सभा 
हुई । हाथरससे श्ांसनी ७ मोल है। लगातार चलनेसे थक गये | ज्वर 
आ गया । छेदीलाल जीके पिता सासनी ले गये । 

माघ वदी ९ वि० सं० २००५ को अछीगढ़के महानुभाव आ गये, 
जिससे वहॉके लिये प्रस्थान कर दिया। गाजै-बाजेके साथ खिरनी सरायके 
मन्दिरमे गये | बागके मन्दिरमें सावंजनिक सभा हुई । मेरा भी व्याख्यान 
हुआ । बिजलो वालोंने बहुत रोका, पर हम नही रुके । मेरठकी ओर 
प्रयाण किया | 

अलीगढसे चलकर भाकुरी, नगरिया, गुहाना, दमारा आदिकी 
ग्रामीण धर्मशालाओंमें ठहरते हुये वि० सं? २००५ माघ सुदी ३ को प्रात: 
१० बजे खुरजा पहुँच गये। यहाँ आते ही पिछले दिन स्मृति पटलमे 
अड्ित हो गये। यहाँ ही पहले पहल पं० चण्डी-प्रसादजीसे न्याय 
पढ़ना प्रारम्भ किया था। यहाँ ज्योतिषीने वेशाखके बाद खुर्जा न 
रहोगे' ऐसी भविष्य वाणी की थी | यहाँ तीन दिन रहकर बुलन्ददाहर 
आ गए | 

बुलन्दशहरसे' चलकर गुलावटी आदि ग्रामोंमें वहाँकी ग्रामीण 
धमंशालाओमे रात्रि व्यतीत करते हुये हापुड़ आ गये | यह बहुत भारी 
भण्डी है | एक वर्षमें करोड़ों रुपयेका सट्टा हो जाता है। यहाँ पर मन्दिर 
बहुत सुन्दर है। जहरसे आधा मील दूर एक खण्डेलवाल भाईके बागमें 
ठहर गये। दो दिन मन्दिरमें प्रवचन हुआ। मनुष्य-संख्या अच्छी 
उपस्थित होती थी। 

हापुड्से चलकर कौली, खरखोदा होते हुये माघ सुदी पूणिमाको 
प्रात: मेरठ आये | दो मील इधर ही एक बागमें ठहर गए । देहलीसे 
राजकृष्णके भाई आये । उनके यहाँ भोजन हुआ । १॥ बजते-बजते बहुत 
जन-संख्या एकत्र हो गई और गाजे-बाजेके साथ मेरठ ले आई। शहरमें 
१ मन्दिर है, सदरभें दो हैं और तोप खामेमे एक | 
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फाल्गुन बदी ६वि० सं० २००५ को मेरठसे चलकर शिवाया, 
दौराला, सकौती होते हुये खतोलछी आये। यहाँ पर वतंमानमें कई 
सज्जन ऐसे हैं, जो धवलाकी स्वाध्याय करते हैं। प्रात: ८॥ से ९॥ 
बजे तक प्रवचन किया। वहाँसे प्रातः ७॥ बजे चल कर गंघारी, 
लिसना, बटावली, बेसूमा, होते हुये फाल्गुन सुदी ५ वि० सं० २००५ 
को दिनके ३ बजते-बजते हस्तनागपुर आ गये । 

यह वही हस्तनागपुर है जहाँ शान्ति, कुन्थ्‌ु और अरनाथ भगवानके 
गर्भ जन्म तथा तप कल्याणक हुये थे। कौरव पाण्डवोकी राजधानी यही 
थी | अकम्पनाचायं आदि ७०० मुनियोकी भी रक्षा यही हुई थी, तथा 
रक्षा-अन्धनका पुण्य प्च भी यगरहीसे प्रचलित हुआ था । वत्तमानमे यहाँ 
एक विद्याल मन्दिर है जो देहलीके लाला हरनुखरायजीका बनवाया 
हुआ है | इस मन्दिरका निर्माण किस स्थितिमे किस प्रकार हुआ यह 
इसके इसिहाससे प्रसिद्ध है। यहाँ ब्रति-सम्मेलत तथा गुरुकुलका उत्सव 
हुआ । एक दिल प्रात नसिया जीके दशोन किये। 


चैत्र बदी ३ वि० सं० २००५ को हस्तनागपुरसे चलकर गणेद्पुर, 
मवाना, बैसूमा, मीरापुर, ककरोली, तिस्सा, कवालु, मंसूरपुर, व 
वलहना होते हुये मुजफ्फरनगर पहुँच गये। २००० आदमियोंका जलूस 
लिकला । यहाँ ६-७ दिन रुकना पडा । 


चेत्र सुदी ६ सं० २००६ को मुजफ्फरनगरसे ५ मील चककर 
जड्जुलमे ठहरे । फिर रोहाना आदि होते हुये सहारनपुर आ गये | टपरी 
स्टेशनसे ही मनुष्योंका सम्पर्क होने लगा और सहारनपुरके बाहर तो 
हजारो मनृष्योंका जमाव हो गया। बड़ी सज धजके साथ जलूस निकला | 
यहां १०-११ दिन रहे। 


वेशाख बदी ९ को यहॉसे चलकर सरसावा आये | प॑० जुगलकिशो र- 
जीके यहाँ भोजन हुआ। आपका त्याग और जिनवाणी सेवा प्रसिद्ध 
है । आपका सरस्वती भवन दशशनीय है | वेशाख बदी १२ को वीर सेवा 
मन्दिरका १३ वाँ वाषिकोत्सव हुआ । श्री जय भगवानजी वकील 
( पानीपत वालो ) ने प्राचीन धर्मोमें जैन धर्मकी विशेषता बतलाई। 
आपका तुलनात्मक अध्ययन प्रशंसनीय है । रिपोर्ट सुन्तनेके बाद ४०००) 
का चन्दा हुआ | विद्येष ध्यान नही दिया, अन्यथा १००००) हो जाते | 


८८ ३-निष्क्रमण 


वेसाख बदी १३ वि० सं० २००६ को प्रातःकाल ५॥ बजे सरसावासे 
चल पड़े | १॥| मील तक २०० मनुष्य और स्त्री समाज पहुँचानेके 
लिये आया, जिसे बड़े आग्रहसे लौटा पाया। आगामी दिन जगाघरी 
आ गये। प्रवचनमें बहुत मनुष्य आये। ब्राह्मण भी बहुत आये। 
जैन धर्मंकी प्रणालीसे सभी प्रभावित हुये। वहाँसे रत्नपुर आ गये। 
यहाँसि अम्बडा, इसलामपुर, रामनगर होते हुये नानौता आये। बडे 
मन्दिरमे प्रवचन हुआ | 


यहाँसे चलकर त्तीतरो, कच्ची गढ़ी, पक्की गढी व भैसवाल होते हुये 
जेठ बदी ४ वि० सं० २००६ को शासलो आ गये | १०० घर जैनियोके 
है। नगरमें सट्ठ की प्रचुरता है। २ मन्दिर है, किन्तु पूजन और 
स्वाध्यायका प्रचार नही । 

शामलीसे काँदछला आये, ओर वहाँसे गंगेरू, किट्लठ, छपरोली व 
नगला होते हुये बड़ौत आये । यह नगर अच्छा है। व्यापारका केन्द्र है। 
५०० घर दिगम्बर जेनोंके हैं । २ मन्दिर है। बडी शानसे स्वागत किया | 
कालेजकी विल्डिग बहुत बडी है। आषाढ बदी ११ वि० स० २००६ 
को प्रातःकाल ५ बजे यहाँसे चलकर बडौली, मसूरपुर, वागपन, टटीरी- 
मण्डी, खेखडा, बडे-गाँव, होते हुये आषाढ़ सुदी '४ वि० सं० २००६ को 
ला० उलफत राय जीके बागमें निवास किया | 


पश्चमीको प्रात काल ५ मील चलकर शाहदरा और वहाँसे तीन 
मील चलकर राजकृष्णके बागमे ठहर गये। यहांसि आपाढ सुदी ८ को 
हे मील चलकर यमुना पुलके १ फर्लाज्भ बाद छलोगोने विश्वाम कराया | 
तदनन्तर एक विजश्ञाल जलूसके साथ १ मील चलकर लाल-मन्दिर आये। 
वहाँ पश्चायतने अभिनन्दन पत्र दिया। यहाँसे १ मीरू चलकर अनाथा- 
श्रमके भवनमें ठहर गया | 


५. दिल्‍लों चातुर्सास 


भारतीय इत्तिहासमे दिल्ली महत्वपूर्ण स्थान है। जन-सख्या २२ 
लाखसे कम नही, जिसमें जेनियोंकी जन-संख्या पजच्चीस हजारसे कम 
नही ज्ञात होती । वतंमानमें जेनियोके २५ मन्दिर और ४-५ चैत्यालूय 
है। ३-४ मन्दिरोंमें अच्छे विशाल शास्त्र भण्डार हैं। चान्दनी चौकके 


५-पुत' नीचेकी ओर <९ 


नुक्‍कड़ पर बने छाल मन्दिरका निर्माण शाहजहाँके राज्यकालमें हुआ 
था । दूसरा राजा हरसुखदास जीका नया मन्दिर है, जिसमें पच्चीकारी 
का बहुत्त बड़ा अनूठा काम है, जो कि ताज महलमें भी उपलब्ध नहीं 
है। विदेशी-जन दिल्लीके पुरातन स्थानोके साथ इस मन्दिरकी पच्ची- 
कारीको भी देखनेके लिये आते है। हरसुखदासजी दिल्लीके बादशाहके 
खजाजञ्ची थे, बादशाहने इन्हे 'राजा' पदसे अलक्ृत कर दिया था | उस 
समय सात लाख रुपयेकी लागतसे मन्दिर बनवा कर राजा साहबने 
उसे अपनी पगडी उत्तार पद्चोंके सपुर्द कर दिया था। इसलिये वह 
पद्चनायती मन्दिरके नामसे प्रसिद्ध है। इसके सरस्वती भवनमें १८०० के 
लगभग हस्तलिखित ग्रन्थ है | ५०० से अधिक मुद्रित ग्रन्थ भी सगृहीत 
है । लाला हरसुखदास तथा उनके सुपुत्र लाला सुगनचन्दजीके समयसे 
ही यहाँ नित्य शास्त्र सभा होती है। 

अनाथालय नामकी दूसरी प्रसिद्ध सस्था है, जिसका दरयागंजमे 
विश्ञाल भवन है, तथा साथमे स्कूल है। में यही ठहरा था। साथगें 
क्ष० पूर्णसागर जी, क्षु० चिदानन्द जी, ब्र० सुमेर चन्दजी तथा ब्र० निजानन्द 
जी थे। ये पहले आय॑ समाजके प्रधान प्रवक्ता थे। परन्तु बादमें आप 
जैन सिद्धान्तसे प्रभावित होकर जन हो गये थे | श्रावण सुदी पूणिमा, 
वि० सं० २००६ रक्षा बन्धनके दिन, मेरे समक्ष ही, ७००० मनुष्योंके 
समुदायमें बड़े समारोहके साथ आपकी क्षुल्लक दीक्षा हुई थी । 
लोकेपणाकी चाह न हो तो आदमी अच्छा हे। उदयपुरसे ब्रह्मचारी 
चान्दमलजी भी आ गये थे । 

भेरी प्रवचन शक्ति क्षीण हो गई थी। अत. इन सबके प्रवचनों व्‌ 
भाषणोंसे जनताको लाभ मिलता रहता था | प्रवचनके बाद मै भी जो 
बनता था कह देता था। [ चित्त-वृत्ति भी क्योंकि इन प्रपश्चोसे विरक्त 
होती जा रही थी, इसलिये बोलनेकी कुछ रुचि भी नही होती थी ।) 

आपषाढ सुदी १३ को श्री प० जुगल किशोरजी मुख्तारने जेन 
सिद्धान्तपर अच्छा प्रकाश डाला, और यह भाव प्रदशित किया कि 
हम जेन धर्मके प्राचीन ग्रन्थ जनताके सामने लावे। आपका वीर 
सेवामन्दिर सरसावाम है। लोगोने प्रेरणा दी कि राजधानी में ही 
उसका सचालन होना चाहिये, और उसके स्थानकी व्यवस्था करनेका 
आश्वासन दिया । 


९० ३-मनिष्कमण 


बेजवाड़ा, पहाड़ी-धीरज, डिफ्टीगंज व नई दिल्‍्लीके भन्दिरोमें 
भी प्रवचन व व्याख्यान सभाएं हुईं परन्तु सार कुछ न निकला । 

दश लक्षण पर्व आ गया। कंटनीसे पं० जगन्मोहन लाल जी शास्त्री 
आ गये । छाल मन्दिरमे मण्डपका आयोजन हुआ। प्रति दिन १ बजेसे 
मण्डपमें पं० जगन्मोहन लालजीका प्रवचन होता था | अनन्तर कुछ हम 
भी कह देते थे। पका अर्थ तो यह है कि इस समय आत्मामें समाई हुई 
कलुषित परिणतिको दूर कर उसे निर्मल बनाया जाय, पर लोग इस ओर 
ध्यान नही देते । बाह्य प्रभावनामे ही अपनी सारी शक्ति व्यय कर देते हैं। 


चतुदंशीके दिन नगस्मे गाजे बाजे के साथ सर्व समूह का विशाल 
जलूस निकला । तदन्‍्तर श्री जिनेन्द्रदेवका कलशाभिषेक हुआ | आश्विन 
कृष्ण प्रतिपदाके दिन क्षमावनीका आयोजन हुआ । कलशाभिषेकके बाद 
सबका सम्मेलन हुआ | 

आसौज बदी ४ स० २००६ को मेरा जयन्ती उत्सव था जिसमे 
उद्योग मन्‍्त्री भी पघारे थे। अनेक लोगोंने श्रद्धाज्ञलियाँ दी, जिन्हे 
सुनकर मुझे बहुत संकोच हुआ । 

हम दिल्लीमे आनन्दसे ३ माह २४ दिन रहे | सर्वप्रकार की सुविधा 
रही | दस लक्षण पर्बके ६ दिन बडी शान्तिसे बोते | ६ वें दिन न जाने 
हरिजन मन्दिर प्रवेशकी चर्चाने कहाँसे प्रवेश किया जो सब गुड मिट्टी 
हो गया, और मेरे मत्थे यह टोका मढ़ा गया कि वर्णीजी हरिजन 
प्रवेशके पक्षपाती है । यद्यपि मे न तो पक्षपात्ती है, और न विरोधी हूँ, 
किन्तु आत्माने यह साक्षी दी कि जो मनमे हो सो बचनोसे कहो, 
अन्यथा तुमने अब तक धमंका मम ही नही समझा । 

फलतल:ः कारतिक सुदी २ सं० २००६ को दिनके २ बजे दिल्लीसे 
गाहदराके लिये प्रस्थानकर दिया। सहस्रों स्त्री पुरुषोके अश्रपात आ गया। 
मनुष्योंका कहना था कि आप दिल्‍ली लौट चले, जो कहो सो कर देवे । 
पर हमको त्तो कुछ करवाना नही । भूल भुलेया में फल कर क्या करता ? 


६. इटावाकी ओर 


दिल्लीसे प्रस्थान करके शाहदरा और वह॑से गाजियाबाद आये। 
यहाँ पर एक वर्णी छिक्षा मन्दिर्की स्थापना हुई। वहाँ से चलकर 


५-पुनः नौचेकी ओर ९१ 


मुरादमगर, मोदीनगर होते हुए मेरठ पहुंच गये | बोडिगमें मिवास हुआ | 
अनेक मर नारी स्वागतके लिये आए। कार्तिक सुदी ८ सं० २००६ 
को वहाँ से चलकर तोपखाने आये और वहसे मुहाना, मवाना होते 
हुए श्री हस्तनागपुर आ गया। स्थान शान्तिका रत्नाकर हैं, परन्तु 
मेलेकी भीड़ भाडके कारण उस समय शाल्ति दृष्टरिगोत्रर नहीं हो 
रही थी | पूणिमा को प्रातःकाल मण्डपमें प्रवचन हुआ | ९ बजेके बाद 
कमेटीके मेम्बरोमे कुछ वेमनस्थ था, बह दूर हो गया । 

मगसिर बदी ३ को ३ मील चल कर गणेशपुर, आ गये। यहाँसे 
मवाना, छोटा मुहाना, फफुंदा, खरखोंदा, कौतती, हापुड, हाफिजाबाद, 
गुलाबटी, बुलन्दशहर, मामन, मीरपुर, नगली, गवाना होते हुए 
अलीगढ आ गए। 

मामन ग्राममे दिल्लोसे जैस्तेल्‍्द्र किशोरजी, ला० उलफत रायजी 
आदि अनेक लोग आये। सबका आग्रह यही था कि दिल्‍ली लौट चलो, 
पर मैं तो गिरिराज जानेका निश्चय कर चुका था | अत दिल्ली जानेके 
लिये तेयार नही हुआ | सब लोग निराश होकर छोट गए। 


अलीगढसे खिरनी सहाय, शासनी, पहाडी, सिकन्दर राऊ, रतवान- 
पुर, भदरवास व पिलुआ होते हुए पौष बदी ७ सं० २००६ को एटा 
आगाए | बड़े मन्दिरमे प्रवचन हुआ, लोग प्रभावित हुए । 


यहाँसे चलकर छिछोना, मलावन, टटऊ, कुरावली होते हुए 
मेनपुरी आये। बहुत विशाल मन्दिर है। संस्कृत शास्त्रोंफा भण्डार भी 
विपुल है । २०० के लगभग सब होगे। यहाँसे चछकर अण्डसी आये। 
यहाँ लमेच जेनियोंके २०० घर है। ४ मन्दिर और २ चेत्यालय है। 
हाईस्कूल, एक औषधालय, तथा प्राचीन ग्रन्थ भण्डार भी हैं । 


पौप सुदी ५ सं० २००६ को जसवन्त नगर आने पर बडे वेगसे 
ज्वर आ गया | दोनों पैर भी सूज गए। जितना-जितना उपचार होता 
उतना-उतना वेग बढ़ता। इसलिये लोग पाटे पर बैठाकर इटावा ले 
आये। यहाँ आने पर असाताका उदय धीरे-घीरे कम हुआ। तथा 
उपचार भी अनुकूल हुआ। इसलिये आरोग्य लाभ हो गया। सागरसे 
श्री बालचन्द्रजी मलेया, पं० पन्‍नालालजी तथा दिललीसे श्री जैनेन्द्र 
किशोरजी सकुटुम्ब आये । एक संस्कृत बिद्यालयकी स्थापना हुई । 


९२ ३-निष्क्रमण 


गिरिडीहसे श्रीयुत्त कालरामजी और श्री रामचन्द्र बाबू आये। 
आपका अभिप्राय है कि मै श्री पाश्व॑ं-प्रभ्के चरण कमलोंमें रहकर 
अपनी अन्तिम अवस्था शान्तिसि यापन करूं। सेठी चम्पालाल जी 
गया वालोंने भी यही भाव प्रगट किया । 


फाल्गुन मास लग गया । भिण्ड बालोंका आग्रह हुआ। अतः कुछ 
दिनों को उस दिश्ञामें श्रमणको चला गया ), भिण्ड जैनियोकी प्राचीन 
बस्ती है। जन-संख्या अच्छी है। ९-१० दिन यहाँ रहकर फाल्गुन 
शुक्लाको चलकर पुन इटाबा लौट आया। 

चैत्र कृष्णा ३ सबत्‌ २००६ को प्रात'काल यहाँ एक उदासीन 
आश्रमकी स्थापना हो गई। श्री लक्षमण प्रसाद जीने १००) मासिक 
और कई महाशयोंने मिलकर १५०) मासिक रुपये दिये।'४ उदासीन 
भाई आश्रममे प्रवृष्ट हुए। पसारी-टोलाके मन्दिरमें प्राचीन साहित्यभण्डार 
है। प्रन्योकों दीमक और चूहो ने बहुत नुकसान पहुँचाया है। श्री 
मुन्नालालजीने इटावामे ही चातुर्मास करनेका आग्रह किया। मै ने 
यह बात समक्ष रखी कि यदि चेन्न शु० १५ तक सस्क्ृत विद्यालयके 
लिये १ लक्षकी रजिस्ट्री हो जायेगी तो कातिक सुदी २ तक रह जावेगे। 
चातुर्मासकी बात सुनकर जनता को बड़ा उल्लास हुआ | 


७. इटावा चातुर्मास 


ईसरी से लौटकर सागर गया था, तब वहॉकी समाजने “र्णी- 
अभिनन्दन ग्रन्थ” समपंण क॑ साध-साथ हीरक जयन्ती महोत्सव करनेका 
निरच्रय किया था। अब त्तक अभिनन्दन भ्रन्थ तैयार होने की दशामे 
आ गया था। सबने यह निग्चय किया कि दीपावलीके बाद इस 
उत्सवका आयोजन किया जावे । 


चातुर्मास का समय निकट आ रहा था। कई स्थानोसे' लोग अपने 
अपने यहाँ चातुर्मास करने की प्रेरणा करते थे। अन्तमें समाजकी 
अत्यधिक प्रेरणा इटावामे ही चातुर्मास करनेका निश्चय कर लिया | 


सोचा चार मासमे सानन्द अध्यात्म शास्त्रका अध्ययन करो, 
फपोड़ावादसे बचो, केवल स्वात्म चिन्तनामे काल लूगाओ | 


आपाढ़ शु० ८ सं० २००७ से सिद्धचक्र विधानका पाठ हुआ। 
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परन्तु परिणामोंमें शान्ति किसीको नहीं। केवल गल्पबाद में ही सं 
परिणमन हो जाता है। [ रक्षाबन्धन व पयूंषण पर्व भी आये और चले 
गए ] आविवन कृष्ण ४ सं० २००७ को मेरे जन्म दिनका उत्सव था। 
अनेक धीमान व श्रीमान बाहर से आये। जयन्‍्ती उत्सवोंमें जो होता 
है, वही हुआ | सबने प्रशंसामे चार शब्द कहे, ओर हमने नीचो गर्दन 
करके उन्हे सुना ! 


८. फीरोजाबाद की ओर 


फीरोजाबादसे छदामीकलालजी आये । आग्रह किया कि आप 
फीरोजाबाद आवे । हम कुछ करना चाहते है और अच्छा काय॑ 
करेंगे | हम वहाँ एक सुन्दर मन्दिर और एक उद्योग विद्यालय खोलना 
चाहने है । मैने कहा कि मेरे पहुँचनेमें वह फलीभूत होता है तो दीपावली 
बाद मै चलृगा । मेरा उत्तर सुनकर उन्हे प्रसतनता हुई । 


* कातिक शु० ६ सं २००७ को जबलल्‍ूपुरसे बहुतस मानव आ गए। 
सबने आग्रह किया कि जबलपुर चलिये। मनमें यह बात आई कि 
उस देशम जानेसे अच्छा होगा तथा संस्थायें स्थिर हो जावेगी । 

मागंशीषं शु० ११ जब मै इटावासे चलकर भिण्ड आगया था, तब 
वहाँ भी पं० पन्‍नाछाल साहित्याचायं आये। यह निश्चय हुआ कि 
अभिननन्‍दन ग्रन्थका समारोह फीरोजाबादमे हो । हमने यह निरचय कर 
लिया कि फीरोजाबादमें उत्सव होनेके बाद सागर जावेंगे | 

अतः भिण्ड से चलकर माघ शु० ४ खस॑ २००७ को फीरोजाबाद 
पहुँच गया । यहाँ पर आ० श्री सूर्य सागरजी महाराजका दर्शोन हुआ। 
आप बहुत ही शान्त तथा उपदेष्टा है । 

छदामीलालजी ने फीरोजाबादमें बहुत भारी उत्सवका आयोजन 
किया । क्‍या त्यागी, क्या ब्रत्ती, क्‍या विद्वान, क्‍या सेठ, क्या राजनीतिज्ञ, 
सब लोगोंकों मेलेमें एकत्रित करनेका प्रयास किया था। मेले का 
बहुत अधिक विस्तार था। 

आ० सूर्य सागरजी तथा हम लोगोंका नगर प्रवेशका उत्सव माघ 
शु० ५ सं० २००७ को सम्पन्त हुआ था। दिनको १ बजे आचाय॑ श्री की 
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अध्यक्षाता में त्रसी सम्भेलभ हुआ | दूसरे दिन श्री भैया साहब राजकुमार 
सिंह इन्दोर वालोंकी अध्यक्षता में जेन-संघ मथुराका वाधिक अधिवेशन 
हुआ । इसके बाद एक दिन श्री काका कालछेलकर जीकी अध्यक्षता में 
हीरक जयन्ती समारोह तथा अभिननदन ग्रन्थ समर्पणका समारोह हुआ | 
उत्सव सानन्द सम्पन्न हुआ। सेठ छदामीलालने १०,००० स्याद्वाद 
विद्यालय को दिये | 


फाल्गुन कृष्ण १ सं० २००७ को आपके यहाँ हमारा आहार हुआ। 
पं० कैलाश चन्दजी, पं० फूलचन्दजी, आदि अनेकों विद्वान इस मेलेमें 
आये थे। श्रीमन्त वर्ग भी पुष्कल था। द्वितीया के दिन प्रस्थानके पूर्व 
श्री आचाय॑ महाराजके पास गया तो उन्होने आशीर्वाद देते हुये कहा 
कि तेरा अवश्य कल्याण होगा। तू भोकता है, तुझसे प्रत्येक मनुष्य 
अनुचित लाभ उठाना चाहता है, तेरो अवस्था वुद्ध है, अत अब एक 
स्थान पर रहकर धर्म साधन कर | ईसरीमें तेरा कल्याण है। धर्म 
निःस्पृहता में है । 


९. ललितपुर की ओर 


इटावामें रहते हुए जबलपुर वालोंकी प्रेरणा हुई थी। फीरोजा- 
बादके मेलेमें मी जबलपुरसे तथा सागरसे सेठ भगवान दासजी 
आदि अनेक महानुभाव पधारे थे, और सबने सागर चलनेकी 
प्रेरणा को थी। इसलिये भमनमे एक बार सागर पहुंचनेका निश्चय 
कर लिया । 

फीरोजाबादसे फाल्गुन कृष्ण २ सं० २००७ को ९ मील चलकर 
शिकोहाबाद ठहर गए। फिर बटेश्वर और वहाँसे बाह आये । अच्छा 
ग्राम है। प्रवचन हुआ । इस बात पर बल दिया कि यदि इस प्रान्तमें 
एक छात्रावास हो जावे तो छात्रोंका महोपकार हो । १२००) रुपयाके 
लगभग चन्दा हो गया। श्री ख्याली रामजी आगरा वालोंने कहा कि 
यदि तुम लोग ७०००) इकट्ठा करलो तो शेष रुपया हम आगरासे 
आपको दे देवेंगे। किन्तु यहॉकी जनता अभी उसकी पूर्ति नही कर 
सकती । विश्वास होता है कि यह छात्रावास पूर्ण हो जाबेगा। 


फाल्गुन कुंष्ण ० को २ बजे १५ युवक वाहसे सामरमकर तक 
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पहुंचाने आये । यहाँसि ५ मील चलकर नदगुवाँ आ गए । इस प्रान्तमें 
भट्टा रकोंने प्रायः प्रत्येक आममें मन्दिर बनवाए हैं। बड़े-बड़े विशाल 
मन्दिर हैं। वहाँसे चछकर अटेर, परतापपुर, पुरा, लावन, वरासो, 
छेकुरी, भों, असौना, वस्मी, नहला, रामपुरा, सेंतरी, इन्द्रगढ़, 
भड़ौल, केती तथा जुजारपुर ठहरते हुए चैत्र कृष्ण १ सं० २००७ को 
सोनागिरि आ गए । 


चेत्र कृष्ण २ को आ० विमल सागरजी आये । श्री ब्र० छोटे छालजी 
तथा भगत सुमेरचन्दजी भी यहाँ आ गए जिससे मुझे परम हर 
हुआ। चतुर्थीकों साननद वन्दना की। पद्ममीके दिन पुनः पव॑त पर 
जानेका भाव हुआ परन्तु शारीरिक शक्तिकी शिथिलुतासे सब मन्दिरोंके 
दर्शन नहीं कर सका। केवल चन्द्रप्रभु स्वामीके दर्शन कर सुखका 
अनुभव किया । पश्चात १/२ घण्टा वही प्रवचन हुआ। सोनागिरिमे 
आठ दिन ठहरा। 


चैत्र कृषण ९ स० २००७ को £ बजे दतियाके लिये प्रस्थान किया । 
डाक बड्भला, महादेवजीका मन्दिर, करारी गाँवका वन, नत्थू मदारी 
का बड़ला, ठहरते हुए झाँसी आ गए। चेत्र कृष्ण १२ को सीपरी गए। 
वहाँ ही प्रवचन हुआ | अगले दिन सदर बाजार आ गए। जिनालयके 
दर्शन किये | एक दिन गुदरी मन्दिरमें भी प्रवचन हुआ | 


चेत्र कु० अमावस्या सं० २००७ के दिन प्रात: झाँसीसे चलकर श्री 
परशुराम जीके बागमें ठहरे और वहाँसे वेश्रवती नदीकों नाव द्वारा 
पार करके बरुआसागर आ गए। दर्शन व प्रवचनके अनन्तर आहारको 
निकले | हृदयमें अनायास कल्पना आई कि आज स्व० प० देवकीनन्‍्दन 
जीके घर आहार होना चाहिये | उनके गृह पर कपाट बन्द थे । वहाँसे 
अन्यत्र गए। वहाँ पर कोई न था। उसके बाद तीसरे घर गए, तब 
वहा स्व० पडितजीकी धर्म पत्नी द्वारा आहार दिया गया। इससे 
सिद्ध होता है कि शुद्ध परिणाममे जो कल्पनाकी जाती है, उसको 
सिंद्धि अतायास हो जाती है। 

श्री नाथूरामजी बजाज मबई वाले आये। आपने अपने यहाँ सिद्ध- 
चक्र विधानका आयोजन किया है। उसी समय पपोरा विद्याल्यके 
लिये २५०००) देनेका वचन दिया है। मुझे आमन्त्रण देने आये थे | 
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नरेन्द्र कुमार भी आया था। अभी आयु विशेष नहीं है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि काल पाकर यह बालक विशेष कार्य करेगा। 

आषाढ़ शु० १० सं० २००८ के दिन मध्यान्हकी सामायिकके बाद 
ज्यों ही प्रस्थान करनेको उद्यत हुआ कि बहुतसे स्त्री युरष आ गए। 
लोगों के अश्षुपात होने लगा। आज बरुआसागर से चलकर नदीपर 
विश्वाम किया । आषाढ कृष्ण १२ को झासी पहुँच गए | 


श्रयोदशीको १ बजे झासीसे निकछकर विजोली और फिर बबीना 
ग्राममें आये। यहाँ २५ घर जैनियोंके हैं, ५ स्थानों पर दर्शन है। 
पाठशालाके लिये ४०) मासिक चन्दा हो गया । १ मनुष्यको पश्चायत्तने 
१२ माससे जाति च्युत कर दिया था। उसने जो अपराध किया था 
उसकी क्षमा मागी। लोगोने क्षमा दी । 


बहाँसे चलकर विसौली, कड्ेसग, होते हुए पदाक्षेत्र में आये। 
पृथिवीके १० फुट नीचे जिन मन्दिर है। ४ मृत्तियाँ हैं। १ नया मन्दिर 
नये गावकी सिधेनने बनवाया है। पूर्व दिल्यामे यात्रियोंके निवासके 
लिये दरवाजेके दोनों ओर कोठा बने हुए है। मन्दिरके चारो ओर 
रमणीय अटबी है| प्रात.काल प्रवचन हुआ । २५ मनुष्य थे । 


पवाक्षेत्रसे कडेसरा आये ओर वहांसे आषाढ शु० ९ सं० २००८ को 
चलकर बीचमे जमालपुर ठहस्ते हुए बासी आ गए। ४ घर जेनोके 
हैं। दो मन्दिर बिज्ञाल है । एक मन्दिर की शिखर जोर्ण है। उसकी 
मरम्मतके लिये एक जेनी भाईने १००) और ५ बोरी सिमेंट दी और 
भी कई लोगोने यथा शक्‍्य दान दिया। २१) सि० कुन्दनछालजी सागर 
वालों ने दिये । 

यहाँसे बीच में देवराना ठहरते हुए ललितपुरके निकट एक ग्राममें 
ललितपुर से करीब २०० पुरुष आ गए। आषाढ शुदि १२ स० २००८ 
को संध्या समय ललितपुर मे आकर चार माहके लिये भ्रमण सम्बन्धी 
खेद से मुक्त हो गए। ललितपुर बुन्देलखण्डका केन्द्र स्थान है। 
जेनियो की अच्छी बस्ती है, और व्यापार का अच्छा स्थान है यहाँ 
पर शिक्षाका आयतन न होना हृदयमें चोट करता रहता है। एक 
पाठशाला पहले क्षेत्रपाल में थी, जिससे प्रान्तके छात्रोंका लाभ होता 
था, परन्तु अब वह बन्द हो चुकी है | 


५-पुनः नीचेकी ओर ९७ 


१०, ललितपुर चातुर्मास 


आपाढ शु० १२ वि० सं० २००८ को ललितपुर पहुंचे | अगले दिन 
प्रात' मन्दिरके चौकमें प्रवचन हुआ । ४ बजे शामकों समारोहके साथ 
चलकर क्षेत्रपाल आये । १००० के लगभग आदमी थे | 


क्षेत्रतल ललितपुर का सर्वाधिक मनोरम स्थान है। आहतेके 
अन्दर भव्य मन्दिर है। मन्दिरोंके साथ एक धर्मशाला तथा एक 
विशाल बाग भी संलग्न है। यह स्थान शहरसे १ मील दूर स्टेशनके 
करीब है। इतना होने पर भी प्रातः कालके प्रवचनमें अधिक संख्यामें 
जनता दौड़ी आती है । 

समाजके निमन्त्रण पर पं० फूलचन्दजी शास्त्री बनारससे यहाँ 
आ चुके थे। अन्यान्य विद्वानोका समागम भी यहाँ होता रहा। 
विद्वानोने अपने प्रवचनोंके द्वारा यहाँ की समाजको यथा-शकक्‍्य 
लाभान्वित किया | 

गान्तिसे पयूंपण पव॑के दिन व्यतीत हुए । पर्वके अनन्तर जयन्ती- 
उत्सवका आयोजन हुआ । मैने सिर झुकाकर श्रद्धाज्ललिके शब्द सुने। 
अन्तमे जब मेरे कहनेका अवसर आया तब मैने कहा कि--' कमलने 
देखा कि मेरे पास लक्ष्मी तो है नहीं, लोग मुझे व्यर्थ ही लक्ष्मीका 
निवास कहते है। में द्विजराज चन्द्रमाको क्‍या दे हूँ ? इस सकोचके 
कारण ही मानो कमल चन्द्रोदय होने पर बन्द हों जाता है।आप 
लोग बढा-बढा कर गृणगान करते है, मेरेमें वे गुण अश मात्र भी 
नहीं है । अत नीचा मुख कर बेठ जाता हूँ । 


कालतिक कृ० ७ स० २००८ से श्री नये मन्दिरमें सिद्ध चक्र विधान 
का पाठ हुआ । कार्तिक क्रष्ण ११ को शारीरिक अवस्था यथोचित्त नही 
रही । एक फोड़ा उठनेके कारण कष्ट रहा। फिर भी स्वाध्याय 
( प्रवचन ) किया। अत्यन्त प्राचीन मलेरिया मित्रने भी दर्शन दिये। 
दोनो की तीव्र वेदनासे चित्तम बहुत खिन्‍तता हुई। आप्रेशन की 
तैयारी हुई | डाक्टर बोला कि आप्रेशनमे समय लगेगा । बिना कुछ 
सुंघाये आप्रेशन कैसे होगा ? मेने कहा आप निश्चिन्ततासे आप्रेशन 
कोजिये, सुँघानेकी चिन्ता न करें। यह कहकर मै निश्चल पड़ा रहा। 
१५ मिलट में आप्रेशन हो गया। 

हा 
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घाव मरनेमे एक मास लग गया। धीरे-थीरे मार्गश्षी्ष मास आा 
गया । उसके अन्तमें यहाँसे चलनेका निरचय कर लिया। ५॥ माहके 
करीब एकत्र वास करनेसे लोगोंका स्नेह बढ गया । इसलिये जाते 
समय उन्हें दुःख होने लगा। बहुत जनता भेजनेकी आई, पर क्रम- 
क्रमसे निवृत्त हो गई । 


११, सागरकी ओर 


मार्गशी्ष ३० वि० सं० २००८ को ललितपुरसे चलकर कचरोदा, 
बानपुर, व टीकमगढ होते हुये मार्गशीर्ष शु० ५ को पपौरा गये । यह क्षेत्र 
अति उत्तम है। ७५ गगनचुम्बी मन्दिर है। मेलेका उत्सव था। अतः 
बाहरसे जनता बहुत आई थी। सभापति महांदयने १०) जीर्णोद्धारको 
दिया । अन्य लोगोने भी दिया। जिससे चन्दा अच्छा हो गया। ४-५ दिन 
पपौरा निवास किया । परिणाम अत्ति उज्ज्वल रहे । 


मा्गशीर्ष शु० १३ स० २००८ को २ बजे चलकर टीकमगढ पहुच 
गये | आज यहाँके कालंजमे प्रवचन था। कालेजका भव्य भवन ५ खण्डों 
से शोभित है। इसम २००० छात्र अध्ययन कर सकते है| यहाँसे पौष 
कृ० ६ को चलकर आहार क्षेत्र होते हुए बलार आ गये। श्री श्ान्तिनाथ 
भगवानकी सं० १८७२ की प्रतिमा बहुत मनोहर है। मन्दिर भी बहुत्त 
विस्तारसे है । २० घर जेनियोके है | २ धमंशाला है । 


लारसे चलकर बड़ेगाँव आये | यहाँ औपधालयकी स्थापनाके लिए 
३००) का चन्दा हो गया । वहाँसे घबुरा होते हुए भोंहरे ग्राम आ गए। 
८ घर जेनियोके हैँ । १ मन्दिर है | मन्दिरमे अन्धकार था। अत. उसके 
सुधारके लिए ४००) का चन्दा हो गया । प्रवचनमें ग्रामके ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बेश्य आदि सभी लोग आए | सुनकर प्रसन्‍न हुए। भोजनोपरान्त 
महाँसे चलकर गोरखपुर आये। यहाँ एक मन्दिर और एक छोटी सी 
पाठशाला है । नरेन्द्रकुमार ( विद्यार्थी ) बी० ए० जो एक निर्भीक वक्ता 
व लेखक है, यहीके है । 

यहाँसे पौष शु० ५ सं० २००८ को द्रोणगिरि सिद्ध क्षेत्रकी वन्‍्दना 
की और वहाँसे शु० १४ को ४ मील चलकर मलहरा आ गए | गुरुकुलमें 
ठहर गये । यहाँ १६ दिन रहे। माघ शु० ४ को दुरुुवाँ आए, और 


५-पुत्र' नीचेकी ओर रु 


वहाँसे हीरापुर, शाहगढ़, बरलेरी होते हुए नैदायिरि ( रेशन्दीगिरि ) 
आ गए। फाल्गुन कृ० ३ वि० सं० २००८ से पशञ्चकल्याणकका मेला था। 
विद्वद्‌ परिषद्की कार्यकारणीकी बैठक थी | अत्त: विद्वदू-मण्डली उपस्थित 
थी | ब्रती सम्मेलन होनेसे मेलामें अनेक ब्रती भी पधारे थे। मेलेमें 
लगभग १५-२० हजार जेन जनता आई होनी | क्रिसीकी कुछ हानि 
नही हुई । 

यहाँसे चलकर दलपतपुर, बण्डा, व भड़राना होते हुए शाहपुर पहुँच 
गए। कलश्ारोहणका उत्सव था। पाठझालाका भी उत्सव हुआ। 
सतरह अठारह हजार चन्दा हो गया। हम झान्त भावसे १६-१७ दिन 
यहाँ रहे । 

चैत्र क्ृ० प्रतिपदा स० २००८ के दिन सागरसे सिंघई जी आदि भाये 
और सागर चलनेकी प्र रणा करने लगे। हमने मना किया, परन्तु 

अन्तमे मोहकी विजय हुई, हम पराजित हुए। सागर जाना स्वीकृत 

करना पडा | 

चेत्र क्ृ० ३ सं० २००८ को शाहपुरसे चलकर सानोधा होते हुए 
गोपालगज ( सागर ) पहुच गए। $ बजे प्रचुर जनताके साथ यहाँसे 
चलकर «८ बजे कटरा बाजार पहुँचे | श्री गुलाब चन्द्र जोहरीके बागमें 
निवास किया । आपने यह बाग उदासोन आश्रमके लिए प्रदान किया 
है। उदासीन आश्रम सस्था इसीमे है । 


१२. सागर चातुर्मास 


सागर बड़ी बस्ती है| जैनियोके हजारसे ऊपर घर है। बड़े-बड़े १६ 
मन्दिर है। विद्यालय और महिलाश्रम दो संस्थाये है। सबकी व्यवस्थापक 
समितियाँ जुदा-जुदा है। इसलिये अपनी-अपनी ओर लोगोका खिचाव 
रहता है। एक प्रतिनिधि-सभाके निर्माणकी आयोजनाकी, पर सफलता 
न मिली | तारण समाजका भी एक चेत्यालय है । 


चेत्र शु० १३ वि० सं २००९ को वर्णी भवन ( मोराजी भवन ) में 
महावीर जयन्तीका उत्सव था। दूसरे दिन स्वंधरमं सम्मेलनका आयोजन 
हुआ । श्री १०८ मुनि आनन्द सागरजी भी विहार करते हुए सागर 
पघारे। आप आ० सूर्य सागरजीके शिष्य है। निःस्पृह व्यक्ति है। 
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आपकी शान्‍न्त मुद्रा देखकर वन्य जन्तु भी शान्त भावकों धारण कर 
मोक्षमार्गके पात्र हो सकते हैं । 

भहिलाश्रमके लिये एक मकान खरीद दिया गया । ज्येष्ठ शु० ५ को 
श्ुत्त पश्चममीका उत्सव था | आषाढ शु० १४ के दिन हमने सागरमे चातु- 
मासका नियम ग्रहण किया। तथा कात्तिक सुदी २ तक दुग्ध, घृत, 
नमक तथा बादाम रोगन मात्र इतने रस लेनेका नियम किया । 


आषाढ शु ० पूर्णिमाको विद्यालयमें गुरु पुणिमाका उत्सव हुआ | 
श्रावण कृ० १० को समाचार मिला कि डालमिया नगरमें आ० सूये 
सागरजी महाराजका समाधि पूव॑ंक देहावसान हो गया है। मुनि 
श्री आनन्द सागरजी तथा हमने आज उपवास किया । कटसामें 
मन्दिरके सामने शोक सभा हुई। विद्वानोने उनका गुणगान कर उनके 
प्रति श्रद्धाअजलि अपित की । 


पयूंषण पवव॑ आनेवाला था। चौधरन बाईके मन्दिरमे पुण्कल स्थान 
है । इसलिए प्रातःकालके प्रवचनकी व्यवस्था इसी मन्दिरमें रहतो थी । 
प्रातः ८॥ बजे श्री मुनि आनन्द सागरजीका प्रवचन, उसके बाद पण्डित 
जी द्वारा तत्त्वार्थयृत्रका मूल पाठ और उसके बाद धर्मंपर हमारा प्रवचन 
होता था। ७ 


६-अन्तिम बार 
् 


१, संकल्प 


सागरभे चातुर्मास था, पौष क्ृ० अमावस्या वि० सं० २००९ की रात्रि 
थी । अचानक वर्षा शुरू होनेसे निद्रा भंग हो गई। मनमें नाना प्रकारके 
विकल्प उठने लगे । विचार आया कि तेरी आयु ७९ वर्षेकी हो गई, 
फिर भी इस चक्रमें पडा है। कभी छलितपुर, कभी सागर, कभी जबल- 
पुर, कभी सागर विद्यालय, कभी बनारस विद्यालय | शरीरकी शक्ति 
दिन प्रति दिन क्षीण होती जाती है। 

भाग्य वश एक बार श्री पाश्वंप्रभुके पादमूलमें पहुँच गया था | 
परन्तु मोहके जालमें पड वहाँसे वापस जा गया। पक्‍वपान वत्‌ शरीरकी 
अवस्था है। न जाने कब डालसे नीचे झड़ जाय । इसलिये जब तक 
चलनेकी सामथ्थ्यं है तब तक पुन॒ श्री पाश्वंनाथ भगवानके पदमूलमें 
पहुँचलेका बिचार कर। उस स्थानसे बढ़कर समाधिके लिए अन्य 
कौन स्थान उपयुक्त है ? 

[ वि० सं० २००६ दिल्ली चतुर्मासके पश्चात्‌ ऐसे विचार पहले भी 
कई बार आ चुके थे। बाबा भागीरथ दासजीकी भी स्वप्नमे अनेक बार 
प्रंरणा हो चुकी थी, कि इस प्रपश्नको छोड़चर आत्म-कल्याण कर । 
फिरोजाबादमें आ० सूर्य सागरजी महाराजने भी आशीर्वाद देते हुए 
यही सकेत किया था कि मेरा कल्याण ईशरी जानेमें ही है। जैसा कि 


+- १०१ - 
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आगे वेराग्य वाले प्रकरणमें बताया जानेवाला है, संसगंसे चित्त ऊब 
चुका था| उपदेश देना मात्र आडम्बर लगने लगा था। जो पदार्थ पहले 
साधक रूगते थे, अब बाधक प्रतीत होने लग गए थे | ] 


अलः मैंने हढ़ निश्वय कर लिया कि गिरिराज अवश्य जाना है। 
यद्यपि शरीर शक्तिहीन है, तथापि श्री पाश्व॑प्रभुमे इतना अनुराग है कि 
वे पूर्ण बल प्रदान करनेमें निमित्त होंगे। पौष शु० ११ स० २००९ को 
भोजनके उपरान्त मैने लोगोके समक्ष अपना विचार प्रगट कर दिया कि 
में आज गिरिराजके लिये १ बजे प्रस्थान करूँगा | यह खबर सारे शहर 
( सागर ) में बिजलीकी भाँति फेल गई। बहुतसे लोग एकत्रित हो गये 
और रोकनेका प्रयत्न करने लगे। परन्तु मै विचारसे विचलित नही 
हुआ । और ३ बजे प्रस्थान कर चल दिया । 

सेठ भगवानदास व बालचन्द्रजी मलैया आदि अनेक पुरुष आये, पर 
मे किसीके चक्क रमे नहीं आया। इसी प्रकार कटनीमे पुनः जबलपुरसे 
बहुत अधिक मनुष्य आये। सबका अत्यन्त आग्रह था कि जबलपुर 
चलिए, परन्तु हम अपने निश्चयसे विचलित न हुए | 


२. अनारसकी ओर 


चातुर्मासके पदचात्‌ पौष शु० ११ वि० सं० २००९ को ३ बजे सागरसे 
चल दिया । मार्गमें बहुत भीड हो गई । गोपालगञ्जके बौहर जो कमरे 
हैं उनमें ठहर गया। प्रात्त:काल झ्ञास्त्र प्रवचन हुआ । 

तदनन्तर १ बजे चलकर गमीरिया, बमोरी, सानोधा, पड़रिया, 
मोरा, सासा, शाहपुर, टड़ा आदि स्थानोंमें ठहहरता हुआ माघ शु० ११ को 
दसीह आ गया । लोगोंने सम्यक्‌ स्वागत किया। प्रातःकाल धमंशालाके 
विशाल भवनमे प्रवचन हुआ । एक सहस्र संख्या एकत्रित हो गई । 


दमोहसे हिडोरिया, पदेरा, ठहरते हुए अतिशय क्षेत्र कुण्डलपुर जी 
पहुँच गया । बड़ा रमणीय क्षेत्र है। कुण्डलाकार पव॑त पर सुन्दर मन्दिर 
बने है। नीचे तालाब है। इसके समीप भी अनेक मन्दिर बने है। ऊपर 
श्री महावीर स्वामीकी सातिशय विश्ञाल प्रतिमा है। मेलेका समय था । 
लगभग ४ सहखत्र आदमी थे । 


यहाँसे कई स्थान ठहरते हुए फाल्मुन कृ० १० को कठनी आ गए। 
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जनताने स्वागत्त किया । दूसरे दिन प्रात: काल मन्दिरमें प्रवचन हुआ | 
प॑० जगन्मोहन लालजीने यहाँकी संस्थाओंका संक्षिप्त विवरण सुनाया | 
यहाँ ५ दिन रहना पड़ा । 

श्री चम्पाछाल जी सेठी, गयावाले मोटर लेकर पहले ही आ गये 
थे। मोटरमे साथके लोगोंका सामान जाता था। तथा उसके द्वारा 
आगामी निवासकी व्यवस्था हो जाती थी। फाल्गुन क्ृ० १४ को संध्या- 
काल कटनीसे ४ मील चलकर चाकामें ठहर गये । वहाँसे प्रात चूूकर 
केलवार, टिकरवारा, झकोही, सवागाँव, अमदरा, घुनवारा, मदनपुर, 
पौड़ी, मेहर, नरोरा, बरइया ग्रामोके स्कूलो व घर्मेशालाओ आदियमें 
ठहरते हुए अमरपाठदन आये। यहाँ २० घर जैनियो के है। २ मन्दिर 
है। १ प्राचीन मृत्ति बहुत ही मनोज्ञ है। १ पाठशाला भी है, जिसमें जेन 
अजैन सब मिलकर १०० छात्र है। 

यहाँसे चछकर कतपारी होते हुए इटवा नदीके त्तीर धर्मंगालामें 
ठहर गये । १ बजे श्री नीरजजीने खबर दी कि मोटर उलट जानेसे 
चम्पालालजी सेठी आदिको चोट रंग गई। सुनकर चिक्तमें बड़ा खेद 
हुआ | प्रातः ६॥ बजे चलकर सतना आये | चम्पालालूजी आदिको देखा 
बहुत चोट लगी थी | उपयोगमे यह्‌ आया कि इस सब उपद्रवके निमित्त 
कारण तूम थे। न तुम होते न यह सर्व॑ समुदाय एकत्रीभूत होता। तू 
आगमकी अवड्ेलना कर इस परिकरके साथ भ्रमण कर रहा है। यह 
सब उसीका फल है। सतना अच्छा शहर है | जैनियोकी संख्या अच्छी 
है। प्राय सम्पन्न है । एक मन्दिर है । पास ही धर्मशाला है। एक जैन 
स्कूल भी है । प्रात काल समयसार पर प्रवचन हुआ | खजरराहा क्षेत्रकी 
व्यवस्थापक समित्तिका निर्माण हुआ | फाल्गुन कृ० १३ को सतना आये 
ओर चेत्र क्ृ० ६ को यहाँसे निकल पडे। 

सतनासे चलकर माधवगढ, समवन, वंकना, कुरही, बेलापुर होते 
हुए रोबाँ आ गए । कही स्कूलमें यहरे,कहीं बागमे, कहीं किसी कुटियामें, 
कहीं शिवालयमें, और कहीं धर्मशालामें | रीवाँ विन्ध्यप्रदेशकी राज- 
धानी है। जैनियोके घर भी अच्छे है। प्रात: काल बाजारके मन्दिरमें 
प्रवचन हुआ | 


यहाँसे ३ बजे चलकर रामऊन, विलवा होते हुए मनगुवाँ आममें 
आए । एक बाबाकी कुटियामें ठहर गये । विचारमें आया कि गिरिराज 
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पहुँचकर धमं साधन करना । यहाँसे चलकर मऊगञ्ज, हनुमान, भेसोड, 
लुहस्थिहर, द्रासिलगञ्ज, बरौधा, तुलसीग्राम आदिमे ठहरते हुए चत्र 
शु० १२ सं० २०१० को मिर्जापुर आ गया। लोगोने उत्साहसे स्वागत 
किया । दूसरे दिन महावीर जयन्तीका उत्सव था । बनारससे प० महेन्द्र 
कुमारजी व पं० कैलाश चन्द्रजी आ गए। रात्रिकों आम सभा हुई। 
हमने भी कुछ कहा | एक दिन प्रात काल बडे मन्दिरमे प्रवचन हुआ | 
उपस्थिति अच्छी थी। वेशाख वदी १ को यहाँसे चलना था, परन्तु 
मोदर द्वारा दुर्घटना हो गई जिससे दो दिन और रुकना पडा । 

वेशाख बदी ३ वि० स० २०१० को यहाँसे चलकर चिलीके उपवनमे 
ठहर गए। दूसरे दिन प्रात काल चलकर महाराजगज्जकी ससस्‍्कृतत 
पाठशालामें निवास किया। दूसरे दिन रूपापुरकी शिशु पाठशालाम, फिर 
राजा ताछाब पर, फिर भास्करके उपवनमे, ओर फिर बनारसी 
दासजीके उपवनमे ठहर गए | यहाँसे बनारस केवल ३ मील दूर है । 


३. बनारसके अश्चलमें 


वेशाख कृ० ९ वि० स० २०१० को प्रात काल ३ मील चलकर भेलूपुर 
आ गए, और दूसरे दिन स्याद्वाद्‌ विद्यालय । विद्यालयके बालकोने 
बहुत भक्तिके साथ भोजन कराया | सायंक्राल ५ वजे चलकर सर्न्मात 
निकेतन आ ग्रए। यहाँ श्री सेठ हुकमचन्दजी इल्दौर बालो का एक 
छात्रालय है, जिसमे वे छात्र रहते है जो युनिवर्सिटीमे अध्ययन करते 
हैं । एक सीधी-साधो वेदी पर भगवान महावीर स्वामीकी विशालकाय 
शुभश्रमूति विराजमान की गई है। 

वेशाख क्ृ० १४ स० २०१० को स्याद्वाद विद्यालयका बाधिक उत्सव 
हुआ । जनता अच्छी आयी | ४ बजे श्री आनन्दमयी माता भी पधारी । 
आप शाल्तिमूत्ति है। सचमुच ही आनन्दमयी है। इनका आश्रम भी 
विद्यालयके समीम ही गड्भाके तटपर है। मुझे वहाँ बुलाया गया, अत. 
मै भी आमावस्याके दिन वहाँ गया। माता ने कहा कि अपना परायरा 
मततनेद छोडो | आप बच्धाली है। 

एक दिन मैदागिन मन्दिरमें गए। वैसाख शु० ३ को सिहपुरी 
(सारनाथ) आ गए | कोलाहलसे परे शान्ति पूर्ण स्थान है, अतः १५ दिन 
यही रहनेका विचार हुआ | द्वि० वैसाख कृ० २ को मैदागिन आ गए । 
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४. गयाकी ओर 


वेसाख क्ृ० ४ वि० सं० २०१० को बनारससे चलकर मोगल सराय 
आये ओर वहाँ से चलकर एक बाबाकी कुटियामें और फिर चन्दौली, 
संय्यदराजा, कमंनाशा होकर दुर्गावतीके तट पर डाक बज्धलामे निवास 
किया | प्रात ५ मील चलकर एक बाबाजीकी कुटिया पर विथाम 
किया, फिर पुसौली, जहानावाद, शिवसागर, ससराम होते हुए 
डालमियानगर आ गए । लोगोने अच्छा स्वागत किया। मन्दिरमें 
प्रवचन हुआ। प० यगलजीके मागने पर साहू शान्ति प्रसादजीने बनारस 
सल्मति निकेतन छात्रालयमे १३ कमरे दुहरे करवा देनेका वचन दिया। 
ओर १००) मासिक छात्रावास चलानेके लिये कहा। यहाँ आठ दिन रहे । 

यहाँसे वेसाख शु० ११ को पाव्वंप्रभु की ओर बढ़े। शोणभद्र 
नदाको नाव द्वारा पार कर औरड्भाबाद, औरा, शिवगठज, चित्रशाली, 
होते हुए ज्येष्ठ कृष्ण ५ स० २०१० को प्रात काल ८ व्ज रफीगडज 
आ गए | मन्दिरमे प्रवचन हुआ । यहां ५ दिन छग गए । 

एकादशीको प्रात काल ४॥ बजे चलकर डबुहा, गुण्डू, सलेमपुर, 
परेया, होते हुए ज्यछ कृष्ण अमावस्यथाकों ७॥ बजे गया आा गए। 
बड़े ठाट बाटके साथ स्वागत हुआ | अन्त में जेन भवन में ठहर गए। 
मन्दिस्स शास्त्रका प्रवचन हुआ। दूसरें दिन ईशरी से ब्र० सुरेन्द्र नाथ 
जी व भगत प्यारेलाल जी भी आ गए। 


५. गया चातुर्मास 


पन्द्रह दित रहनेके बाद आपाढ़ कृ० १ को विचार किया कि पाण्वे- 
प्रभुकी निर्वाण भूमि पर पहुचनेके सकल्प से तूने ग्रीष्म कालमें भी 
प्रयाण किया । अब यहाँ निकटमे आकर उलझ जाना उत्तम नहीं। 
ईद रीसे पं० शिखरचन्दजी तथा ब्र० सोहनलालजी भी आ गए। गया 
वाले चौमासेकी प्रेरणा करने लगे परन्तु हमने यह निश्चय प्रगठ किया 
कि अब तो पारबंप्रभुकी शरणमे जाना चाहते है। मेरा उत्तर श्रवण 
कर लोग निराश हो गए। 

आषाढ कृ० २सं० २०१० के दिन २ बजे ४ मीरू चलकर एक 
क्षत्रियके बड्ले पर ठहर गए। दूसरे दिन प्रातः काल बद्भुलासे 
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१ मील चले परन्तु मार्गमें शुष्क प्रदेश नही मिला । सब ओर हरी-हरी 
घास तथा मार्गमें जन्तुओंकी प्रबलता दिखाई दी | ऐसे मा्गंपर चलना 
हृदयमें अरुचिकर हुआ | जिससे लौठकर उसी बद्धलामें आ गए। 
यहाँसे प्रस्थान कर वापस गया पहुँच गए। और ४ मास वही रहनेका 
निशचय कर लिया । गयाके लोग प्रसन्‍त हो गए | 

पयूंपण पर्बमें तत्त्वार्थयूत्रका प्रवचन करनेके लिये वनारससे श्री 
पं० केलाशचन्द्रजी साहब पधारे। त्याग धर्मके दिन स्थाह्राद विद्यालय 
को अच्छा दान मिला। भाद्रपद शु० १४ के दिन पुराने गयामें श्रीपाइवे- 
नाथ स्वामीके दर्शन किये। १ बजे दिन से ३ बजे दिन तक श्री पतासी 
बाईके जन्म दिवसका उत्सव था | 


पर्वके बाद आश्विन क्ृ० ४ को वर्णी जयन्तीका उत्सव था| बाहरसे 
अनेक महानुभाव आए थे। द्वितीय दिन टाउनहालमे व्याख्यान सभाका 
आयोजन था । आधश्विन कृ० १० को मन्‍्नू लाइब्रेरीमें गांधी जयन्तीका 
उत्सव था। कोई ५०० महिलायें यहाँ पर थी। हम लोगोका भी 
निमन्त्रण था, अत' गए थे | 


६. ईशरीकी ओर 


गयामें चातुर्मास व्यत्तीत हुआ । हृदयमे गिरिराजके दर्शन करनेकी 
उत्सुकता थी । कलकत्तासे श्री प्यारेलाल जी भगत तथा ईशरीसे ब्रद्म- 
चारी सोहनलाल जी व सेठ भँवरी लाल्जी आ गए। कार्तिक सुदी २ 
सं० २०१० रविवारको १ बजे गयासे प्रस्थान कर दिया | ५०० नरनारी 
भेजने आये । 

गयासे चलकर हरिओ, मुस्करा, जिन्दापुर कमंणी, डोभी, कादुदाग, 
भलुआ होते हुये चौपारन पहुच गये | गयाके बाद यही पर जिन-मन्दिर 
मिला | श्री जिनेन्द्र देवके दर्शन कर हृदयमें अपार आनन्द हुआ । दूसरे 
दिन प्रातः: काल प्रवचन हुआ | त्तीसरे दिन आहार कर २ बजे आगेके 
लिये प्रस्थान कर दिया | 


रामपुर, भेंडी, विन्दा, होते हुये झूमरो-तलैया आ गये। लोगोंने 
उत्साहस स्वागत कर धर्मंशालामें ठहरा दिया। झूमरी-तलैया ग्रामका 
नाम है और स्टेशनका नाम कोडरमा है। यहाँ जेनियोके अच्छे घर हे । 
मन्दिर अच्छा है । लोगोमें धामिक भावना उत्तम है। श्री जगन्ताथजी 
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पाण्डेयले आहार होनेके उपलक्षयमें पाठशाला, औषघालय तथा चैत्यालय 
बनवानेके लिये अच्छा दान किया। बनारससे १० केलाश चन्दजी भी 
आ गये | यहाँ १५ दिन छग गये । 


अगहन बदी ११ वि० सं० २०१० को १ बजे प्रस्थान कर चिगलावर, 
जयनगर तथा फरसाबादमें क्रमश ठहरते हुये त्रयोदशीके दिन सरिया 
( हजारीबाग रोड ) आ गये | यहाँ स्टेशनके पास एक सुन्दर मन्दिर है। 
ग्राममें एक चेत्यालय है। सेठ भँवरी लालके यहाँ आहार हुआ | आरासे 
श्र० चन्दा बाई भी आ गई | 

यहाँसे मंसुरिया तथा चौधरी-बांदमें विश्राम करके अगहन सुदी २ 
सं० २०१० को ८।॥ बजे ईशरी पहुँच गये । चित्तमें बडा हर्ष हुआ | एक 
बार यहाँ आकार पुन परिवतंन कर नेके लिये निकल पडा था, और उस 
सक्रमे फैंस कर १० वर्ष यत्र-तत्र भटकता रहा। आज पुनः पाइ्व॑-प्रभुकी 
निर्वाणभूमिके समीप आ जानेसे हृदयमे जो आनन्द हुआ वह शब्दोंके 
गोचर नहीं । यहाँके समस्त त्यागीगण तथा परिकरके अन्य लोगोंको 
भी महान्‌ हर्ष हुआ । 


७. ईशरी निबास 

श्री गिरिराजकी वन्दना का हृदयमे बहुत अनुराग था। अत' 
अगहन सुदी १०कों मधृवन चला गया। बन्दना पूर्ण होने पर हृदयमें 
अत्यन्त हप॑ हुआ | इसी अवसर पर वर्णी जयन्ती महोत्मवके साथ साथ 
स्याद्राद्‌ विद्यालय बनारसका स्वर्ण जयन्ती महोत्सव भी मधुवनमें ही 
आयोजित किया | 

उत्सव समाप्त होने पर में प्रात काल पुनः श्री पादबंप्रभुकी वन्दना 
करनेके लिये गया था। उसी समय किन्‍्ही लोगो ने परिषव्के द्वारा 
प्रकाशित हरिजन मन्दिर प्रवेश सम्बन्धी पुस्सिकाये जनतामें वित्तरण 
करदी । फिर कया था ? कुछ लोगोंने इसकी खबर उस समय मधुवनमें 
विद्यमान श्री मुनि महावीर कसि जी को दे दी। खबर पाते ही आपका 
पारा गरम हो गया, और इतना गरम हो गया कि आपने जनतामें एक- 
दम उत्तेजना फेला दी । 

जब में गिरिराजसे लौटकर २ बजे आया तब यहाँ रंग दूसरा 
देखा | मै चुपकेसे जहाँ महाराज भाषण कर रहे थे पहुचा और मेंने 
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कहा कि भाइयो | सै तो राजिके ४ बजेसे श्री पाइ्व॑प्रभुकी वन्दनाके 
लिये गया था । ये पुस्तकें जो वित्रणकी गई है, उसकी जानकारी 
मुझे न पहले थी, और न अब भी है, कि पुस्तके कहाँसे आई और 
किसने बितरण की। हरिजनोके विपयमे महाराज जी कहे सो आप 
लोग मानो, मुझे कोई आर्पत्ति नही है। अनन्तर वातावरण शाच्त हो 
गया | हम सायकारू मधुवनसे ईसरी आ गये । 

ग्रीष्मकी वाधा समझो या अन्तरंग की प्रेरणा, था वहाँके लोगोंका 
आग्रह, मै ( सन्‌ १९५७ में ) हजारीबाग चऊा गया। बसन्‍्ती लालजीने 
अपने उद्यानमे ठहराया। सागरसे तार आये कि यहाँ सिघई कुन्दन 
लालजी का स्वास्थ्य अत्यन्त खराब है। आप सागर पधारनेकी कृपा 
करें। उनके सम्पकंमें हमारा बहुत समय बीता है, इसलिये मनमे 
विकल्प ऊत्पन्न हुआ कि यदि हमारे द्वारा उलके परिणामोका सुधार 
होता है, तो पहुचनेमे क्या हानि है । 

लोगोको पता चला तो सबमे व्यग्रता फैठगई। इधर सागरके 
महाशय आ गए । हजारीबागसे चलकर ईशरी आये तो यहाँ भी बहुत 
से छोगोका जमाव देखा । अन्तरग विचारोका सधपं चल रहा था कि 
सागरसे दूसरा समाचार आ गया, कि सिघईजीका स्वास्थ्य सुधर रहा 
है | हृदय की व्यग्रता कम हुई। मनमे यह लगा कि मेरा हृदय बहुत 
निबंल है । जरा-जरा सी बातोकों लेकर उलझनमे पड जाता हूँ । 

वुद्धावस्थाके कारण जरीर की जजंरता तो बढ रही थी । उस पर 
भी यदा कदा वात रोगका प्रकोप व्यग्रत्ताको बढा देता था। इसलिये 
एक दिन नि३चय किया कि राजगुही रहा जावे। वहाँका वायुमण्डल 
दरीरके अनुकूल बैठ सकता है। श्री राजकृष्णजीने इसके लिये एक 
विशिष्ट प्रकार की कुर्सी का निर्माण कराया, जिसमें पहिये रूगाये गए 
और एक आदमी जिसे अच्छी तरह चला सकता था। 


ईसरी जाते समय मनमें विकल्प आया कि पाइवंप्रभुके पादमूलसे 
हटकर जा रहा हूँ, फिर लौटकर आ सकूँगा या नही, एक बार गिरिराज 
पर जाकर उनके दर्शन अवध्य करना चाहिये। निश्चयानुसार मधुवन 
के लिये प्रस्थान कर दिया | 

मनुष्य सोचत्ता कुछ है और होता कुछ है। शीतकी प्रकोपतासे 
पावोंमे सूजन आ गई। वातका दर्द भी अधिक बढ़ गया। इसलिये 
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राजगृही जाना कठिन हो गया। गिरिडीहके महानुभावोने आग्रह 
किया | हम सन्‌ १०५८ में गिरिडीह चले गए। नाना उपचार किये। 
स्वास्थ्य की खराबी के समाचार जहाँ तहाँ पहुच गए । 

क्षुल्लक मनोहर छालजी आ पहुँचे। आपके प्रवचनोंसे जनताको 
लाभ मिलने लगा। साहू शान्ति प्रसादजी भी आये। उन्होंने आग्रह 
किया कि आपका इरीर अत्यन्त जजंर है। न जाने कब क्या हो जाये। 
इसलिये आप सम्मेदशिखर जीसे दूर न जावे । राजगृही जाना स्थगित 
हो गया, तथा कुछ स्वस्थ्य होने पर ईशरी आ गया। ईसरीमे दिन चर्या 
पूर्ववत्‌ चलने लगी | 


८, समाधि सरण 
( गणेश वर्णीसे गणेश कोति ) 


७९ वर्षकी वृद्धावस्थामें सागरस ईशरी तककी लम्बी पदयात्राके 
कारण ही शरीर काफी कृश हो चुका था। वृद्धावस्थाके कारण उसमें 
दिन प्रति दिन क्षति ही होती गई। त्ता० ६-.७-६१ (वि० स० २०१८) को 
जो ज्वर प्रारम्भ हुआ उसने पीछा न छोडा। इन लक्षणोकों देखते 
हुए, बाहरमें किसी भी बातकी घोषणा किये बिना, आपने १७-७-६१ से 
अन्नाहा २ का त्याग कर दिया। दूध व अल्प फल मात्र पर निर्वाह 
किया | पश्चात्‌ दूध भी छोड दिया | केवल फलोके रस पर रहे, जिसको 
मात्रा भी धीरे-धीरे घटती हुई तोलो तक आ गई। स्वर्गारोहणके 
चार दिन पूर्व इसका भी निषेध कर दिया, केवल जल रखा। परणच्तु 
जारीरिक शक्ति अत्यन्त क्षीण हो चुकी थी, इसलिये यथायोग्य विधिका 
पाछन सम्भव न होनेसे वह भी न ले सके । 

ज्वरका प्रकोप तथा आहार जलका अभाव हो जानेसे काय बल 
नाम मात्रको ही शेष था, फिर भी ज्ञान चेतना यथावत्‌ अपना काये 
कर नेमे पूर्ण समर्थ थी। अवसर देख बिद्वानोने निवेदन किया कि महा- 
ब्रती होतेका समय आ गया है । कहने को देर थी, कि लंगोटी शरीरसे 
पृथक हो गई ओर अगले ही क्षण गणेश-वर्णकि स्थान पर गरणेंश-कीति 
की कृशकाय सौम्य दिगम्बर मुद्राके दर्शन होने लगे । सकल उपस्धित 
जनोके मस्तक चरणोंमे नत हो गए । 
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अपनी शारीरिक दक्षाको देखकर कुछ दिन पूर्व आपने सकल त्यागी 
वर्गकों सम्बोधन करते हुए अपनी मुदु भाषामें निम्न भाव व्यक्त किये थे। 


“हमारा आपका सम्बन्ध दीघ॑ कालसे चला आया, परन्तु उसमें 
अल्प भी शान्तिका आस्वाद न था | कहनेमें जो आला है, उसे हम और 
आप दोनों जानते हैं। मेरा तो हृढ विश्वास है कि यह पर-सम्बन्ध ही 
संसारका विधाता है। अब हमारा शरीर हमसे त्याग करनेके सम्मुख 
है। अतः हमारा आपसे यह अन्तिम निवेदन है कि आप भी इस 
सम्बन्धको त्यागो | अब तकके इस भेलमें यदि हमारे विभाव परिणामोंके 
द्वारा आपको कुछ हप॑ विषाद हुआ हो, तो उसमें मेरी और अपनी 
परिणतिकी स्वतत्रता देखकर मध्यस्थ रहना, तथा उभय-पक्षीय क्षमा- 
शील आत्माओको विभावके जालमें न फँसाना | 


शरीर हड्डियोका ढॉचा मात्र शेष रह गया था। जिसके कारण 
पाटे पर लेटनेसे शरीर मे बड़ेबडे घाव ( 9०0 5076 ) हो गए थे। 
बेचेनीके कारण पुन पुनः संकेत करके कवंट बदलघाते थे। परन्तु 
दिगम्बर मुद्रा धारण कर लेनेके परचात्‌ आप काष्ठवत्‌ एक कबेट पर 
ही लेट गये | संकेत देना बन्द कर दिया। घाव पर रूई तकका स्परशं 
होनेकी आज्ञा न दी | सव॑ उपचारोका त्याग कर दिया। २६ घण्टे इसी 
प्रकार अत्यन्त शान्त भावसे धमं-घ्यान पूर्वक व्यत्तीत हुए । 


सारा जीवन जिसने लोक कल्याणार्थ भ्रमण कर नेमें तथा यात्राओं 
में बिताया, वह जीवनके उपरान्त भरा निदचल केसे रह सकता है। 
और भाद्र पद ११ वि० सं० २०१८ तदनुसार ५-९-६१ की रात्रिके १.१५ 
बजे हमारे हृदय मन्दिर के इस देवताके शरीरमेसे विनिगत ज्योति, यह 
देखो आकाश मार्गसे अब किसके कल्याणार्थ किस घामकी यात्राके लिए 
चली जा रही है, हम नही जानते । 


चला जा है वर्णी। चला जा, शरीरके बन्धनकों तुडाकर चला 
जा, सर्व ससर्गोंको तिलाज्जलि देकर चला जा, परन्तु हादिक बन्धनको 
तुड़ाकर जाबे तो तब जानें । 


है महा पथिक ! शत-शत प्रणाम, शत्त-शत प्रणाम | ७ 


५ 


| 

५ 
0 
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पर आउरूढ़ पूज्य बर्णी जी 


समाधि संस्तर 


एक बार फिर आना होगा 


बाढ़ ऑसुओकी आई है, बान्ध धेयंका टूट चुका। 
अहमिन्द्रोका भाग्य जगा है, किन्तु हमारा फूट चुका | 


( १ ) 


मत्यलीकम धर्मराज्यके, झडे अपने आप झुके। 
स्वर्गलोकम वर्णी अभिनन्दनके, झण्ड. फहर चुके ॥ 
मत्यलीोकम धमंपिताकी, देह चिता पर जलती है । 
स्वगंलोकमे अमर आत्मा, वर्णीजीकी पलछती है॥ 
मत्यंछोकम॑ हाहाकारोंकी, छाई घनघोर घटा । 
स्वगगंछांकमे छिटक रही है, वर्णीजीकी दिव्य छटा॥ 


( २ ) 
किन्तु नहीं है स्वर्गलोकमे, मोक्षधाम सम्मेदशिखर । 
जेसा है वह मत्यछोकम, उसकी पावन घरती पर ॥ 
पाश्वंनाथकी चरण वन्दना, कैसे वहाँ करेंगे आप ? 
णमोका रकी या सो&हम्‌की, कैसे वहाँ करेंगे जाप ? 
वहाँ नहो बुन्देलखण्ड है, नहीं दिरोंजा बाई जी | 
वहाँ नही विद्यालय कोई, होती नहीं पढ़ाई भी ॥ 


“हैरत 
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वहाँ न॒भिया' बोला जाता, वहाँ नही मुनि हो सकते । 
बीज भव्यताका तुम हममे, नहीं वहाँसे बो सकते॥ 
फिर केसे अपने स्वभावमें, सहज रूपसे ठहरोगे ? 
तो क्या सचमुच एक बार फिर, नर भव धारण कर लोगे ? 
स्वगंलोकसे मिला न करता, मोक्ष नगरका टिकट प्रभो । 
मत्यंलोकका बुकिंग खुला है, मोक्ष यहाँसि निकट प्रभो॥ 


फूलचन्द पुष्पेन्दु--खुरई 


१ वर्णोाजी सबको भैया भैया कहकर बोलते थे । 


सुधार आन्दोलन 


थर्मान्चध रूढियोंका तथा जातिगत घृणाका बहिष्कार करके 
बहिष्कृतोको तथा शूद्रों तकको गलेसे लगाया। समाजो- 
पयोगी ब्रत परिग्रह-परिमाण तथा स्वत्रीशिक्षा 

आदि विपयक उपदेशोके द्वाग समाज 

व देशकी समस्याओकों हल 

करनेका उपाय सुझाया 


१-रूंढ़ि निरसन 


१. पूज्य पर्वंतोंपर निवास न करने विधयक 


(१ ) श्री गिरनारजीकी यात्राके अवसर पर पव॑तके ऊपर इ्वेताम्बर 
मन्दिरमे गए। यात्रियोंके लिये इस मन्दिरमें सब प्रकारकी सुविधा है। 
भोजनादिका उत्तम प्रबन्ध है। यदि कोई वास्तविक विरक्त हो और 
यहाँ रहकर धर्म साधनको इच्छा रखता हो तो इस मन्दिरमें बाह्य 
साधनोकी सुरूभता है। दिंगम्बरोका मन्दिर रमणीक है, और श्री नेमि- 
नाथकी मूर्ति भी अत्यन्त मनोज्ञ है, परन्तु यदि कोई यहाँ रहकर धर्म 
साधन करना चाहे तो कुछ भी प्रबन्ध नहीं; क्योंकि यहाँ तो पव॑तके 
ऊपर रहना महान्‌ अविनयका कारण समझते है । 

क्या कहे लोगोने धर्मका रहस्थ बाह्य कारणों पर मान रकक्‍्खा है, 
और इसी पर बल देते है। पर वास्तविक बात यह है कि जहाँ बाह्य 
पदार्थोकी मुख्यताका आश्रय लिया जाता है, वहाँ अन्तरंग धर्ंकी उद्भूति 
नही होती । निमित्त कारणोंकी विनय उतनी ही योग्य है जो अभ्यन्तर 
में सहायक हो । जैसे कि द्रव्यागमकी हम विनय इस लिये करते है कि 
उससे हमको अर्थागम और ज्ञानगमकी प्राप्ति होती है। केवल पुस्तकको 
विनय करनेसे तो उनका लाभ न होगा। पव॑त परम पृज्य है, परन्तु 
कया इसका यह अर्थ है कि पर्वत पर जाना ही नही चाहिये ? जहाँ पद 
तलोंका सम्बन्ध होगा वहाँ यदि अविनय मान ली जावे तो यात्रा ही 
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निषिद्ध हो जावेगी । इसी प्रकार पव॑त्तों पर रहनेसे जो शारीरिक क्रियायें 
आहार निहारकी है वे तो करनी ही पड़ेगी। वहाँ रहकर मानसिक 
परिणामोकी निमंछता करनी चाहिये । 


२. शास्त्र प्रकावानके निषध विषयक 


श्रुत-पञ्बमीके दिन हम लोग शास्त्रोंकी सम्भाल करते है। पर झाड 
पोछकर या धूप दिखाकर अलमारीमे रख देना ही उनकी सम्भाल नही 
है । आज जैन मन्दिरोमे लाखोकी सम्पत्ति रुकी पडी है। जिसका कोई 
उपयोग नही । यदि एक एक मन्दिर एक एक ग्रन्थके प्रकाशनका भार उठा 
ले तो समस्त उपलब्ध शास्त्र एक वर्षमे प्रकाशित हो जावे | यदि आपकी 
अरहन्त देवमे भक्ति है, तो उनकी वाणीरूप जो शास्त्र है उनमे भी भक्ति 
होनी चाहिये। और उनकी भक्तिका रूप यही हो कि वे अच्छेसे अच्छे 
रूपमे प्रकाशित हो और ससारके सामने लाये जावे । 


शास्त्र सग्रह करनेकी प्रवृत्ति आप लोगोमे क्‍यों नही जागृत होतो ? 
एक एक महिलाकी पेटीमे २०-२५ साड़ियाँ निकलेगो। पुरुष-बग भा 
अपनो शान शौकलका नाना सामान एकत्रित करता है। पर मेने देगा 
कि अच्छे-अच्छे लखपतियोंके घरमे दस-बीस रुपयेके भी शास्त्र नहीं 
निकलछते | जहाँ सालमे हजारे! खर्च करते है वहाँ सो पचास खर्च करना 
कठिन नहीं। गृहस्थ लोग शास्त्र खरीदकर संग्रह करने लगे तो छपाने- 
वाले आप सामने आ जावे | 


३. कृषि उद्योगके निषेध विषयक 


वेब्य जाति स्वभावमे भीरू है। ये द्रव्य उपाज॑न करना जानते है, 
परन्तु अन्य गणोसे भयभीत रहते हैं। व्यापार इनकी आयका साधारण 
निर्मित है। कृषि करनेको हेय मानते हे। यद्यपि वेश्यका कृपि-कर्म 
आगम-विहित है, परन्तु उसे हिसाका कार्ये बताकर दयाका पालन करते 
परन्तु ऐसे ऐसे व्यापार करेंगे। जिनमें हजारो मन चर्बीका उपयोग 
होता है। उससे नही इरते । अस्तु संसार स्वार्थी है । ७ 


२-विवाह प्रथा सुधार 


१. बहेज प्रथा निषेध 


समयकी बलवत्ता देखों कि लोग छडकी वालेसे ठहराव कर रुपया 
मॉँगने लगे है। छोभको कितनी सीमा बढ़ गई है ? 


२. बाल विवाह निषेध 


माँ बाप आत्मीय बालकोकी उन्नतिके शत्र बनते है। उनके पढानेमें 
एक पैसा व्यय करना पाप समझते है। भाग्यसे स्कूछ हुआ तो वालक 
किसी तरह चार क्लास नक हिन्दी पढ छेते है, बारह वर्षमें गृहस्थ बन 
जाते है, छोटी सो वह घरमे आ जाती है | सासू आनन्दमे डूब जाती है। 

पश्चात्‌ जब बाल-विवाहके दोपस बहू कमजोर हो जाती है, और 
काम काजम आलस्य करती है, तब वही सास उसे नाना अवाच्योसे 
कमत्ती है, ताना मारती है और जारीरिक वेदना देती है । फल यहाँ तक 
देखा गया है कि कई अबलाये वेदता और वचनोंकी यात्तना न सह सकने 
के कारण कूपमे डूबकर मर जाती है। इन रूढियोंका मूछ कारण स्त्री- 
समाजमे योग्य विक्षाको न्यूनता है । 


३. बिघवा वियाह निषेध 
बनाससमे मुझे तार मिला कि महाराजपुरमे परवार सभाका अधि- 
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वेशन है, जिसमें ब्र० शीत्तल प्रसादजी विधवा विवाहका प्रस्ताव रखने 
वाले हैं । मे वहाँ गया और ब्रह्मचारीजीको बहुत समझाया कि आपने 
यह कार्य हाथमें लेकर जेन समाजकों अधःपतनकी ओर ले जानेका 
प्रयास किया है, क्योंकि लोगोके हृदयमें आप जिस पापकी प्रवृत्ति करना 
चाहते हैं, अभी उसकी वासना तक नही है। ब्रह्मचारीजी बोले--तुमने 
देश कालरूपर ध्यान नही दिया । आदमी ७० वर्ष की अवस्थामें भी विवाह 
करनेसे नहीं चुकते | ऐसे ऐसे मृढ़ लोग भी है जो धनके लालचसे कन्या 
को उन बुड्डोंके हाथ बेच देते है । बेचारी विधवाकी जो दशा हो जाती 
है, वह समाजसे छिपी नहीं है। अनेक विधवायें गर्भपात करती है, और 
अनेक विधमियोके घर चली आती है। एत्तदपेक्षा यदि विधवाका विवाह 
कर दिया जावे तो कौन सी हानि है। मेने कहा कि 'मे शास्त्रार्थ करना 
उचित नही समझता। इसका पक्ष लेना केवल पापका पोषक होगा । 
आशा है कि आप इस दुराग्रहकी छोड़ आं वाक्योंकी अवहेलना न 
करेंगे। आषंमें कन्‍्यादातकों ही विवाहका लक्षण कहा है। परन्तु ब्रह्म- 
चारीजी नही माने । 

यद्यपि विधवा विवाहके पोषक बहुत्तसे सज्जन आ गये थे, परल्तु 
साधारण जनतामें उसकी चर्चाका प्रभाव विरुद्ध रूपमे पड़ा। रात्तको 
सब्जैक्ट कमैटीकी बैठक होने वाली थी। मेरा भी नाम उसमें था पर मे 
नही गया। सभापति महोदयने बैठक स्थगित कर दी। दूसरे दिन 
स्वागताध्यक्षका प्रारभ्मिक भाषण होने वाला था। परन्तु सभाके न होने 
से उसका भाषण भी रह गया । 

मध्याक्लके समय विधवा विवाह पोषक व्याख्यान हुये । मनुष्योका 
जमाव भी पुष्कल होता रहा । रात्रिके समय श्री पं० मुन्नालालूजी, प० 
मौजी छालजी व लोकमणि दाऊके विधवा विवाह आगमानुकूल नही' 
इस विषय पर सार-गर्भित व्याल्यान हुए। दूसरे दिन आम सभा हुई। 
जनताकी सम्मति विधवा-विवाहके निषेध पक्षमें थी। प्रस्ताव आत्ता तो 
लडाई होनेकी सम्भावना थी | केवल ब्रह्मचारी शीतल प्रसादजीका विधि 
पक्षमें व्याख्यान हुआ। जनताको व्याख्यान सुनकर बहुल दुःख हुआ | 
रात्रिको सात बजे लोगोंने ब्रह्मचारीजीको बहिष्कृत करनेका प्रस्ताव 
पास कर डाल्य। 


यहांसे चलकर हम सागर आ गये | यहाँ पर ब्रह्मचारीजीका विधवा 
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विवाह पोषक व्याख्यान एक बड्भाली वकीलके सभापतित्वमें हुआ | हम 
लोग भी उसमें गये, परन्तु सभापतिने बोलनेका अवसर न दिया । ब्रह्म- 
चारीजीने एक विवाह भी कराया | 

इसके बाद सागरमें एक सभा हुई, जिसमे यह तय हुआ कि जो 
विधवा विवाहमें भाग ले उसके साथ सम्पक न रक्‍्खा जावे । यहाँसे हम 
जबलपुर गये। वहाँ हनुमानतालपर सभा हुई। उसमें भी यही निश्चय 
हुआ कि परवार सभामें जो विधवा विवाहकी चर्चा हुई वह स्वंथा हमारे 
कुलके विरुद्ध है, तथा धमंशास्त्रके प्रतिकूल है । 


४. स्थ्रियोंको बारातमें जानेका निषेध 

एक बार हम और कमछापति सेठ बरायठामें परस्पर बातचीत 
कर रहे थे, कि क्या कोई उपाय है कि हमारे यहाँ ( बुन्देलखण्डमें ) 
विवाहमें स्त्रियोंका जाना बन्द हो जाये, क्‍योंकि वहाँ अनेक प्रकारके 
भण्डवचन उनके श्रीमुखसे निकते है। रात्रिको शास्त्र प्रवचनके बाद 
इसकी चर्चा छेडी, और फलस्वरूप बहुत कुछ विवादके बाद सबने 
विवाहमे स्त्री समाजका न जाना स्वीकार कर लिया । 


दूसरे दित हम दोनो निमटोरिया आये । इस ग्राममें भी यह निश्चय 
हो गया कि हमलोग विवाहमें स्त्री समुदाय न ले जावेंगे । ७ 


३-जाति भेद निवरण 


१. जाति भेद धर्म विरुद्ध है 


द्रोणगिरिके अधिकतर लोग जेन धर्मके श्रद्धालू है, परन्तु लोग उन्हें 
अपनाते नही है। न जाने छोगोने जेनधर्मको क्या समझ रखा है। जेसे 
सूर्यका विकास किसी जातिकी अपेक्षा प्रकाश नहीं करता, एवं धर्म 
किसी जाति बिशेषकी पेतृक सर्म्पत्त नही। जो भी आत्मा विपरीत 
अभिप्रायकी मलिनतासे कलद्धित न हो उसी आत्मामे इस धमकी 
उत्पत्ति हो जाती है। हम लोगोने जैनधमंकी व्यापकताका घात्त कर 
रक्‍्खा है । 


२. बहिप्करण-बहिप्कार 


(१ ) प० मोत्तीझालजी वर्णीके साथ उनके ग्राम जतारा पहुँचे। 
यहाँ पर एक जैंनी ऐसे थे जो २५ बपसे जेत समाजके द्वारा बहिष्कृत 
थे। उन्होंने एक गुहाई औरत रख छी थी। उसके एक कन्प्रा हुई। 
उसका विवाह उन्होने विनैकावालके यहाँ कर दिया था। मन्दिर्मे दुरसे 
भी देव दशंन करनेकी उन्हे अज्ञा न थी। त्तब भो अष्ट मृल-गुण पालते 
थे। अनछना पानी नही पीते थे । राजिको भोजन नहीं करते थे। किसी 
कुदेवको नही मानते थे । 


मैने घर-घर जाकर सम्पूर्ण पश्च महाशयोकों बुलाया। उसके द्वारा 
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१०००) लाग्तकी संगमरकी वेदी मन्दिरमें जडवानेकी आज्ञा ली । उसीके 
द्रव्यसे उसकी प्रतिष्ठा हुई। फिर कहने व समझानेसे उन लोगोंके परि- 
णामोमे न जाने कहाँसे निमंछता आ गई कि सबने उसे श्री जिनेन्द्रदेवके 
दर्शंनकी आज्ञा प्रदान कर दी। और कुछ बाद विवादके पश्चात्‌ यह 
भी निर्णय हो गया कि दो पंगत पक्की और एक पगत कच्ची रसोईकी 
देवे, और २५०) पपौरा विद्यालयको और २५०) जतारा मन्दिरको देवे 
तो जातिमें मिला लिया जावे | 

उसने सानन्द पक्ति भोज कराया | ५००) दण्डके दिये और पश्चोकी 
चरणरज शिरपर लगाई, सहस्नो धन्यवाद दिये, और सहख्नोंकी सम्पत्ति 
जो उमके पास थी एक जेनीका बालक गोद लेकर उसके सपुर्द कर दी । 

(२) नीमटोरियासे त्तीव मील दूर हलवानी ग्राम है, यहाँ पर 
एक प्रतिष्ठित जेनी श्री रघुनाथ मोदी रहता था। उसे लोग विवाहमे 
नही वुलाते थे । उसकी भी पश्चायत की | किसी एक व्यक्तिको एकान्तमे 
बुलाकर पूछा कि इसका क्या दोष है, तो उसने बताया कि “इसके 
लडकेकी औरत अत्यन्त सुन्दरों है, बस यही इसका अपराध है। 
क्योंकि, जब वह मन्दिरमें कुययें पर या अन्य कही जाती है, तो उसके 
पैरोकी आहट सुनकर लोग उसके मुखकी ओर ताकने लगते है।” 
मैने पूछा कि क्‍या कभी उसने किसी पर-पुरुषके साथ अनाचार भी 
किया है, तो उसने उत्तर दिया कि 'सो तो सुननेमे नहीं आया | 

पश्चञोके समक्ष मेने उनको अविवेकता पर आत्र घण्टा व्याख्यान 
दिया । तथा सेठजीसे कहां कि हम ऐसे पश्चोके साथ सम्भाषण करना 
महान पाप समझते है। इस ग्राममे मैं पानी न पीऊगा, तथा ऐसे 
विवाह आदि कायोमे जो भोजन करेगा वह महान्‌ पातकी होगा । 
सुनते ही जितने नवयुवक थे सबने विवाहकी पगत में जानेसे इन्कार कर 
दिया और जो पगतमे पहुँच चुके थे वे सब पत्तरीसे उठने लगे। 

ऊछडकी वाला दौड़ा आया और बड़ी नम्नत्तासे कहने लगा--मैने 
कौनसा अपराध किया है ? मैं उसे बुलानेको तेयार हूँ ।” पद्च लोगोंने 
अपने अपराधका प्रायश्वित किया, और वे पक्ति भोजनमें सम्मिलित 
हुए। साथ ही एक प्रस्ताव यह भी पास हो गया कि जो आदमी 
दोषका प्रायक्चित्‌ लेकर शुद्ध हो जावेगा, उसे विवाह आदि कार्योके 
समय बुलानेमे बाधा न होगी | 
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(३) एक बार हम लोग (में और सेठ कमलापत्ति ) सागरसे 
हरदीके पंचकल्याणकमें गए। यहाँ पर रथोत्सवमें श्री रघुनाथजी 
मोदी बड़गाँव वाले आए थे | ये जात्तिके गोलालार थे । जहाँ ये रहते थे । 
वहाँ २०० गोलालारे और थे। इन लोगोंका गोलारोंसे ५० वर्षसे 
सम्पर्क छुटा हुआ था। गोलालारे न तो इन्हे अपनी कन्या देते थे, 
और न ही इनकी कन्या लेते थे। ये लोग परस्परमें ही अपना निर्वाह 
करते थे। 

शास्त्र-प्रवचनके बाद सागर दमोह श्ञाहपुर आदि प्रान्त भरके 
समग्र पंचोके समक्ष रघुनाथ मोदीने अपनी दुर्दशाका चित्र रक्खा जो 
बहुत ही करुणोत्पादक था। उन्होंने कहा कि हम लोगोंका तो कोई 
अपराध नही, जो भी कुछ हो पू्॑जोंका है। हम बराबर देव दर्शन, 
स्वाध्याय, तीर्थयात्रा भोजन-शुद्धि, रात्रि-भोजन-त्याग, अनगलित 
जलका त्याग आदि करते आ रहे है। एक लडके की शादी पचबिसे 
गोलाकारकी कन्यासे अवध्य हो गई और इसी प्रकार एक लडकी 
परवारको दे दी। सो यह भी कायं हम छोगोकी सख्या बहुत अल्प 
रह जानेके कारण करना पडा। हम छोगोके घर मुश्किलसे २५ या 
तीस होगे । या तो निर्णयकर हमें जातिमें सम्मिछित कोजिये, या 
आज्ञा दीजिये कि हम स्वेच्छाचारी होकर जहाँ त्हाँ विचरे | अन्तमें 
आपकी ही क्षति होगी | पहले चौरासी जातिक्रे वेश्य जैन थे पर अब 
आधे भी देखनेमे नहीं आते । आप शारीरिक अथवा आशिक जो भी 
दण्ड देवेंगे उसे हम सहन करेंगे। इतना कहते कहते उनका गला रुन्‍्ध 
गया और आखोसे अश्रु छछक पडे। 

थोड़ी देर बाद मुख्य मुख्य पश्चोने एकान्तमें परामर्श किया। इनसे 
१०,००० ) कुण्डलपुर क्षेत्रकी और तीन पगत प्रान्त भरके पश्चोको 
लेना चाहिये, यह निर्णय कर पश्च छोगोंने आम जनताके समक्ष अपना 
मनन्‍्तव्य प्रकाशित कर दिया। एक वृद्ध पश्चने अन्य पद्म महाशयोसे 
कहा--आपने जो निर्णय किया है वह ठीक है, परन्तु यह पश्चायत्त 
गोलालारे पश्चोके समक्ष होनी चाहिये, अन्यथा उनके १०,००० ) भी 
जावेंगे और जातिमे भी न मिल सकेंगे । 


मेने उन सबको समझाया कि बुड़ें पद्मनने जो कहा है, वह बिल्कुल 
ठीक है। आठ दिन बाद हम तुम्हारे ग्राममें आकर इस बातकी 
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मीमांसा करेंगे। पद्मचकल्याणक 'देखकर वे अपने घर चले गए और में 
कुण्डलपुर चला गया | 

( इन्दौर उदासीन आश्रमके संस्थापक तथा मुझे सप्तम प्रतिमाके 
व्रत देने वाले) बाबा गोकुलचन्दजीको साथ लेकर मे बड़गाँव पहुँच 
गया। सागरसे पं मूलचन्द, कटनीसे प॑ बाबूलाल, रीठीसे भ्री सिंचई 
लक्ष्मणदासजी आदि बहुतसे सज्जन-गण भी आ पहुँचे। सिधई 
प्यारेलाल व कुन्दनलालजी वहाँ पर थे ही। रघुनाथ नारायणदास 
मोदीसे हमने कहा कि सायंकाल पश्चायत बुलानेका आयोजन करो। 
उन्होंने वैसा किया । 

उस प्रान्तके मुख्य पद्म बोले कि आप लोग हम लोगों को भ्रष्ट करनेके 
लिये आये हैं। जिन कुटुम्बोंको आप मिलाना चाहते हैं, उनकी जाति 
का पता नही। इसके अनन्तर सब पंचों में कानाफूसी होने लगो । तथा 
कई पद्च उठने लगे। मेने कहा--महानू भावों ! ऐसी उतावल करना 
उत्तम नहीं, निर्णय कीजिये । इसके बाद मैने उन्हीमे से एक ८० वर्ष 
के बुड्डुंसे कहा कि बाबा [| आपकी आयु ८० वर्षकी है और यह घटना 
५० वर्षकी है। अतः आपको तो सब कुछ पता होगा । क्रपाकर कहिये 
कि कया बात है। 

उसने बताया--“५० वर्ष पहलेकी बात है। रघुनाथके पिताने 
एक बार जाति भोज्य किया था। वहाँ उन्होंने पश्च॒ लोगोसे यह भावना 
प्रगट की कि यहाँ यदि मन्दिर बन जावे तो अच्छा है। सबने स्वीकार 
किया। चन्दा लिखना आरम्भ हुआ। एक ग्रामीण मनृष्यने चन्दा 
नहीं लिखाया । उसपर इनके पिता बोले--खानेको तो शूर है पर 
चन्दा देनेमं आनाकानी'। इस पर पदश्चलोग कुपित होकर उठने लगे। 
जैसे तैसे अन्तमें यह पश्चायत हुई कि क्योंकि रघुनाथके पिताने एक 
गरीब की तौहीन की, अत दो सौ रुपया मन्दिर को और एक पक्‍का 
भोजन पश्चोको देवे, नही तो जातिमें इन्हे न बुलाया जावे। ये अपनी 
अकडमें आ गए और न दण्ड दिया न पंगत्त ही। पनागर, जो कि 
जबलपुरके पास है, वहाँ पर प्रतिष्ठा थी। वहाँ भी इन्होने पश्मोसे कहा। 
पश्चायतने आज्ञा दी कि २००) के स्थान में ५००) दण्ड और १ पंगतके 
स्थान में २ पगत पक्की हों, यही तुम्हारा दण्ड है। इन्होंने स्वीकार 
किया। वहाँ तो कह आए, पर आकर घधनके नशामें मस्त हो गए, 
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और पंगत त्तथा दण्ड कुछ भी नहीं दिया। उनका पूत्र यह रघुनाथदास 
नारायणदास मोदी है, वह भद्र प्रकृति है, कई ग्रामका जमींदार 
होकर भी दौड़ धृप द्वारा इन सब लोगों को जातिमें मिलाने की 
चेष्टा कर रहा है । 

सबके लिये वृद्ध बाबाकी कथामे सत्यताका परिचय हुआ । परल्तु 
प्यारेलाल सिंई टससे मस नही हुए । यहाँ पर एक गोलालारे बेठे थे। 
उन्होंने कहा कि में जल-विहार करता हूँ, उसमे प्रान्त भरके सब 
गोलालारे बुलाये जावे । परन्तु वह बहुत गरीब था। मैने रघुनाथ 
मोदीसे कहा कि आप इस ३०० ) दे देवे। तुम भी दो पंगतोका 
कच्चा सामान तैयार रखना। सम्भव है तुम्हारी कामना सफल 
हो जावे ।' 


चार दिन बाद चिट्ठी आ गई कि अमुक दिन बडगाँवमें जल- 
विहार है। दो पगते होगी। आप लोग गोट सहित पधारे | इसमे 
रघुनाथ मोदीकी पश्चायत भी होगी। खेद है कि हमें चिट्ठी एक्र दिन 
बादमे मिली जिसके कारण हम समयपर नहीं पहुच सकें। जब हम 
पहुँचे तो जल-विहार समाप्त हो चुका था। उस समय विमान मण्डपर्म 
जा रहा था। उस समग्र मेरे मसमे एक अनोखी सूझ उठी। मेने गाने 
वाले से कहा कि तू पेटके ददंका बहाना कर डेरे पर चला जा |! मेने 
झट आस्त्र-प्रवचनका प्रबन्ध कर प० मूलचन्दजी को बिणा दिया। 
रघुनाथ मोदीकों कह्ट दिया कि कुटुम्ब सहित मण्डपके सामने खड़े हा 
जाओ । मेरे कहे अनुसार उसने बढ़ी विनयके साथ प्रार्थना को, जिसस 
सब लोग रुक गए। सबने यद्द प्रतिज्ञा की कि रघुनाथ मोदोका निर्णय 
करके ही आज मण्डप त्यागंगे । 

पश्चायत प्राग्म्भ हो गयी। उस बुद्ध पश्चकी वात सबने मान्य की । 
परन्तु प्यारेलाल सिघईको वृद्ध का कहना रुचिकर न हुआ। वे उठकर 
घर चले गए। प० बाबूलालजी कटनी बोल उठे कि पहले पटिया 
बुछठाया जाय और उसके द्वारा इनके गोलोकी परीक्षा की जाय | 
मड़िय गाँवसे पटिया बुलाया गया । उसने कण्ठस्थके साथ इनकी 
वशावल्की बता दी। तब एक महाशय बोले कि सिघई प्यारे लाल को 
बुलाया जावे । मे बडा चिन्तित हुआ कि हे भगवान्‌, क्‍या होने वाला 
है। अन्तमें जो व्यक्ति बुलानेके लिये भेजा गया उसके साथ मेरा परिचय 
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था। मेरे इशारे पर उसने झूठ मूठ आकर कह दिया कि प्यारे लाल 
सिघईने यह कहा है कि हम ऐसी अन्यायकी पश्चायतमे शामिल होना 
नही चाहते' | यह सुनकर पश्च छोगोकी तेवरी बदल गई। और सब 
एक मुखसे कहने लगे कि प्यारेलालके साथ व्यवहार करना उचित 
नहीं ।' मैने कहा आवेगमे आकर उसने कह दिया होगा माफ किया 
जावे । अथवा एक बार फिरसे बुलाया जावे। यदि इस बार न आये 
तो आपको जो उचित्त मालूम हो करना ।' 

फिर आदमी भेजा गया। मैने बाहर जाकर उससे कह दिया कि 
जाकर सिघई जीसे बोलो--थदि पश्चोम शामिल न होओगे तो जाति 
च्यूत कर दिये जाओगे। प्यारेलालजी आ गए | पचोने कहा “रघुनाथ 
मोदीके विपयमे आपकी क्‍या सम्मति है। उन्होने ने कहा कि पच- 
छोग जो फैसला देवेगे वह हमे शिरसा मान्य है । यदि पचरकोग कछ 
ही उनके यहा भोजन करनेके लिये प्रस्तुत हो तो मे भी आप लोगोमे 
सम्मिलित रहूँगा। 

पचोने मिलकर यह फंसछा कर दिया कि २५०) परवार सभाको, 
२५०) नैनागिरि क्षेत्रकों, १००००) विद्यालय को, तथा दो पगत यदि 
रघुनाथ मोदों रवीकार कर तो कछ ही पंगत लेकर जातिमे मिला 
छिया जावे। उन्होंने उसी समय ११००) छाकर पचोके समक्ष रख 
दिये। पंचाने मिलकर रघुनाथ मोदोकों मय कुटुम्ब गले छगाया आर 
आज्ञा दी कि प्रात काल हो सहभोज है। इस प्रकार ५० वर्षसे च्युत 
एक कुटम्बका उद्धार हुआ । 


३. अस्प्श्यता एक अन्याय 

(१ ) राजगृहीसे पैदल ईशरी छोटते समग्र जब हजारीबाग आगरा 
तब ग्रामके बाहर चार मील पर रात्रि हो गई। सडक पर टठहरनेके 
लिये कोई स्थान नहीं था केवछ एक धर्मंशाल थी जो कि कछकत्तामे 
रहनेवाले एक मेहतर ने बनवाई थी। साथके लोगोने उसमें ठहरनेसे 
ऐतराज किया | 

मेने कहा--भाईयों | धर्मशाल तो ईंट चूनाकी है। इसमें ठहरनेसे 
क्या हानि है ? इत्तनी घुणा क्‍यों ? आखिर वे भी तो मनुष्य हैं और 
उसने परोपकारकी हष्टिसे बनवाई है। क्या उसको पुण्य बन्ध नहीं 
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होगा ? एक बोला--यह हम कुछ नहीं जानते, किन्तु-लोक व्यवहार 
ऐसा नही है, कि भंगीकी धमंशालामें ठहरा जाय ।” मैंने कहा कि-- 
किसी भंगीने चार आमके पेड़ मार्गमें लगवा दिये। हम लोग धामसे 
पीड़ित होते हुए उस मागंसे निकलें, तो क्या हम उनकी छायाको 
त्याग देंगे ?' 

हमारे साथके आदमी बोले--'वर्णीजी ! छोक-मर्यादाका लोप मत 
करो ।' मैने कहा--'भैया ! लोक-मर्यादा क्या इसीको कहते हैं कि हम 
अस्पतालोंकी दवाइयाँ खावें जहाँ प्रत्येक कार्य करने वाले यही भंगी 
होते है, होटलोंमे खाबें जहाँ कि उच्छिष्टका कोई विचार नहीं रहता ? 
इन सब कार्योमें लोक-मर्यादा बनी रहती है, पर एक भंगोके पैसेसे 
बनी हुई धर्मशालामे ठहरनेसे लोक-मर्यादा नष्ट हो जाती है ? यानी 
यहाँ की पृथिवी ही अशुद्ध हो गई है ? बहुत कहाँ तक कहें उस धर्मं- 
शालामे ठहरना किसीने स्वीकार न किया | 


(२) वि० सं० २००८ की सागर यात्राके मध्य कडेसरा ग्राम आये । 
यहाँ एक रामस्वरूप योगी अच्छे विद्वान है। आप योगी है भरत. ब्राह्मण 
लोग इनसे वह प्रेम नही रखते जो सजातीय ब्राह्मणसे रखते है। एक 
संस्कृत पाठशाला प्राइवेट चलाते है। उसमें कई हरिजनोकों विशारद 
मध्यमा तक परीक्षा उत्तीर्ण करा चुके है। आपका यह सब काम 
उच्चवर्ण वालोको अप्रिय प्रतीत होता है। न जाने लोगोने इत्तनी 
सकीणंता क्यो अपनाई है? स्‍्त्रीशुद्रोनाधीयेतास', अर्थात्‌ स्त्री और 
शुद्रकों नहीं पढाना चाहिये | यह अन्याय नहीं तो कया है। 

अस्पृश्ञताकी चर्चा लोग करते है, पर जेनधर्म कब कहता है कि 
तुम अस्पृश्योंको नीच समझो | 

आप लोग अपनी त्रुटिकों नही देखते । जब तुम्हारे यहाँ पंक्ति भोजन 
होता है, तब अच्छा-अच्छा माल तो तुम उदरमें स्वाहा कर लेते हो, 
और उच्खिष्ट पानीस सिचित्त पत्तलें उनके हवाले करते हो । अच्छे-अच्छे 
फल तो आप खा गये और काने काने बचे सो इन बेचारोको सौप दिये। 
फिर इस पर कहते हो, हम आपष॑ पद्धतिकी रक्षा करने वाले है। 


जिस प्रकार आप उनका बहिष्कार करते हैं, यदि वे भी सर्व सम्मति 
कर आपके साथ कोई व्यवहार न करें त्तो आप क्या करेगे ? धोबी यदि 
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वस्त्र प्रक्षालन छोड़ दे, चमंकार मृत पशु न हटावे, वसौरिन सोरिका काम 
न करे, और भजन शौच गृह शुद्ध न करे त्तो संसारमे हाहाकार मच 
जावे | हाहाकारकी तो कोई बात नहीं, हैजा, प्लेग, चेचक ओर क्षय 
जेसे अनेक भयकर रोगोंका आश्रय हो जावे । अतः बुद्धिसे काम लो | 


आपका जो उपकार इन शूद्रोसे होता है, वह अन्यसे नही होता। 
वे तुम्हारे उन कामोंको करते हैं, जिनको तुम घृणा करते हो, पर तुम 
उसका यह ( उपरोक्त ) प्रतीकार करते हो ? 

[ उन्हे अपवित्र या अस्पृश्य कहना कहाँका न्याय है ] क्योकि यहाँ 
यह प्रश्न होता है कि आखिर वे अस्पृश्य क्यो है ? ये मदिरापान करनेसे 
अस्पृश्य है, या हम लोगोंके द्वाराकी हुई गन्दगीको स्वच्छ करनेसे अस्पृश्य 
है, या शरीरसे मलिन रहनेसे अस्पृश्य है, या परम्परासे हम उन्हे अस्पुश्य 
मानते आ रहे हैं इसलिये अस्पृश्य है ? 


यदि मदिरापानसे अस्पृश्य हैं तो लोकमे बहुतसे उच्च कुलीन 
आदि भी मदिरापान आदि करते है, उन्हे भी अस्पृश्य होना चाहिये। 
यदि गन्दगीको स्वच्छ करनेसे अस्पृश्य है, तो प्रत्येक मनुष्य ( शौचादि 
क्रियाके रूपमे ) गन्दगी साफ करता है, वह भी अस्पृश्य हो जायेगा। 
यदि शरीरकी मलिनता अस्पृशताका कारण है, तो बहुतसे उत्तम कुल 
वले भी शरीरकी मलिनतासे अस्पृश्य हो जावेगे। यदि मलिन आचार 
की बहुलता उनकी अस्पृशतामे साधक है, तो यह बहुतसे उत्तम कुछोमें 
भी पाई जातो है। बिरले बिरले उत्तम कुलवाले तो इत्तना पापाचार 
करते है, जितना नीच कुलवाले भी नही कर सकते | 


[ वर्ण व्यवस्थाके कारण भी आप उन्हे नीच गोत्री नही कह सकते ] 
क्योकि शास्त्रके अनुसार भगवान आदिनाथके समयमे तीन वर्ण थे। 
भरतने ब्राह्मण वर्णकी स्थापना की । इससे यह सिद्ध हुआ कि इन तीन 
वर्णोसि ही ब्राह्मण हुए। मूलमे त्तीन वर्ण कहाँसे आए ? विशेष ऊहा- 
पोहसे न त्तो आप ही अपनेको वैश्य सिद्ध कर सकते है और न मै ही । 


( ३ ) फीरोजाबाद माघ शु० १३ सं० २००७ श्री काका काऊेऊकर 
जीकी अध्यक्षतामे हीरक जयन्ती समारोह हुआ | हरिजन समस्या पर 
बोलते हुए आपने कहा कि स्पर्शका रोग जनधमंका नही, हिन्दूधमंमे 
से आया है| यदि जेनियोंकी ऐसी ही प्रवृत्ति रही तो मुझे कहना पड़ेगा 
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कि आप लोग नामसे नही किन्तु परिणामसे हिन्दू बन जाडेंगे। जन धर्म 
अत्यन्त विशाल है। जहाँ सभी पंचेन्द्रिय संजी-जीव सम्यग्दशन प्राप्त कर 
सकते हैं। धर्म किसी जाति विशेषका नहीं। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे 
क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो और चाहे शूद्र हो, शूद्रमे भी चाहे चाण्डाल 
हो, चाहे भगी हो, सम्पग्दर्शनके होते ही, यह जिस किसी भी जातिका हो 
पुण्यात्मा जोब कहलाता है। अत किसीकों हीन मानना संवंथा 
अनुचित है । 


४. हरिजन मन्दिर प्रवेशकी आगमानुकूलता 


(१ ) देहलीम चातुर्मास था, उस समय्र समाजमे हरिजन मन्दिर 
प्रवेश आन्दोलन जोर पकड़ रहा था । वम्बई प्रान्त सरकारने एक कानून 
ऐसा बनाया कि जिसमे अस्पृश्य लोग भी मन्दिरोम जानेसे न रोके 
जायें | लोगोमे दो पक्ष थे कुछ लोग तो यह कहने छगे कि हरिजनोको 
मन्दिर प्रवेशकी आज्ञा मिलनेसे धर्म विरुद्ध काम हो जायेगा, और 
कुछ लछोगोका यह कहना रहा कि यदि हरिजन शुद्ध और स्वच्छ 
होकर धामिक भावनासे मन्दिर आना चाहते है ता उन्हें बाधा नहीं 
होना चाहिये । 


इस चर्चाकों लेकर एक दिन मेने कह दिया कि हरिजन सजी-पचेन्द्रिय- 
पर्याप्त-मनुष्य है। यदि कदाचित्‌ काछलब्धि वश उन्हें सम्यग्दर्श न था 
ब्रतकी प्राप्ति हो जाव, तब भी क्या वे मगवानके दर्शनस वबजित 
रहे आवेगे ? 

मेरे इस वक्तव्यका लेकर समाचार पत्राम लेख प्रति लेख लिखे गए । 
अनेकोका हमारा वक्तव्य पसन्द्र आया, और अनेकोकी समालोचनाका 
पात्र हुआ । पर अपने हृदयक अभिप्राव मैने प्रगट कर दिया। 
सम्यग्दर्शनक होनेम वर्ण और जाति-विशेषकी आवश्यकता नहीं। 
यथार्थमे जो प्रतिमा है वह केवल स्थापना हे। [ जिसकी वह स्थापना 
है ] उस देव पर किसो जाति-विशेषका अधिकार नहीं। यदि श्रद्धा हो 
तो प्रत्येक मनुष्य उसकी आराधना कर सकता है। केवल उच्चगोत्र 
वाले ही उसके आराधक हो सकते है, यह नियम नहीं। जेंसे आपको 
श्री तीर्थंकर देवकी मूति बनानेका अधिकार है वैसे यदि अन्य भी बनायें 
और पूजे तो आप रोकने वाले कौन ? 
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देखो विचारों, जो मनुष्य संज्ञी है, यदि उसे संसारसे अरुचि हो तथा 
धर्म साधन करनेकी उसकी भावना जागृत हो तो उसे कोई मार्ग भी तो 
होना चाहिये। मन्दिर एक आलम्ब्नन है। उससे तो वश्चित रहा । आप 
स्वय उससे बोलना नही चाहते । वाइःमय आगम है उसे पढनेका अधिकार 
नहीं, अत्त: स्वाध्याय नहीं कर सकता । आप सुताना नहीं चाहते | तब 
वह तत्त्वज्ञानसे वश्चित रहेगा। तत्त्वज्ञानेके बिना सयमका पात्र केसे 
होगा, और सयमके बिना आत्माका कल्याण केसे कर सकेगा ? इस 
तरह आपने भगवानका जो सावंधर्म है, उसकी अवहेलता की । 


आपको यदि धमंका रहस्थ मिला है, तो पक्षपातको तिलाऊजलि दो, 
ओर उस धमंका विकास करो | अन्यथा उसका लछोप करोगे तो तुम स्वयं 
ऐसे कर्मंचक्रमे आओगे और अनन्त काल तक भव अ्रमणके पात्र होओगे | 
अत जाति-अभिमानका परित्याग कर प्राणीमात्र पर दया करो। जिनके 
आचार मलिन हैं, उन्हे सदाचारकी शिक्षा दो । वे भी तो मनुष्य हैं | 


इस प्रकार हमने अपना भाव प्रकट कर दिया | अभिप्रायके विरुद्ध 
बात कहना और करना दम्भ है। यह लिखकर मै निद्व॑त्द हो गया। 


भादों सुदी पूर्णिमा दिन दिल्लीस निकलने वाले हिन्दुस्तान देनिक 
पत्रम यह लेख छपा हुआ हृष्टिगोचर हुआ कि वर्णी गणेशप्रसाद शुद्र- 
लोगोके मन्दिर प्रवेशके पक्षमे है. इत्यादि । 


(२ ) श्रीमान आचाय॑ शान्ति सागरजी महाराज कत्तेमान कालमे 
अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्ति है। आपने हरिजन-मन्दिर-प्रवेश-बिलके 
कारण आजीवन अन्न त्याग दिया। इससे सम्पूर्ण समाज बहुत खिन्‍्न है, 
और होना ही चाहिये । 

मेने इस अवसर पर महाराजसे निम्नाडि निवेदन किया कि महा- 
राज | जब मनुष्य और तियंश्व गतिमे जन्म लेने वाले पदश्मम गुणस्थान 
वर्ती भी होते है, तब क्या हरिजन इस गुणस्थानके पात्र नही हो सकते ? 
यह तो करणानुयोगकी कथा रहो, परन्तु व्यवहारमे चरणातनुयोगके 
अनुसार मनुष्य पर्यायमें जिसे देव गुरु और शास्त्रकी श्रद्धा हो, उसे 
सम्पग्हृष्टि कहते है। जब यह व्यवस्था है, तब हरिजन भी देवदशंनके 
अधिकारी क्यो नही हो सकते, क्योकि वे भी सम्यग्दर्ंनके पात्र हैं? और 
यदि ऐसा है तो हरिजन-मन्दिर-प्रवेश-बिल पर आपत्ति क्‍यों ? 

9 


हे 
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शुद्र भी सदाचारका पात्र है। हाँ यह अन्य बात है, कि आप छोगोंके 
द्वारा जो मन्दिर निर्माण किये गये हैं उनमें मत आने दो, गवनंमेण्ट 
भी ऐसा कानून आपके अनुकूल बना देवे, परन्तु जो सिद्ध क्षेत्र हैं, कोई 
आपको अधिकार नही जो उन्हें वहाँ जाने पर रोक लगा सको। जो 
आपके मन्दिरमें शास्त्र हैं, उन्हें न बाँचने दो, किन्तु जो पब्लिक वाच- 
नालय हैं उनमें आप उन्हे नहीं मता कर सकते। यदि वे श्रद्धालु जहाँ 
पर आप तत्त्वोपदेश कर रहे हैं, आकर उपदेशको श्रवण करें, तथा 
आपकी वन्दना करें तो क्या नही आने देंगे ? अत्त: यह सिद्ध होता है कि 
हरिजन भी देवदशंनके पात्र हो सकते है। 

“'हरिजनोंमें उत्पत्ति होनेसे अथवा निन्दय काय॑ करनेसे वे सम्यग्दशशंन- 
के पात्र नही हैं, यह कोई नियामक कारण नहीं। क्योकि उच्चगोन्र- 
वाले भी प्रातः काल शौचादि करते है। यदि कहो कि उनके कायंमे हिसा 
बहुत होती है, तो मिल वालोके जो हिसा होती है--हजारों मन चमड़ा 
और चर्बीका उपयोग होता है, तदपेक्षा तो उनकी हिंसा अल्प ही है। अत' 
इस कारणसे भी उन्हे सम्पग्दर्शनके अपात्र कहना उचित नहीं है । 


यदि यह कहा जाय कि भोजनादिकी अशुद्धताके कारण वे देवदर्शनके 
पात्र नही है, तो प्राय इस समय बहुत ही कम मनुष्य ऐसे मिलेंगे जो 
शुद्ध भोजन करते है। अत यह निर्णय समुचित प्रतीत होता है, कि जो 
मनुष्य ध्ंकी श्रद्धा रखता हो वह भी जिनदेवके दर्शंनका पात्र हो 
सकता है | यहूं ठीक है कि उसके व्यवहार्मे शुद्ध वस्त्रादि होने चाहिये 
त्तथा मद्य मांस मधुका त्यागी होना चाहिये। व्यवहार धरंकी यह बात 
है । निश्चय धर्मका सम्बन्ध आत्मासे है। उसका यहाँ पर विवाद ही 
नही है, क्योंकि उसके पालनमें प्रत्येक सज्ञी जीव पात्र हो सकते है। 


इसके सिवाय ज॑ब उनके वज्ञ-ऋषभ-नाराच-संहनन हो सकता है, 
और बे सप्तम नरकमे जानेका पापोपाजजन कर सकते है, तब उत्तम पुण्य 
उपाज॑न करलें, इसमे क्‍या क्षति है? यह पक्ष तन्दुल मत्स्यके दृष्टान्तसे 
बाधित नही होता है, क्योंकि मनुष्य पर्याय तिर्यच्र पर्यायसे भिन्न है | 

जेसे आप पच-पाप त्यागकर ब्रती बनते हो, यदि वह भी पद्च-पाप 
त्यागें तो इसका कौन विरोध कर सकता है। [ अनेक ऐसे उदाहरण 


आगे प्रस्तुत किये गए हैं कि यदि उनके साथ मानवोयताका व्यवहार 
किया जाय तो ये छोग भी बड़े-बड़े व्रत घारण कर लेते हैं ] 


३-जाति भेद निवारण १३१ 


यदि शान्त भावसे विचार करो तो पता लगेगा कि उन्हें मन्दिर 
प्रवेशकी आज्ञा देनेसे हानि नहीं लाभ ही होगा । प्रथम तो जो हिसादि 
पाप ससारमें होते हैं, यदि अस्पृश्य शूद्र जैनधमंको अज्जीकार करेंगे, 
तो वे महापाप अनायास कम हो जायेंगे । 


समाचार पत्रोंमें बहुत विवाद चला | पदार्थका स्वरूप जैसा है, वैसा 
है । लोग अपनी-अपनी कषायसे प्रेरित हो उसे विबादकी भूमि बनाकर 
दुखी होते हैं । 


५, सत्यको निर्भोक गजंता 


यद्यपि मैं न हरिजन प्रवेशका पक्षपाती हूँ और न विरोधी। 
हा आत्माने यह साक्षी अवश्य दी कि जो मनमें हो सो वचनोसे कहो 
अन्यथा धमं का मम नही समझा । 

आसौज सुदी ८ का दिन था। दरयागज्ञ (दिल्ली) में एक 
प्रतिछित व्यक्तिने सुनाया कि आ० शान्ति सागरजीने कहा है कि 
यदि वर्णोका मत हमारे मन्तव्यानुकूल नही, तब वे इसमें मोन धारण 
करें | यदि कुछ बोलेंगे तो उनके हकमें अच्छा न होगा । अर्थात्‌ उनको 
दिगम्बर जैन मतानुयायी अपने साम्प्रादायिक बलसे पृथक कर देंगे, 
अथवा दिगम्बर जैन उन्हे आदरकी दृष्टिसि न देखेगे | 

मैने यह विचार किया कि मनुष्योंकी हृष्टिसे कुछ कल्याण तो होता 
नही, और न मनुष्योंकी दृष्टिमि आदर पानेके लिये मैने वीत्तराग जिनेन्द्र 
का धममं स्वीकार किया है। जैनधर्मं किसीकी पैतृक सम्पत्ति नहीं | धर्मं 
तो आत्माकी परिणति है | एक दो नही सब मिलकर भी मेरी वीतराग 
धरंसे श्रद्धाकों दूर नहीं कर सकते | लोकेषणकी मुझे अभिलाषा नही । 
मैने विचार किया, अच्छा हुआ एक अभ्यन्तर परिग्रहसे मुक्त हुआ | 


कुछ लोगोने अपनी स्वार्थ साधनाके लिये यद्वा तद्ढा आगम प्रमाण 
उपस्थित करते हुए मेरे प्रत्ति जो कुछ मनमे आया ऊत्त-पठाग कह डाला। 
इससे मुझे जरा भी रोष नही परन्तु उन सम्भ्नान्त जनोका निराकरण 
करनेके लिये कुछ लिखना आवश्यक है । 

एक महाशयने तो जैन मित्रमें यहाँ लक लिख दिया कि तुम्हारा 
क्षुल्लक पद छीन लिया जावेगा, मानो धर्मकी सत्ता आपके हाथोंमे 
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आ गई हो | यह षट्‌-खण्डागमके ९३ वें सूत्रका 'संजद” पद नहीं जो हटा 
दिया जावे | 

मुझे धमकी दी गई कि पीछी कमण्डल्‌ छीन लेवेंगे। छीन लो सर्ब॑ 
अनुयायी मिल जाओ। चर्चा बन्द कर दो। परन्तु जो हमारी श्रद्धा धर्ममें 
है, उसे भी छीन लोगे ? मेरा हृदय किसीकी बन्दर-घुड़कीसे नहीं 
डरता | पीछी कमण्डलु तो बाह्य चिह्न है | इनके कार्य तो कोमल वस्त्र 
तथा अन्य किसी पात्रसे भी हो सकते है । 


आपने लिखा कि आचाय॑ महाराज दयाल हैं, तव क्यो उन बेचा रो पर 
दया नहीं करते | वे शूद्र तुम्हारा इतना उपकार करते हैं, और आपने 
उनके साथ जो व्यवहार किया, यदि उसका वर्णन किया जावे तो अश्रु- 
पात होने लगे । बलिहारी इस दयाकी । आपको दया तो प्रसिद्ध है, रहो, 
हमे इसमे आपत्ति नहीं। आप सप्रमाण यह लिखिये कि अस्पुश्य श्‌ द्रोको 
चरणानुयोगकी आज्ञासे धर्म करनेका कित्तना अधिकार है? तब हम 
लोगोका यह वाद जो आपको अरुचिकर है शान्त हो जायेगा | केवल 
समालछोचनासे कुछ नही । ७ 


३-न्रत दान द्वारा जनकल्याण 


( १ ) सागरके पास पडरिया ग्राममे तीन वर्ष पहले हमने एक चमे- 
कारसे कहा था कि “भाई मास खाना छोड़ दो ।” उसने छोड दिया और 
शाहपुरके सम्पूर्ण चर्मकारोमें इस बातका प्रचार कर दिया कि मृत-पशुका 
मास नही खाना चाहिये | बहुतोने जीव हिसाका भी त्याग कर दिया । 


(२ ) हस्तनागपुरमे ब्रतिसम्मेलन हुआ | लगभग बीस आदमियोने 
ब्रह्मचय ब्रत लिया। छोटे-छोटे बालकोने रात्रि-भोजन-त्याग किया | 
हस्तनागपुरसे चलकर 'तिस्सा' आया तो वहाँ एक ब्राह्मणने जो कि 
मद्यपान करता था, जीवन पर्यन्तके लिए मद्यपान छोड दिया। एक 
मुसलमानने भी जीवधात छोड दिया तथा एक चमारने मदिरा छोड दी | 


(३ ) जगाघरीमे प्रवचनके पश्चात्‌ कई मानवोंने ब्रह्मचय ब्रतत 
लिए तथा स्त्री-समाजने महीन वस्तश्रोके परिधानका त्याग किया । रत्नपुर 
में जो ठाकुर राणा थे, आपने शिकार छोड दिया तथा मदिराका भी 
त्याग कर दिया । ग्रामके अन्य प्रतिष्ठित लोगोने भी मांस मदिराका 
त्याग किया । अम्बडामे भी धर्मशालामें कई महाद्ययोंने जो कि हरिजनोमे 
से थे, मदिराका त्याग किया | कई महाशयोंने मांसका त्याग किया | 

(४ ) दिललीसे इटावाकी ओर जाते हुए मार्गमे सासनीके पास 
पहाडी नामक ग्राममे ८ औरते आई । उन्होंने रविवार और एकादशीका 
ब्रह्मचयं ब्रत लिया । 


“ रर३३े- 
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(५ ) एटामें एक सिविल सज॑ंच सपत्नीक आये। मिलकर बहुत 
प्रसन्‍न हुए। आपने मंगलवारको ब्रह्मचय॑ ब्रत लिया | 


(६ ) इटावासे भिण्ड जाते समय मार्गमें चम्बल नदी पर ठहरे। 
आगत जनतासे मैने कहा कि आप बीडी पीना छोड़ दें, त्तथा पर-स्त्रीका 
त्याग भी कर दें | सुनकर आम जनता प्रसन्न हुई। तथा अधिकांशने 
प्रतिज्ञा ली । 

(७) मै मुरारमें था। एक भंगी प्रतिदिन शास्त्र श्रवण करता 
था । सुनकर कुछ भयभीत भी होता था। मांसादिका त्यागी था। एक दिन 
वह अपने मुखियाकों छाया । उसके हाथ मैने उनके साधुको जयरामजी 
कहला भेजा | दूसरे दिन वह अपने साधुका सन्देशा लाया कि जो वर्णी 
जी कहे सो अपनेको करना चाहिये। मैने कहा--जो तुम्हारे भोज होने 
वाला है, उसमे मास न बनाना । “जो आज्ञा', कहता हुआ वह चला 
गया । फिर २ दिन बाद आया और कहने लगा कि हमारे जो भोज था 
उसमे मांस नही बनाया गया। 

(८ ) फीरोजाबदसे सागर जाते हुए मार्गमे परत्तापपुर गाँव पडा । 
यहाँ कई भनुष्योंने अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टाक्निका, तथा दशलक्षणके दिनोमे 
ब्रह्मगयंका नियम लिया। वहांसे पुरा आये। यहाँ ४ घर जैनीके है । 
सबने अष्टमी चतुदंशीको ब्रह्म चयंका नियम लिया । कई ब्राह्म णोंने भी 
रविवार तथा एकदशीको ब्रह्म चर्य रखनेका प्रण किया | 

वि० स० २००८ के ललितपुर चातुर्मासमें मन्दिर्के चौकम प्रवचन 
हुआ । ४ आदमियोने चार मास तक ( चौमासे भरके लिए ) ब्रह्म च्यंका 
नियम लिया । अष्टमी चतुर्दशी व अष्टाह्निका पर्वके लिये तो प्रायः सबने 
नियम लिया। 

(९ ) ललितपुरमे फोडा हो गया | डाक्टरने जब सुना कि मैं मास- 


भोजीसे आप्रेशन कराना नहीं चाहता तो उसने बडी प्रसब्नतासे कहा 
कि में जीवन परय॑न्तके लिए मासका त्याग करता हूँ। & 


५१-देश-प्रेम 


१. परिग्रह परिमाण बनाम साम्यवाद 


परिग्रह सबसे बड़ा पाप है। आज इसके कारण ही संसारमें त्राहि- 
त्राहि मच रही है | जिनके पास है वे उसे अपने पास से अन्यतन्न नही जाने 
देना चाहते, और जिनके पास नही है, वे उसे प्राप्त करना चाहते हैं, 
इसलिये ससारमे संघप मचा हुआ है । 

थदि लोगोकी हदृष्टिमे इतली बात्त आ जाय कि परिग्रह निर्वाहका 
साधन है | जिस प्रकार हमे भोजन, वस्त्र और निवासके लिये परियग्रह 
की आवश्यकता है, उसी प्रकार दूसरेको भी उसकी आवब्यकता है। 
अतः हमे आवश्यकतासे अधिक अपने पास नहीं रोकना चाहिये । ऐसा 
भाव हो जाय नो संसारका कल्याण हो जाय। यदि परिग्रहका कुछ 
भाग एक जगह अनावश्यक रुक जाता है तो दूसरी जगह उसके बिना 
कमी होनेसे सकट उत्पन्न हो जाता है। जहाँ रक्त रुक जाता है, वहाँ 
पीड़ा पैदा हो जाती है। 


इसलिये जैनागममे यह कहा गया है कि गृहस्थ अपनी आवश्यकत्ताओंके 
अनुसार परियग्रहका परिमाण करें और मुनि सर्वथा ही उसका परि- 
त्याग करे। 

कितने ही छोग ऐसा सोचते हैं कि अभी परिग्रहका अर्जन करो, 
पीछे दान आदि कार्योमें व्यय कर पृण्यका सचय कर हलेंगे। परन्तु 


“- १३५ «- 
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आचाय॑ कहते है कि कीचड़ लगाकर धोनेकी अपेक्षा दूरसे ही उसका 
स्पर्श न करना अच्छा है। लक्ष्मीको अद्भीकार करके उसका त्याग 
करना कहाँकी बुद्धिमत्ता है ? 


२. देशको पुष्कलताका उपाय ख्री-शिक्षा 


पुरुषवर्गने स्त्री-समाजपर ऐसे प्रतिबन्ध लगा रखे है कि उन्हे मुखको 
निरावरण करनेमें भी संकोचका अनुभव होता है। मुखपर वस्त्रका 
आवरण रहनेसे वे पूर्णरूपसे देव-दशनका लाभ नहीं ले सकती । 
शास्त्र प्रवचनम पहुँच गई तो कर्णोपर वस्त्रक्मा आवरण रहता है। 
पुरुषोसे दूरवर्ती उनका क्षेत्र रहता है। देवयोगस किसीकी गोदमे 
बालक हुआ और उसने क्षुधातुर हो रोना प्रारम्भ कर दिया तो 
मनुष्योके वाग्वाणोका प्रहार होने लगता है |--चुप नहीं करती 


बच्चेकी ? 'क्यो लेकर आती है ” “४: बाहर क्यो नहीं चली 
जाती ?“ * ” इत्यादि । इसस उत्तम शास्त्र-भ्रवणकी जिज्ञासा विलीन 
हो जाती है | 


अतः पुरुषवर्गकोी चाहिये कि वह जिससे जन्‍्मा है, वह स्त्री ही 
तो है। उसके प्रति इत्तना अन्याय न करे, प्रत्युत सबसे उत्तम स्थान 
उनके लिये शास्त्र-प्रवचनमे सुरक्षित रखे । उनकी अशिक्षा उन्हें सदा 
अपमानित करती है । 

मेरा तो ख्याल है कि यदि स्त्रीवर्ग शिक्षित होकर सदाचारी हो 
जावे तो आज भारत क्या जितना जगत मनुष्यके गम्य है वह सभ्य हो 
सकता है। “जन-संख्याकी वृद्धि किस उपायसे रोकी जाय, शिक्षित 
स्त्रीवर्ग इस समस्याको अनायास हलकर सकता है। वह अपने पतियोको 
यह उपदेश देकर सुमार्ग पर छा सकती है कि जब बालक गर्भ आ 
जावे तबसे आप और हमारा कर्तव्य है कि यह बालक उत्पन्न होकर 
जब तक ५ वर्षका न हों जावे लव तक विषय्र-वासनाकों त्याग 
देव । इसीका विस्तार आगे ब्रह्म चर्य धर्मं वाले प्रकरणम किया जाने 
वाला है। 


इसके हो जानेसे जो टी० बी० के चिकित्सागृह है वे स्वथमेव धरा- 
शाही हो जायेगे। अन्नकी जो त्रुटि है वह भी न होगी। दुग्ध पुष्कल 


५-देश-प्रेम १३७ 


मिलने लगेगा । गृहवासको पुष्कलता हो जावेगी। अन,. स्त्री-समाजको 
सभ्य बनानेकी आवश्यकत्ता है| 


पश्ममकालमे चतुथ्थंकालका हृदय यदि देखना है, तो स्त्री समाजकी 
उपेक्षा न करो, उसे सुशिक्षित बनाओ | सुशिक्षितसे तात्पयं उस शिक्षासे 
है जिससे वे अपने कत्तंव्यका निर्णय स्वयं कर सके । 


३. आजावहिन्द फोजके लिये अनौखा दान 


प० द्वारिका प्रसादजी मिश्र एक राजनैतिक विद्वान थे। एक बार 
आप जबलपुर आये। उनके सभापतित्वमे आजादहिन्द फौजवालोकी 
सहायता करनेके बाबत सभा हुई। मुझे भी व्याख्यानका अवसर 
मिलझा | उस समय में दसवी प्रतिमामे था। मैने कहा, में राजकीय 
विपयमे कुछ जानता नही, फिर भी यह भावना है कि जिन छोगोने देश- 
हितके लिये अपना स्वेस्व न्योछावर किया उनके प्राण सकटसे बचे। 
मेरे पास त्याग करनेको कुछ द्रव्य तो है नही, केवल दो चादरें है, इनमेंसे 
एक चादर मुकदमेकी परवीके लिये देता हूँ ।' वह चादर तीन हजारमे 
नीलाम हुई । 


४. शरणाथियोंको अपनाओ 


पुष्कल द्रव्य वालोकी चाहिये कि आगे आकर बलज्जाल तथा पल्चाब 
आदिके जो मनुष्य गृहविहीन होकर दुखी हो रहे है, उन्हें सहायता 
पहुँचावे | जिनके पास पुष्कल भूमि है उसमे गृहविहीन मनेष्योकों बसावे 
तथा क्षषि करनेको देवे | जिसके पास मर्यादासे अधिक वस्त्रादि हे व 
दूसरोको देबे। में तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप जो भोजन ग्रहण 
करते है, उसमेसे भी कुछ अंश निकालकर शरणागत्त लोगोकी रक्षा्मे 
लगा दो। 


यदि इस पद्धतिको अपनाया जावेगा, तो जनता क्रान्तिसे स्वत्त: 
दूर रहेगी, अन्यथा वह दिन शीघ्र आनेवाला है, जिस दिन लोग, किसीकी 
अनावश्यक सम्पत्तिको सहन नही करेगे । उसे बलात्‌ू छीनकर जनताके 
उपयोगमे लावेगे | 
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५. स्वराज्य नहीं सुराज्य चाहिये 


लिखना सरल है--स्वराज्य मिल गया”, परन्तु मानवोंको शान्ती 
नही । अन्नादि खाद्य सामग्रीकी न्यूनता हो रही है। अनेक मनुष्य बेकार 
हैं। यन्त्र-विद्याकी प्रचुरता होनेसे अनेक कार्य करनेवाले बेकार हो गए 
हैं। छोगोंके हृदयमें स्वकीय कार्य करनेके प्रति निष्ठा नही। नौकरीकी 
टोहमें प्राय सब घूमते हैं । 


देवी विपत्ति निरन्तर आती रहती है । परणुधनकी हानि हो रही है । 
राज्यने पशुओंके लिये चारे तकका स्थान नहीं रहने दिया। सब पर 
अपना अधिकार कर लिया | इसलिये पशुधनकों चारा तक नही 
मिलता । शुद्ध घी-दूध भक्षणमे नहीं आता। मनुष्यके स्वार्थेके लिये अन्य 
सर्व बध्य हो रहे है, जंसे मानो उनमें जीव ही न हो । 


मनुष्योंका नैतिक बल उत्तरोत्तर घटता जा रहा है। घूसखोरीका 
जोर बढ रहा है। प्राय अधिकाश लोग पदलिप्साकी दौडमे एक दूसरेकों 
पीछे छोड स्वेय आगे बढ जाना चाहते है। न्‍्यायालयोका न्याय समय- 
साध्य तथा द्रव्य-सापेक्ष हो गया है। 


जनताके हृदयमे स्वराज्यके लिये जो उत्साह था वह निरशामें 
परिणत हो रहा है । देशकी जनना करोंके भारसे त्रस्त है और ऋणके 
भारसे दब रही है| इन सब कारणोकों देखते हुए हृदयसे निकलने लगता 
है, कि स्वराज्य तो मिला पर सुराज्य नहीं। स्वराज्य तो अग्रेजोने 
दिया, पर सुराज्य देनेवाला कोई नहीं। यह तो स्वयं अपने आपसे 
लेना है । 


देशकी जनता देणके प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो, अपने स्वार्थमे कमी करे, 
बढती हुई तृष्णाओकों नियन्त्रित करे, गान्धीजीके सिद्धान्तानुसार 
यान्त्रिक विद्याकी प्रचुरताको कमकर हस्तोद्योगकों बढावा दे, परिश्रमकी 
प्रतिष्ठा करे और अहिसाको केवल वाचनिक रूप न दे प्रयोगमे लावे, तो 
सुराज्य प्राप्त हो सकता है। 


६. महात्मा गान्धोके प्रति उद्गार 
गान्धीजी एक त्यागी पुरुष थे। जो काम वह करते थे, निष्कपट 
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भावसे करते थे । इसीसे उनका प्रभाव पूर्ण जनताके हृदयंगम था। यही 
कारण था कि इतना प्रभावशाली ब्रिठेन भी उनके प्रभावमें आगया, 
तथा बिना किसी शतंके भारतको त्यागकर स्वदेश चला गया। इतना 
त्याग जगतकी एक अपूर्व घटना है । 


७. श्रीविनोबासे भेंट 


गयामें चतुर्मास था। श्रावण शु० १० वि० सं० २०१० को प्रात:काल 
५ बजे विनोवाजी-भावे आए। १५ मिनट ठहरे। आप बहुत ही शान्त 
स्वभावके है। आपका भाव अत्यन्त निमल है | सर्व॑ प्राणो सुखके पात्र 
है, तथा कोई दुःखका अनुभव न करे, यह मेैत्री भावना आपकमें पाई 
जाती है। 

देहातमे गरीब जनता खेती योग्य भूमिसे रहित न रहे, इस 
भावनासे प्रेरित होकर आप परिकरके साथ भ्रमण करते हैं, और 
सम्पन्न मनुष्योसे भूमि मांगकर गरीबोके लिये वितरण करते है। 
उत्तम कार्य है। 

यदि जनतामें ऐसी उदारता आ जावे कि हम आवद्यकतासे अधिक 
भूमिके स्वामी न बनें, तथा वह अतिरिक्त भूमि भूमिहीन भनुष्योंके लिये 
दे दें, तो देशका कल्याण अनायास हो जाये। 

भाद्रपद शुक्ल ३ को टाउनहालमे विनोवाभावेकी जयन्ती थी । हम 
भी गए। 


८. राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादजीसे भेंट 


ईशरीमें वि० सं० २०१२ सन्‌ १०५५ के अप्रेलके अन्तिम सप्ताहमें 
बिहार-राज्य-ग्राम्य-पश्चायतका चतुर्थ अधिवेशन था | जिसके उद्घाटनके 
लिये भारतवर्षके राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाददी आए थे। जेन हाई 
स्कुलके मैदानमें आपका भाषण हुआ था। आप प्रकृतिके सरल तथा 
श्रद्धाल्‌ व्यक्ति हैं । 

मुझे भी साक्षात्तारका अवसर मिला। आपने बहुत ही शिष्टता 
दिखाई। मैने आपसे कहा कि बिहार आपका प्रान्त है, और इसी 
प्रान्तमें मद्यके सेवनकी प्रचुरता देखी जाती है। इसलिये ऐसा प्रयत्न 
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कीजिये कि जिससे यहाँके निवासी इस दुव्यंसससे बचकर अपना 
भछा कर सकें। आप जेसे आस्थावान्‌ राष्ट्रपतिको पाकर भारतवर्ष 
गौरवको प्राप्त हुआ है। 


उत्तरमें उन्होंने कहा कि हम प्रयत्न ऐसा कर रहे हैं, कि बिहार 
ही क्‍यों भारतके किसी भी प्रदेशमें मद्यपान न हो। पृज्य गान्धी- 
जीने मद्य निषेधका प्रारम्भ किया है, और हम उनके पदानुयायी 
है, परन्तु खेद इस बात्तका है, कि हम द्रत्तगतिसे उनके पीछे नहीं 
चल पाते हैं । ७ 


अवचन सार 


तत्वोंका सम्यक्‌ अवलोकन करके संसार- बन्धन 
का उच्छेद करना ही मनुष्य-जन्मकी 
साथंकता है। क्षमा व मुदुता आदि 

ही धर्मका निज रूप है। 


१-विवेक योग 


१. पूज्य कौन ( आगरा प्रवच्नन-अगहन वि० सं० २००५ ) 


मनुष्यजन्म पाना अति दुलेभ है, इसका सदुपयोग यही है कि 
निजको जानकर परका त्याग कर, इस संसार बन्धनसे छूटनेका उपाय 
करना चाहिये । 


इसका मूल कारण संयम भाव है। इसका यही तात्पयं है कि सब 
ओरसे अपनेको हटाकर अपनेमें लीन हो जाना । यही संसारके विनाशका 
मूल है । अत' सबसे मोह त्यागो | हम तो कोई वस्तु नही, महापुरुषोने 
भी तो यही मार्ग दिखाया है। महापुरुष वही है, जो मोह रामह्वेषकों 
निमूंल करनेका प्रयत्त करता है। ह्ागद्वेषके अभावमें मूल कारण 
मोहका अन्त है । उसका अन्त करने वाला ही सर्वपूज्य हो जाता है। 


पूज्यता अपूज्यता स्वाभाविक यर्याय नही किन्तु निमित्त पाकर 
आविभूत होती है। जहाँ मोहादिरूप आत्मपरिणति होती है, वही 
अपुज्यत्ाका व्यवहार होने लगता है, और जहाँ इनका नाश होता है 
वही पृज्यताका व्यवहार होने लगता है | पृज्यत्ता अपूज्यता किसी जाति- 
विशेष वाले व्यक्तिकी नहीं होती । जहाँ पापोंकी निवुत्ति होकर आत्म- 
श्रद्धा हो जाती है वही पूज्यता आ जाती है, और जहाँ पापोंकी प्रवृत्ति 
होने लगती है वही अपृज्यताका व्यवहार होने लगता है। 
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२. द्वात्रु कौन ( बरुआ सागर प्रवचन-आपषाढ शु० वि० सं० २००८ ) 


संसार एक विशाल कारागृह है। इसका सरक्षक कौन है? यह 
हृष्टिगोच्रर तो नहीं, फिर भी अन्तराड्से सहज ही यह पता चल 
जाता है कि वास्तवमे इसका सरक्षक मोह है। इसके दो मंत्री है--राग 
और द्वेप। इनके द्वाग आत्मामे क्रोध माल माया और लोभका 
प्रकोप होता हे। क्रोधादि के आवेगमे यह जीव नाता प्रकारके 
अनर्थ करता है। 


जब क्रोधका आवेग आता है तब परको नाना प्रकारके कष्ट देता 
है । स्वय अनिष्ट करता है तथा परसे भी कराता है, अथवा उसका स्वयं 
अनिष्ट होता हो तो हर्षका अनुभव करता है। यद्यपि परके अनिष्टसे 
इसका कुछ भी छाभ नही, पर क्या करे, लाचार है। यदि परका 
पुण्योदय हो और इसके अभिप्रायके अनुकूल उसका कुछ भी बांका न 
हो तो यह दाहमें दु खो होता रहता है । 


मानके उदयमे अपनी प्रनिष्ठाके लिये, परकी निन्‍्दा और अपनी 
प्रणसा करता है। यदि कोई ने जेसी आपने इच्छाकी थी बैसा ही मान 
लिया तो फूलकर कुप्पा हो जाता है। कहता है हमारा मान रह 
गया। पर मर्ख यह विचार नहीं करता कि हमार मान नष्ट हो गया । 
यदि नष्ट न होता तो वह भाव सर्वदा बना रहता। उसके जानेसे 
ही तो आनन्द आया, परन्तु विपरीन श्रद्धा में यह मानता है, कि 
मानकी रक्षास आनन्द आ गया। 


माया कपाय भी जीवको इतने प्रपद्नोमे फसा द्ता है कि मनमे तो 
और है, वचनसे कुछ कहता है, और कामके द्वारा अन्य ही कुछ करता 
है । मायावी आदमी ऊपरसे तो सरन्‍ठ दीखता है और भीतर अत्यन्त 
बक्र परिणामी होता हैं। मायाचारीके वश्नोभूत होकर जो न करे 
सो अल्प है। 


इसी तरह लोभके वश्ीभूत होनेसे ससारमे जो जो अनथं होते है, वे 
किसीस अविदित नहीं। आज सहस्नावधि मनुष्योका सहार हो रहा 
है, बह लोभ की हो बदौलत तो है। वर्षोस शान्ति परिषद्‌ हो रही 
है, परन्तु टससे मस नहीं हुआ। लोभ कषायको प्रबलता कुछ नहीं 
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होने देती । राजमोंसे प्रजाका पिण्ड छुडाया परन्तु अधिकारी वर्ग ऐसा 
मिला कि उनसे बदतर दशा मनुष्योकी हो गई। लोभ की महिमा 
अपरम्पार है। 


अत्त जहाँ तक बने लोभ को कृश करो। क्रोध मान माया और 
लोभ ये चार कषाय ही आत्माके सबसे प्रबल झत्रु है। 


३. मोह बनास भिथ्यादर्शन ( ललितपुर प्रवचन-भाद्रपद वि० स० २००८ ) 


यह आत्मा स्वभावत: शुद्ध व निरञ्जन होने पर भी मोहके द्वारा 
विडम्बनाको प्राप्त हो रहा है। अनादि कालसे जो पर्याय पाई उसीमे 
अपनत्वकी कल्पना कर ली । यद्यपि यह मनुष्य-पर्याय आसमान-जातीय 
पुद्गल और जीवके सम्बन्धसे उत्पन्न हुई है, तो भी मोहजन्य बिडम्बनाके 
कारण यह अपने स्वरूपको न जान इस सयोगज पर्यायकों अपनी मानता 
रहा है । कभी अपनेको ब्राह्मणादि माला, कभी आश्रमवासी माना, 
कभी किसी रूप माना और कभी किसी रूप | परन्तु इन सबसे परे जो 
आत्माका शुद्ध विविक्त जात्यजम्बूनदवत्‌ उज्ज्वल स्वरूप है, उसको ओर 
दृष्टि नहीं दी । 


वास्तवमे विचार कर देखा जावे तो आत्मा न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय 

है, न वेब्य है, न घूद्र है और न किसी ब्रह्माचयं, गृहस्थ, बानप्रस्थ तथा 

न्‍्यासी आश्रमका धारक है। ये सब तो गरीरके धर्म है--शरीरकी 

अवस्थाये है | इन रूप आत्माको मानना मोहका विलास है| “यह में हूँ' 

इत्यादि अहकार ममकारके द्वारा उठाया गया चेतनाके विलाससे 

परिपूर्ण जो आत्मा उसके व्यवहारसे च्यूत होकर अन्य कार्योम उलझ 
रहा है। 


४. चार संज्ञायें ( ललितपुर प्रवचन-आपाढ शु० बि० सं० २००८ ) 


अनादिसे यह जीव शरीरको लिज मानता आता है। आहार भय 
मैथुन और परिग्रह इन चार सज्ञाओमें ही इस जीवका समग्र समय 
निकछ जाता है। आत्म-हितकी ओर इसका लक्ष्य ही नही जाता। 
सज्ञाओंकी परिषाटीसे निककः जाना किसी बिरले निकट-भव्यका 
काये है। 
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ससा रके याकम्मात्र प्राणी आहारकी अभिलाषासे सत्रस्त है। आहार 
के अर्थ ही उसके समस्त उपाय है। यदि आहार प्राप्तिकी आकांक्षा 
मुनिके हृदयमें नहोती तो वन छोड़कर शहरके दूषित वात्तावरणमें 
क्यो आते ? 


भय होने पर जीव भागनेकी इच्छा करते हैं। वुद्धावस्थासे शरीर 
जजेर है । अनेक रोगोकी असह्य वेदना भी उठा रहा है, फिर भी 
इस जीवको भय लगा रहता है,कि मरन जाऊँ, यह पर्याय छूट 
न जाय । 


मैथुन सज्ञामे विषय-रमणकी इच्छा होती है। विषयेच्छासे जो अनथे 
होते है वे किसीसे गुप्त नही है। इसका लोभी मनुष्य निन्‍्धमसे निनद्य 
कार्य करनेमे भी सकोच नही करता । यहाँ त्तक देखा गया है कि पिता 
का सम्बन्ध साक्षात्‌ पुत्रीसे हो गया । उत्तमसे उत्तम राजपत्नी नीचोके 
साथ संसर्ग करनेमे संकोच नहीं करती । जिसने इस सज्ञा पर विजय 
प्राप्त कर ली वही महापुरुष है । 


परिग्रहकी सज्ञा भी इस जीवको उन्मत्त बना रही हैं। आजकल तो 
मनुष्य इसीके पीछे पागल होकर पडा है । त्यागी, ब्रत्ती, विद्वान, अविद्वान्‌ 
जो देखो वही इसके पीछे चक्र लगा रहा है । 


सागार धर्मामृतमे प० आज्ाधर जीने सागारका लक्षण लिखते हुए 
कहा है, कि जो उक्त चार सज्ञाओं रूपो ज्वरस आतुर है, ओर इनसे 
दुःखो होनेके कारण जो निरन्तर स्वज्ञान ( आत्मज्ञान ) स विमुख रहते 
है, इन सज्ञाओंकी चपेटसे जो यह विचार भी नही कर पाते कि मेरा स्व 
क्‍या है, उसका स्वरूप कया है, और इसी कारण जो विषयोमें उन्मुख 
रहते है, उन्हें ही सुबका कारण मान रात दिन उनके एकत्रित करनेमें 
लोन रहते है, वे सागार कहलाते हैं । 


इन सज्ञाओका कारण भी पण्डित जीने उसी घ्लोकमे बत्ता दिया 
है। जिस प्रकार ज्वर' वात्त पित्त कफ इन तीन दोषोसे उत्पन्न 
होता है। उसी प्रकार चार सज्ञारूपी ज्वर मिथ्याज्ञानरूपी दोषसे 


उत्पन्न होता है।इस इलोकमे वास्तवमें मोही मिथ्या्ृष्टि गहस्थका 
लक्षण बताया है। 
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( सम्पर्दशनके होनेसे जिसे आत्माका भान तो हो गया है, परन्तु 
चारिश्रमोहके उदयसे जो परिम्रह-सज्ञाका परित्याग करनेमे समर्थ नही 
है, और उसी कारण जो प्राय. विषयोंमे मूछित रहता है [ उसमें और 
मिथ्यादृष्टि गृहस्थोंमें बहुत अन्तर है ]। मिथ्यादृष्टि गृहस्थ तो निरन्तर 
विषयोन्मुख रहते हें, पर सम्पग्दृष्टि गृहस्थ मिथ्यात्व रूपी तिमिरके दूर 
हो जानेसे इतना समझने लगता है कि विषयप्राप्ति हमारे जीवनका लक्ष्य 
नही है। चारित्रमोहके उदयका त्याग नहीं कर पाता इसलिए प्राय: 
उनमें मूछित रहता है। * 

देखो मिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी महिमा, मिथ्यात्वके उदयमे तो यह 
मनृष्य विषयोंकी सुखका कारण मान अहनिश उन्हीमे उन्मुख रहता है, 
पर सम्यक्त्वके होने पर इसकी दृष्टिमें यह बात आ जाती है कि विषय 
सुखके कारण नही, अत' उनमें उसकी मूर्छा पूर्व॑ंवत्‌ नही रहती । | ७ 


२-सम्यग्दशन 
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१. सम्यग्दद्ंन ( सागर प्रवचन-प्यूषण वि० सं० २००९ ) 


( अम्यग्दर्शनका अर्थ आत्मलब्धि है । आत्मस्वरूपका ठीक-ठीक बोध 
हो जाना आत्मलब्धि कहलाती है। सम्यग्द्शनसे विवेकदाक्ति जागृत 
हो जाती है। श्रद्धाके न होनेसे ही प्रत्येक बातमे कुतक उठता है | हर- 
एक बातमे कुतकंसे काम नहीं चलछता। युक्तिके बलसे सभो बातोंका 
निर्णय नही किया जा सकता। कितनी ही बात्ते ऐसी है, जिनका आगमसे 
निर्णय होता है और कितनी ही बातें ऐसी है, जिनका युक्तिसे निर्णय 
होता है । यदि आपकी धर्ममें श्रद्धा न होती तो हजारोकी सख्यामे 
यहा क्यो आते ? 

हनुमान आदिने रामचन्द्रजीको खबर दी कि रावण जिनमन्दिरमें 
बहरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा है। आज्ञा दीजिये कि जिससे हमलोग 
उसकी विद्या सिद्धिमे विध्न करे, अन्यथा सीता फिर दुलंभ हो जायेगी । 
रामचन्द्रजीने जोरदार शब्दोमे उत्तर दिया--हो जाय, एक सीता नहीं 
दशो सीतायें दुर्लभ हो जायें, पर मे अन्याय करनेकी आज्ञा नहीं दे 
सकता । रामचन्द्रजीमे जो इत्तना विवेक था, उसका कारण क्‍या था? 
कारण था उनका मसम्यर्दगंन--विशुद्ध क्षायिक सम्यग्दशंन । 


भारापगमके बाद जो दणा भारवाहीकी होती है, वही मिथ्या-अभि- 
प्राय जाननेके बाद आत्माकी हो जाती है। सम्यग्दर्शनका विकास होते 
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ही हमारी प्रवृत्ति एकदम पूर्वसे पश्चिमकी ओर हो जाती है। आत्मामें 
प्रशम संवेग अनुकम्पा और आस्तिक्य गुण प्रगट होते हैं, जो सम्यग्दर्शनके 
अविनाभावी हैं। यदि आपमें ये गुण प्रगट हुए हैं, तो समझ लो कि 
हम सम्यग्हृष्टि हैं। कोई क्या बतलायेगा कि तुम सम्यर्हष्टि हो या 
मिथ्यादृष्टि ? 

कषायके असंख्यातलछोक प्रमाण स्थान है। उनमें मनका स्वरूपसे ही 
शिथिल हो जाना “प्रशम' गुण है। यह दूसरी बात है कि चारित्रमोहके 
उदयसे यह उसे ( सर्बंधा ) छोड़ नहीं सकता, पर उसकी प्रवृत्तिमें 
शथिल्य अवश्य आ जाता है। ससारसे भय उत्पन्त होना 'सबेग' है। 
विवेकी मनुष्य जब चतुगंतिरूप संसारके दुःखोंका चिन्तन करता है, तब 
उसकी आत्मा भयभीत हो जाती है। 

दु खी मनुष्यकोी देखकर हृदयमें कम्पन हो जाना अनुकम्पा' है । 
मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टिकी अनुकम्पामे अन्तर है। सम्यग्दृष्टि मनुष्य 
जब किसी आत्माको क्रोधादि कषायोसे अभिभूत तथा भोगासक्त देखता 
है, तब उसके मनमे करुणा भाव उत्पन्न होता है कि देखो बेचारा 
कषायके भारसे किलना दब रहा है ? इसका कल्याण किस प्रकार हो 
सकेगा, आप्त, ब्रत, श्रुत, व तत्त्व पर तथा लोक आदि पर श्रद्धापूर्ण 
भावका होना 'आस्तिक्य' भाव है। 

ये गुण सम्यग्दशंनके अविनाभावी है | यद्यपि मिथ्यात्वकी मन्दतामे 
भी ये हो जाते हैं, तथापि वे यथार्थ गुण नहीं, किन्तु गुणाभास कह- 
लाते है । 

यद्यपि अन्य ग्रन्थोंमे तत्त्वाथं-श्रद्धानकों सम्यग्दशनका लक्षण कहा 
है, परन्तु पश्चाध्यायी-का रके अनुसार वह सब ज्ञानकी पर्याय है। [ उन 
सात तत्त्वोका कथन भी आगे क्रमसे किया गया है। उन सबके कथन 
परसे भी यही भाव विदित होता है कि उनका शाब्दिक ज्ञानव श्रद्धा 
अभिप्रेत नही है, किन्तु हेय-भावका त्याग करके उपादेय-भावकों अपने 
भीतर जागृत करना ही प्रयोजनीय है। ] 

[ सम्यर्दशंनके आठ अग प्रसिद्ध है--निःशकित, निःकाक्षित, निवि- 
विकित्सा, अमूढ॒दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य व प्रभावना। 
पूर्वोक्त प्रशमादिकी भाँति ये भी सम्यग्दशंनके अविनाभावी गुण है। इनसे 
से त्क-विहीन श्रद्धाके रूपमें निःशंकितका कथन पहले किया गया है। 
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इसी प्रकार अमूढ्हृष्टिका कथन स्व-पर भेद ज्ञानकी हृढ़ताके रूपमें आगे 
सम्यग्लञान अधिकारमें किया गया है। दीन हीन निर्धनोंकी सहायताके 
रूपमें स्थतिकरणका कथन यथास्थान किया जानेवाला है | शैष गुणोंका 
कथन आगे क्रमसे किया जाता है। | 


२. सम्पर्दर्शनके अंग 
१ निकाक्षित अंग ( निष्कामता )-- 


१. पावापुरकी यात्राके मध्य जब नवादा ठहूरा हुआ था, तब दो 
भिखमंगे मांगनेके लिये आए । मैं अन्दर जाकर लाडू लाया और दोनोको 
दे दिये। मेने उनसे पूछा 'कहाँ जाते हो । उन्होंने कहा कि श्रीमहावीर 
स्वामीके निर्वाणोत्सवके लिए पावापुर जाते है। मैने कहा कि तुम्हारे पेर 
तो कुष्टसे गलित हैं, कैसे पहुँचोगे' ? उन्होंने कहा, “श्री वीरप्रभुकी कंपासे 
पहुच जावेंगे । उनकी महिमा अचिन्त्य है, उन्हीके प्रतापसे हमे वहाँ एक 
वर्षका भोजन मिल जाता है। 

'ससार महा भयानक है | धमंका यथार्थ स्वरूप कहनेवाले वीतराग 
सर्वज्ञ हैं इत्यादि । भिखमगेके मुखसे इतनी ज्ञानपूर्ण बात सुनकर 
मैने कहा-- भाई | तुम्हे इतना बोध कहाँसे आया |” बे बोले---आप 
जेन होकर इतना आइचय क्यो करते हो । जो आपका आत्मा है, वही 
तो मेरा है । आप उत्कृष्ट और हम जघमन्य हो, ऐसा कोई नियम नहीं 
है। उत्सव द्वारा आपकी यही तो भावना है कि हम संसार-बन्धनसे छूटे। 
नाम-स्मरणसे हमारी भी यही मनो5भिछाषा है कि हे प्रभो | इस वर्ष 
भोजनके सकटसे बचे। आखिर दु खकी मूल जननी आकांक्षा जिस प्रकार 
मेरे भीतर है, उसी प्रकार आपके भीतर भी है। वह निरपेक्षता कि जो 
वास्तवमें आत्माको बन्धनसे छुडानेवाली है, न आपके है और न हमारे । 
वचनकी कुशलतासे चाहे आप भले हो मनुष्योंम निः्पेक्ष बननेका प्रयत्न 
करे, परन्तु भीत्रसे जंस हो, आप स्वय जानते हो । 


६ (३ आत्माका गुणानुरागी कभी पुष्य नहीं चाहता, क्योंकि [ वह 
जानना है कि ] पुण्यवन्ध संसारका ही तो कारण है? अत' ज्ञानी जीव 
संसारका कारण जो भाव है, उसे उपादेय नहीं मानता। चारित्रमोहके 
उदयमें ज्ञानीजजीवके रागादि भाव होते हैं, परन्तु उनमें कतृ त्व बुद्धि नहीं 
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होती | अभिप्रायके बिना जो क्रिया होती है, वह बन्धकी जनक 
नहीं होती 
२ निविचिकित्सा अंग ( समता )-- 


(१ ) हम दूसरे पदार्थों को तुच्छ देखते हैं, उनसे घृणा करते है। 
इसका मूल कारण यही है कि हमने अपने स्वरूपको नहीं जाना। 
परमार्थसे कोई पदार्थ न बुग है और न अच्छा है। हम अपनी रुचिके 
अनुसार ही उनके विभाग करते हैं । 


(२ ) रफीगअ्जके मन्दिरमें प्रवचन हुआ। प्रकरण था किह्नज्ो 
इस जीवको ससारमें फंसाते हे ऐसे कुटुम्बीजन परमार्थसे इसके 
( आत्माके ) शत्रु हैं, और जो हितका ध्यान रखते है ऐसे योगी इसके 
बन्धु है । परन्तु इस जीवकी अनादि कालसे विषय वासनामे ही प्रीति 
हो रही है। इसलिये इसमे सहायक छोगोको यह मित्र मानता है और 
जो इसमे बाधक है उन्हे शत्रु समझता है । 

वास्तवमे विचार किया जाय तो यह सब कथन व्यहारकी मुख्यतासे 
है। निशचयसे न तो जीवका कोई शत्रु है और न मित्र है। इसके जो 
रागादि परिणाम हैं वहो इसके शत्रु है, और जो वीतराग भाव हैं वही 
हमारे मित्र है। मोहके उदयमे अनेक कल्पनाये होती है । 2 

उपादेयता और हेयता यह दोनों भी मोही जीवोके ही होते हैं । 
परमाथथंत न कोई उपादेय है और न हेय है, किन्तु उपेक्षणीय व्यवहार 
भी औपचारिक होता है। मोहके रहते हुए जिन पदार्थों उपादेयतता 
और हेयताका व्यवहार था मोह जानेके बाद वे पदार्थ उपेक्षणीय सुतरां 
हो जाते है। 
३ वात्सल्य अंग ( निरीह मानव सेवा ) इटावा प्रवचन-स ० २००७-- 

इटावामे चातुर्मास था। श्रावण शुक्ल पूणिमा वि० स० २००७ को 
रक्षावन्धनका पर्व आया | यह पर्व सम्यग्दर्शनवेः वात्सल्य अगका महत्त्व 
दिखाने वाला है (सम्यग्ह प्विका स्नेह धर्मसे होता है और धर्म बिना 
धर्मके रह नहीं सकता, इसलिए धर्मीके साथ उसका स्नेह होता है। 
उसमें गौके बछडेका दृष्टान्त है। माता अपने शिज्ुस स्नेह इसलिये 
करती है कि यह वृद्धावस्थामे हमारी रक्षा करेगा, पर गौमें ऐसी कोई 
इच्छा नहीं रहती। 
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धरंका अंश तो निरीह होकर सेवा करनेका भाव है । विष्णु कुमार 
मुनिने ७०० मुतियोंकी रक्षा करनेके लिए अपने आपको एकदम समर्पित 
कर दिया ) उन्होने जो कार्य किया था, वह मुनिपदके योग्य नही था, 
तथापि सहधर्मी मुनियोकी उन्होने उपेक्षा नही की । 2 


किसी सहरधर्मी भाईको भोजन वस्त्रादिकी कमी हो तो उसकी पूर्ति 
हो जाय ऐसा प्रयत्न करना चाहिये। महलनमें रहने वालोको पासमे 
बनी झोपडियोकी भी रक्षा करनो होती है, अन्यथा उनमे छगी आग 
उनके महलूको भी भस्मसात कर देती है। यह पव॑ हमे सदा यही शिक्षा 
देता है कि 'सर्वे भवन्तु सुखिन ', अर्थात्‌ सब सुखी हो | 
४, प्रभावना अंग ( शुद्धाचरण )-- 

(१ ) तीर्थक्षेत्रों पर यात्रियोको सब॑ सुविधाओकी व्यवस्था होने 
पर भी आत्मलाभके लिये वहाँ कोई साधन नही है। ऐसे ( रामटेक 
जैसे ) क्षेत्रों पर आवश्यकता एक विद्वान की थी, जिसके प्रवचनोसे 
जनताको जैन धर्मका बोध हो जांता । 


हम लोग बाद् कायोमें द्वव्यका व्यय कर ही अपनेको कृत्तार्थ मान 
लेते है | मन्दिरमें चान्दीके किवाड़, चान्दीकी चौकी, चान्दीका रथ, 
स्वर्णके चमर, चान्दीकी पालकी आदिको देख कर अन्य लोग यहीो 
अनुमान लगाते है कि जेन बड़े धनाढ्थ है, परन्तु यह नही समझते कि 
जिस धर्मके ये अनुयायी है, उसका क्‍या मर्म है । 

वास्तविक प्रभावना तो यह है कि, अनादि कालसे परको आत्मीय 
मान अपनी परिणति जो कलुपित हो रही है, उसे आत्मीय श्रद्धान ज्ञान 
व चारित्रके द्वारा ऐसी निमंल बतानेका प्रयत्न किया जाय, जिससे कि 
इतर धर्मावलम्बियोके हृदयम स्वयमेव समा जावे कि धर्म तो यह वस्तु 
है । इसीको निध्चय प्रभावना कहते है । 


आप छोगोंने मेरे आनेपर बाजा बजवाकर बाह्य प्रभावना की | 
बहुत ही सुन्दर हृदय दिखाया । पर आभ्यन्तर प्रभावना की ओर प्रयास 
नहीं हुआ । अपनी ओर क्सीका लक्ष्य नही | प्राय. सर्वत्र यही हृश्य 
देखा जाता है। हमारी प्रभावनासे अन्य लोग लाभ उठा लेते है, पर 
हम सो दर्श्षक मात्र ही रहनेका प्रयास क रते है। अन्यको धर्मका स्वरूप 
आ जावे, यही चेष्टा हमारी रहती है । 
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(२ ) [ प्रभावना ऐसी होनी चाहिये जिससे दूसरेंके हृदय पर सीध। 
प्रभाव पड़े | ऐसा दान दो जिससे साधारण लोगोका भी उपकार हो । 
ऐसा तप करो जिसे देखकर कट्टूरसे कट्टर विरोधियोकी भी तपमें श्रद्धा 
हो जाय | जिनेन्द्रदेवकी ऐसी ठोट बाटसे पूजन करो कि नास्तिकके 
चित्तमें भी आस्तिकताका संचार हो जाय । 

३. [ एक बार एक परोपकारी ईसाईने जेनियोकी नाममात्र 
अहिसाको खरी आलोचनाकी । अगले अधिकारमे उसका कथन किया 
गया है| |] सुनकर हम बहुत्त प्रसन्‍त हुए। वास्तवमे धमर्मकी प्रभावना 
आचरणसे होती है। यदि हमारी प्रवृत्ति परोपकाररूप है, तो लोक 
अनायास ही हमारे धमंकी प्रशसा करेगे, और यदि हमारी प्रवृत्ति तथा 
आचार मलिन है तो किसीकी श्रद्धा हमारे ध्मं पर नहीं हो सकती। 
यदि वास्तवमे धर्मकी प्रभावना करना चाहते है तो जाति-पक्षको 
छोडकर प्राणिमान्नका उपकार करो | 

भूखे मनुष्यको आभूषण देना उतना तृप्ति जनक नही, जितना कि 
उसे दो रोटियों देना है। इस पश्चम कालमे प्रायः दुखी प्राणी बहुत्त है। 
अत. अपनी सामथ्यंके अनुकूल उनके दुःख दूर करनेका प्रयास करो। वे 
आपसे आप धर्ममें प्रेम करने लगेगे। 

४. पर बास्तवमे लिखनेवाले बहुत है और करनेवाले बिरले | जब कि 
लिखनेवालेको यह निश्चय हो गया कि इसप्रकार धमंकी प्रभावना होती 
है, तब स्वयं उसे उस रूप बन जाना चाहिये । पर देखा यह जाता है कि 
लेखक स्वयं वैसा बननेकी चेष्टा नही करते, वक्ता बनकर मनुष्योंके बीच 
उसका उपदेण सुना देते है, तथा लोगों द्वारा 'धन्‍्य हो, धन्य हो' यह 
कहलाकर अपनेको कृत-क्ृत्य समझ लेते है | क्या इसे वास्तविक प्रभावना 
कहा जाय ? वास्तविक प्रभावना यही है कि आत्मामें सम्यग्दशनादि 
गुणोंका विकास ( या आचरण ) किया जाय । ७ 


३-नव तत्त्व विवेचन 


१. जीव अजोय तत्त्व ( सागर प्रवचन-परपपर्यूण वि० स० २००९ ) 


पश्चम अध्यायमे पड्द्रव्योका वर्णन आपने सुना। उसमे प्रमुख 
जीव द्रव्य है। उसीका सब खेल है, वेभव है। मे सुखी हें, मे दुग्वी हूँ 
इत्यादि प्रत्यययसे जीवके अस्तित्वका साक्षात्कार होता है। तथा 
अन्वयसे भी इसका प्रत्यय होता है।यह वही देवदत्त है जिसे मैने 
सथुरामे देखा था, अब यहाँ देख रहा हूँ, इस प्रत्ययसे भी आत्माके 
अस्तित्व का निर्णय होता है । 


जीव नाम का जो पदार्थ है वह स्व्रय सिद्ध है, तथा पर-निरपेक्ष 
अपने आप अलिशयकर चकचकायमान हो रहा है। कैसा है? अनादि 
है | कोई इसका उत्पादक नहीं, अतण्व अनादि है, अताग्ब अकारण है। 
जो वस्तू अनादि व अकारण है वह अन्त (स्वरूप ) भी है, तथा 
अचल है ऐस हो अनादि अनन्त तथा अचल अजीब द्रव्य भी है। 
इससे इसका छक्षण स्वर सवेद्य भी है यह स्पष्ट है। जीव नामक पदाथर्थमे 
अन्य अजीबवों की अपेक्षा चेतना गण ही भेद करने बाला है। वही 
गुण इसमें ऐसा विशद है कि सर्व पदार्थोक्री तथा निजकी व्यवस्था 
करता है। 

केवल चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यही अबाधित त्रिकालमें 
रहता है। इसी भाव को पुष्ट करने वारहा ब्लोक अष्टावक्र गीतामें 
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अष्टावक्र ऋषिने लिखा है--“में देह नहीं हूँ, और न मेरा देह है, न मै 
जीव हूं में चित्‌ हूँ, | 'चेतन्य गुणवाला हूँ ।” 


( दिल्‍ली प्रवचन-आषाढ सुदी २००६ ) 


चेतना यद्यपि एकरूप है। फिर भी सामान्य विशेषके भेदसे द८६्न 
और ज्ञान रूप हो जाती है। जब कि सामान्य और विशेष पदार्थ-मात्रका 
स्वरूप है, तब चेतना उसका त्याग कैसे कर सकती है ? यदि वह उसे 
छोड दे तो अपना अस्तित्व ही खो बेठे, और इस रूपमे वह ( चेतना ) 
जड़ रूप होकर आत्माका भी अन्त कर सकती है। इसलिये चेतनाका 
द्विविध परिणाम होता हो है। 

हाँ चेतनाके अतिरिक्त अन्यभाव आत्माके नही है। इसका यह अर्थ 
नही समझने छगना कि आत्मामे सुख वीयं आदि गुण नही है । उसमे तो 
अनन्त गुण विद्यमान है, और हमेज्ञा रहेंगे, परन्तु अपना और उन सबका 
परिचायक होनेसे मुख्यत्ताा चेतनाकों ही दी जाती है। जिसप्रकार 
पुग्दलमे रूप रस आदि गुण अपनी अपनी सत्ता लिये हुए विद्यमान 
रहते है, उसीप्रकार आत्मामें भी ज्ञान दर्शत आदि अनेक गृण अपनी- 
अपनी सत्ता लिये हुए विद्यमान रहते है । 


यहाँ प्रश्न होता है कि यदि वस्तुका स्वतन्त्र निज-स्वरूप है तो 
भात्माकी वन्ध क्‍यों होता है । इसका आगे पृथकसे उत्तर दिया गया है 
कि कमंके सम्बन्धसे तथा अज्ञानके हेतुसे ऐसा होता है । 


२. आस्रव तत्त्व ( सागर प्रवचन-पर्यूषण वि० स० २००९ ) 

आस्रवतत्त्वका वर्णन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। हम कर्म-बन्धसे 
बचा चाहते है, पर कर्म किन _कारणोसे बँखते है, यह न जाने तो 
कैसे बच सकते है। बुद्धि पूवक या अबुद्धि पृवक ऐसे बहतसे कारय॑ 
हम लोगोंसे नित्य होते रहते है, जिनसे कमंका बन्ध जारी 
रहता है। 

किसीके घरमें चोर आया और चोरी कर गया, पर उस मूखंको 
यह पता नहीं चला कि चोर किस रास्ते से आया था। अतः वह 
मुहरी ( पानी आने जाने के मार्ग ) को मदता किरता है। दूसरी रात 
फिर चोर आते है। यही दशा संसारी प्राणी की है। 
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जिन भावोंसे कर्मोका आख्रव होता है, कम रूपी चोर आत्मामें 
घुसते है, उन भावोंका उसे पता नहीं रहता, इसलिये अन्य प्रयत्न 
कर्मोका अख्रव रोकनेके लिये करता है। आत्माकी विकृत परिण तिसे 
होने वाले आख़वकों उसने केवल शरीराश्रित क्रियाकाण्ड से रोकना 
चाहा, सो कैसे रुक सकता था? तालेकी जो कुजी है उसीसे तो 
वह खुलेगा । जो कर्म जिस भावसे आता है, उस भावके विरुद्ध भाव 
यदि आत्मामें उत्पन्न किया जाय तब उस कमं का आख़ब रुक सकता 
है [ अन्यथा नही ] | 

वह आखव दो प्रकार का है--साम्परायिक और ईर्यापथ | जिस 
आखवबका ज््योजन ससार है उसे साम्परायिक आज्लव कहते है; और 
जिसमे स्थिति तथा अनुभाग बन्ध नहीं पडता उसे ईर्यापथ आख्ब 
कहते है। साम्परायिक आख्रव आत्माका अत्यन्त अहित करनेवाला 
है । यह कषाय सहित जीवके ही होता है। परन्तु कषाय रहित जी वके 
होने वाला ईर्यापथ आख््रव नाम-मात्र होता है | अर्थात्‌ समय-मात्र 
स्थित रह कर निर्जीण हो जाने वाले कमं-अ्रदेशोंका आख्रव 
उसके होता है । 

इस तरह आत्माकी सकषाय अवस्था ही वास्तवमें आख्रव है--बन्ध 
का कारण है। अतः उससे बचना चाहिये। जिस प्रकार फिटकली 
आदिके संसगंसे जो वस्त्र सकषाय हो गया है उस पर रगका सम्बन्ध 
अच्छा होता है, परन्तु जो वस्त्र फिटकली आदिके ससगंसे रहित 
होनेके कारण अकपाय है, उसपर रजुका सम्बन्ध स्थायी नहीं होता । 
उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये । 

साम्परायिक आख्रव भी दो प्रकार का होता है--शुभ व अशुभ | 
शुभसे पुण्य बन्ध होता है और अशुभसे पाप बन्ध ) 
हे. पुण्य व पाप ( बछ्आ सागर प्रवचन-चंत्र झु० २००८ ) 

श्री वुन्द-कुन्द देवका कहना है कि शुभोपयोगसे पुण्य बन्ध होता है, 
और उससे आत्माको देवादि सम्मक्‌ पदकी प्राप्ति होती है, जो तृष्णाका 
आयतन है। अतः शुभोपयोग और अशुभोपयोगकों भिन्‍न समझना, 
न दृष्टिमे कुछ विशेषता नहीं रखता। दोनो ही बन्धके 
कारण है| 
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है, परन्तु कुन्द-कुन्द महाराज कहते है कि शुभ कर्म सुशील केसे हो 
सकता है। वह भी तो आत्माका ससारमे पात करता है। जिसप्रकार 
लोहेकी बेड़ी पुरुषको बन्धनमें डालती है, उसी प्रकार सु वर्णकी बेडी भी 
पु रुषको बन्धनमें डालती है, एतावता इन दोनोंमे कोई भिन्‍्तता 


नही है। 


लोकमें कोई पुरुष जब किसी की प्रवृत्तिको स्व-विरोधिनी समझ लेता 
है, तो उसके सम्पकंसे यथा-शीघ्र दूर हो जाता है इसी तरह जब कर्म 
प्रकृति आत्माको ससार बन्धनम डालती है तब ज्ञानी वीत्तराग उदया- 
गत णुभाशु भ प्रकृतिके साथ ( पुण्य पापके साथ ) राग नही करता । 


सम्यग्दृष्टि मनुष्यके भी शुभाशुभ या प्रशस्ताप्रस्त भाव मोहोदयमें 
होते है, विषयोंमे अणुमात्र भी विरक्ति नहीं तथा मन्द कपायमे दानादि 
कार्य भी शुभोपयोगमे करता है परन्तु उसके परिणाममे अनुराग नही । 
जिस प्रकार रोगी मनुष्य न चाहता हुआ भी औषध सेवन करता है, 
उसीप्रकार सम्यग्हष्टि भी पुण्य पापादि कार्योको करता है, परमार्थसे 


दोनोंको हेय समझता है। ७ 


७-बन्च तत्त्व 


१ सामान्य निर्देश ( सागर प्रवचन-पर्यूषण सं० २००९ ) 


बन्ध तत्त्वका वर्णन सुना है। उसका प्रमुख कारण मोह जन्य 
बिकार है। मिथ्यादशंन अविरति प्रमाद कषाय व योग इन पाँचको 
सूत्रका रने बन्धके हेतु बतलाया है। कुन्दकुन्द स्वामीने भी समयसारमे 
कहा है--रागी प्राणी कर्मोकों बान्धता है और राग रहित प्राणी 
कर्मोको छोडता है। बन्धके विषयमे जिनेन्द्र भगवानका यही उपदेश है । 
अत. कर्मोंमें राग न करो | 

पश्चास्तिकायामें श्री कुन्दकुन्दने लिखा है--जो ससारमें रहनेवाले 
जीव है उनके स्निग्ध ( राग ) परिणाम होता है, परिणामोसे कमंका 
बन्ध होता है, कम से जीव एक गतिसे अन्य गतिमें जाता है, जहाँ 
जाता है वहाँ देह ग्रहण करता है, देहसे इन्द्रियोंका उत्पाद होता है, 
इन्द्रियोके द्वारा विषय ग्रहण करता है, विषयग्रहणसे रागादि परिणामोंकी 
उत्पत्ति होती है। फिर रागादिकसे कर्म और कर्मसे गत्यल्तरगमन, फिर 
गत्यन्तरगमनसे देह, देहसे इन्द्रियाँ, इन्द्रियोसे विषयग्रहण, विषयोंसे 
स्निग्ध ( राग ) परिणाम, स्लनिग्ध परिणामोसे कम॑ और क्मसे वही 
प्रक्रिया । इस त्तरह यह संसार चक्र बराबर चला जाता है। 


आज ससारमे धर्के जितने आयतन व दृष्टि पथ है वे इसी चक्रसे 
बचतेके साधन है। किन्तु अन्तरज्ज दृष्टि डालो तो ये सब॑ उपाय पराश्रित 
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हैं। केवल स्वाश्वित उपाय ही स्व द्वारा अजित संसारके विध्बंसका 
कारण हो सकता है! 

यदि हमें संसार-बन्धनसे मुक्त होनेकी अभिलाषा है, तो सबसे प्रथम 
हम कौन हैं ? क्या हमारा स्वरूप है ? वतंमानमें कैसा है ? तथा संसार 
क्यों अनिष्ट है ? यह जाननेका प्रयास करें, क्योंकि इन सब बातोका 
निर्णय न हो जावे तबतक उसके अभावका प्रयत्न हो ही नहीं सकता । 


इच्छा करने मात्रसे मुक्तिके पात्र हम नही हो सकते | आत्मामे जो 
रागादि विभाव परिणाम है, उनके दूर करनेके अर्थ “श्री वीत्तरागाय 
नमः” यह जाप असंख्य कल्प भी जपा जावे तो भी आत्मामें बीत- 
रागता न आवेगी, किन्तु रागादिकी निवृत्तिस अनायास बीतरागता 
आ जावेगी । 


(आत्मामे जो रागादि होते है, उनका मूल कारण मोहनीय कम है। 
उसके दो भेद है--दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय । इनके उदयसे 
ही मिथ्यात्व व राग द्वेष होता है। उपयोग आत्माका ऐसा है कि उसके 
सामने जो आता है, उसीका उसमे प्रतिभास होने लगता है। जैसे 
नेत्रके समक्ष जो पदार्थ आता है, वह उसका ज्ञान करा देता है। यहाँ 
तक तो कोई आपत्ति नही, परच्तु जो पदार्थ ज्ञानमें आवे उसे आत्मीय 
मान लेना आपत्ति जनक है, क्योंकि वह मिथ्या अभिप्राय है। 


परमार्थसे आत्म-शान्तिका उपाय यही है कि परसे सम्बन्ध छोड़ा 
जाय और आत्म परिणतिका विचार किया जाय । अत" रागादि दीषोंको 
जानों, उनकी पारमाथिक दशासे परिचय करो । रागादि दोषोंका त्याग 
ही ससार बन्धनसे मुक्तिका उपाय है। रागादिकोंका यथार्थ स्वरूप 
जान लेना ही उनसे विरक्त होनेका मूल उपाय है।) 


२. कषायका हेतु सोह ( बरुआ सागर प्रवचन-चैत्र शु० सं० २००८ ) 


आत्मीय परिणतिको कलुषित न होने दो। कलुषित परिणामोंका 
अन्तरड्र कारण मोह-राग-द्वेष है, तथा बाह्य कारण पंचेन्द्रियोंके विषय 
है | विषय निमित्त कारण है, परन्तु ऐसी व्याप्ति नही जो परिणतिको 
बलात्‌ कलुषित बना ही देवे । विषय तो इन्द्रियोके द्वारा जाने जाते हैं । 
उनमें जो इष्टनिष्ट कल्पना होती है वह कषायसे होती है । 
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कषाय क्या है ? जो आत्माको कलुषित करता है। यह स्वयं होती 
है | अनादिसे आत्मामें इसका परिणमन चला आ रहा है। हम निरन्तर 
इसका प्रयास करते है कि आत्मामे स्वच्छ परिणाम हों, परन्तु न 
जाने कौन-सी ऐसी शक्ति आत्मामें है कि जिससे जो भाव आत्माको 
इष्ट नहीं वे ही आते है । 


इससे यही निश्चय होता है कि आत्मामे अनादिसे ऐसे संस्कार आ 
रहे हैं कि जिनसे उसे अनन्त वेदनाओका पात्र बनना पड़ता है। यदि 
हमने आत्माको पहचानकर विकारोपर विजय प्राप्त कर छी तो हमारा 
महावीर जयन्ती उत्सव मनाना सार्थक है। 


३. बन्धका हेतु मोह ( दिल्‍ली प्रवचन-आपाढ शु० १२ सं० २००६ ) 


वास्तवमें ज्ञाता दृष्टा होना ही आत्माका स्वभाव है, पर इसके 
साथ जो मोहकी पुट लग जाती है, वही समस्त दु'खोका मूल है । अन्य 
ज्ञानावरण आदि कमंके उदयसे आत्माका गुण रुक जाता है, पर मोहका 
उदय उसे विपरीत परिमाण देता है। 


आत्माका गुण रुक जाय इसमें हानि नहीं पर मिथ्या रूप हो जानेमे 
महती हानि है। एक आदमीको पश्चिमकी ओर जाना था । कुछ दूर 
चलनेपर उसे दिशा भआन्ति हो गई। बह पूर्वको पच्चिम समझ कर 
चलता जा रहा है। उसके चलने में वाघा नहीं आई, पर ज्यो-ज्यो 
चलता जाता है, त्यो-त्यों अपने लक्ष्ममे दूर होता जाता है। दूसरे 
आदमीको दिशा अआआन्ति तो नहीं हुई पर पेर्मे लकवा मार गया, इससे 
चलते नही बनता | यह अचल होकर एक स्थान पर बेंठा रहता है, पर 
अपने लक्ष्यका बोध होनेसे वह उससे दूर तो नहीं हुआ। कालान्तरमे 
ठीक होनेस जीघ्र ही ठिकानेपर पहुंच जाय्रेगा । 


एकको आँखमें कमला रोग हो गया जिससे उसका देखना बन्द 
तो नहीं हुआ, देखता है, पर सभी वस्तुयें पीलो-पीली दिखाती है। 
जब वह परदेशसे लौटा और घर आया तो उसे अपनी स्थत्री-पीली 
दिखी । उसने उसे भगा दिया | कहा कि भेरी स्त्री तो काली थी, तू 
यहाँ कहाँसे आई। वह कामलछा रोग होनेसे अपनी ही स्त्रीको पराई 
समझने लगा | 
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इसी प्रकार मोहके उदयमे यह जीव कभी-कभी अपनी चीजको 
पराई समझने लगता है, और कभी-कभी पराईको अपनी | यही विश्रम 
संसारका कारण है। इसलिए ऐसा प्रयत्न करो कि जिससे पापका बाप 
यह मोह आत्मासे निकल जाय | 


हिंसादिक पाँच पाप है अवध्य, पर ये मोहके समान अहितकर नहीं 
है | पापका बाप यही मोह कम है। यही दुनियाकों नाच नचाता है। 
मोह दूर हो जाय और आत्माके परिणाम निर्मल हो जॉय तो संसारसे 
आज छुट्टी मिल जाय | पर हों तब न ? सस्कार तो अनादि कालसे इस 
जातिके बना रक्खे है कि जिससे इसका छूटना कठिन दिखने लगता है। 

ज्ञानके भीत्तर जो अनेक विकल्‍प उठते है उसका कारण भी मोह 
ही है। किसी व्यक्तिको आपने देखा, यदि आपके हृदयमे उसके प्रति मोह 
नही है तो कुछभी विकल्प उठनेका नहीं। आपको उसका ज्ञान भर हो 
जायेगा । पर जिसके हृदयमे उसके प्रति मोह है तो उसके प्रति अनेक 
विकल्प उठते है---यह विद्वान है, यह अमुक काय॑ करता है, इसने अभी 
भोजन किया है या नही ?' इत्यादि | बिना मोहके कौन पूछने चला कि 
इसने अभी खाया है या नही । 

मोहके निमित्तसे ही आत्मामे एक पदार्थों जानकर दूसरा पदार्थ 
जाननेकी इच्छा होती है । जिसके मोह निकल जाता है, उसे एक आत्मा 
ही आत्माका बोध होने लगता है। उसकी दृष्टि बाह्य ज्ेयकी ओर जाती 
नही है | ऐसी दशामे आत्मा आत्माके द्वारा आत्माके लिए आत्मासे 
आत्माको आत्मामे ही जानने लगता है। एक आत्मा ही षट्कारक 
रूप हो जाता है । सीधी बात यह है कि उसके सामनेसे कर्ता, कर्म, 
करणादिका विकल्प हट जाता है। 


४. बन्धका हेतु अज्ञान ( फीरोजाबाद प्रवचन मात्र सं० २००७ ) 


मिथ्यात्व, अज्ञान तथा अविरति रूप जो त्रिविध भाव है, यही शुभ 
अशुभ कमं-बन्धके निमित्त है, क्योंकि ये स्वयं अज्ञानादि रूप है। यही 
दिखाते है । 

जेसे जब यह अध्यवसान-भाव होता है कि इृदं हिनस्मि' मैं इसे 
मारता हूँ तब यह अध्यवसान-भाव अज्ञानमय भाव है, क्योंकि जो आत्मा 
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सत्‌ है, अहेतुक है तथा ज्ञप्तिहृप एक क्रियावाला है, उसका और 
रागद्वेषके विपाकसे जायमान हननादि क्रियाओंका विशेष भेदज्ञान न 
होनेसे भिन्न आत्माका ज्ञान नही होता है, अतः अज्ञान ही रहता है। 
इसी तरह भिन्न आत्मदर्शन न होनेसे मिथ्यादशंन ही रहता है और भिन्न 
आत्माका चारित्र न हीनेसे मिथ्या-चारित्रका ही सद्भाव रहता है। 
इस तरह मोह-कमंके निमित्तसे मिथ्यादरशशन मिथ्याज्ञान और मिथ्या- 
चारित्रका सद्भाव आत्मामें है। इन्हीके कारण कमंरूप पुद्गल-द्रव्यका 
आत्माके साथ एक क्षेत्रावगाहरूप बन्ध होता है। 


यदि परमार्थसे विचारा जावे तो आत्मा स्वतंत्र द्रव्य है, और यह 
जो स्पशं रस गन्ध वार्ण वाला पुद्गल-द्रव्य है वह स्वतंत्र है। इन दोनोंके 
परिणमन भी अनादि कालसे स्वतंत्र है, परन्तु इन दोनोंमे जीव-द्रव्य 
चेतन गुणवाला है और उसमे यह शक्ति है कि जो पदार्थ उसके सामने 
आता है, वह उसमे झलकता है--प्रतिभासित होता है। पुद्गलमें भी 
एक परिणमन इस त्तरहका है कि जिससे उसमे भी रूपी-पदार्थ झलकत्ता 
है पर 'मेरेमे यह प्रतिभासित है' ऐसा उसे ज्ञान नही। इसके विपरीत 
आत्मामे जो पदार्थ प्रतिभासित होता है उसे यह भान होता है, कि ये 
पदार्थ मेरे ज्ञानमे आये | 

यही आपत्तिका मूल है, क्‍योंकि इस ज्ञानके साथमे जब मोहका 
सम्बन्ध रहता है, त्तब यह जीव उन प्रतिभासित पदार्थों को अपनानेका 
प्रयास करने लगता है। यही कारण अनन्त ससारका है। प्रत्येक मनुष्य 
यह मानता है कि पर-पदार्थंवा एक अश भी ज्ञानमे नही आता, फिर न 
जाने क्‍यों उसे अपनाता है। यही महती अज्ञानता है। अत. जहाँ लक 
सम्भव हो आत्म-द्रव्यकों आत्म-द्रव्य ही रहने दो। उसे अन्य रूप 
करनेका जो प्रयास है, वही अनन्त ससारका कारण है। 

ऐसा कोन बुद्धिवान होगा, जो परनद्वव्यकों आत्मोय-द्रव्य कहेगा ? 
ऐसा सिद्धान्त है कि, जो जिसका भाव होता है वह उसका स्व-धन है। 
जिसका जो स्व है वह़ उसका स्वामी है। अतः यह निष्कर्ष निकछा कि 
अन्य द्रव्य अन्यका स्वर नही, तब अन्य द्रव्य अन्यका स्वामी कैसे हो 
सकता है| 

यही कारण है कि ज्ञानी जीव परको नही ग्रहण करता। मै भी 
ज्ञानी हैँ अत. मे भी परको ग्रहण नहीं करूँगा। यदि मै पर-द्रव्यको 
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ग्रहण करूँ तो यह अजीव-तत्त्व ( शरीरादि ) मेरा स्व हो जाबे और 
मै अजीवका स्वामी हो जाऊँगा । अजीवका स्वामी अजीब ही होगा । 
अतः हमें बलात्कार अजीव होना पडेगा | परन्तु ऐसा नहीं है। मे तो 
ज्ञाता हृष्टा हूँ, अतः पर-द्रव्यको ग्रहण नहीं करूँगा । 


जब पर-द्रव्य ( शरीरादि पुद्गल ) मेरा नही, तब वह छिद जावे, 
भिद जावे, कोई ले जावे, अथवा जिस किस अवस्थाको प्राप्त हो जावे, 
पर मै उसे ग्रहण नही करूँगा। यही कारण है कि सम्यस्ज्ञान धर्म 
अधमंको ( पुण्य पापको ) तथा अशन पान आदिको नही चाहता। 


ज्ञानमय ज्ञायक भावके सडख्ावसे वह धर्म ( पुण्य ) का केवल ज्ञाता 
हृष्टा रहता है। जब ज्ञानी-जीवके धर्मका ही परिग्रह नहीं तब अधर्म 
( पाप )का परिम्रह तो सर्वथा असम्भव है। इसी तरहसे न अशनका 
परिग्रह है, और न पानका परिग्रह है, क्योंकि इच्छा परिग्रह है, और 
ज्ञानी जीवको इच्छाका परिग्रह नही। इनको आदि देकर जितने प्रकारके 
प्र-द्रव्यके भाव है, तथा पर-द्वव्यके निमित्तसे आत्मामे जो भाव ( इच्छा 
आदि ) होते हैं उन सबको ज्ञानी-जीव नही चाहता । 


इस पद्ध तिसे जिसने सर्व अज्ञान-भावोंका वमन कर दिया है, तथा 
सर्व पदार्थोके आलम्बनको त्याग दिया है, केवल टकोत्कीर्ण एक ज्ञायक- 
भावका अनुभव करता है, उसके बन्ध नही होता है । 


योगके निर्मित्तसे भी यद्यपि बन्ध होता है, पर वह स्थिति और 
अनुभागसे रहित होनेके कारण अकिचित्कर है। जिस प्रकार चूना 
आदिके इलेषक बिना केवल ईंटोके समुदायसे महल नही बनता। उसी 
प्रकार रागादि परिणामके बिना केवछू मन वचन कायके व्यापारसे 
बन्ध नहीं होता। अत. प्रयत्त कर इन रागादि विकारोके जालसे 
बचना चाहिये। 

में शरीरादिसे भिन्न ज्ञाता दृष्टा लक्षणवाला स्वतत्र द्रव्य हूँ। मेरी 
जीवनमे जो स्पुह्ा है वही बन्धका कारण है। यह जो इन्द्रिय मन वचन 
काय इ्वासोच्छवास तथा आयु व प्राण वाले पुत्तलेमे हमारी स्पृहा है, 
यहो तो बन्धका मृल कारण है। हम जिस पर्यायमे जाते है उसीको 
निज मान बेठते हैं। उसके अस्तित्वसे अपना अस्तित्व मानकर पर्याय- 
बुद्धि हो पर्यायके अनुरूप ही समस्त व्यवहार कर पर्यायान्तरको प्राप्त 
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होते हैं। इससे यह अर्थ ही तो निकला कि हम पर्याय बुद्धिसे अपनी 
जीवनलीला पूर्ण करते है ? 


५. संवर निर्जरा तत्त्व ( सागर प्रवचन-पर्यथण वि० सं० २००९ ) 


नवम अध्यायमें सवर और निजंरा त्तत्त्वका वर्णन है। मोक्षके 
साधकमे दो ही तत्त्व है। नवीन कर्मोका आख्रव रुक जाय, यही संवर 
है और पूर्वबद्ध कर्मोंका क्रम क्रमसे खिर जाना निर्जरा है। 

'संबर' गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिप-जय और चारित्रके 
द्वारा होता है। यहाँ आचाय॑ने सबसे प्रथम गुप्तिका उल्लेख किया है। 
समस्त आखवोंका मूल कारण ( मन वचन व काय रूप त्रिविंध ) योग 
है । यदि योगों पर नियंत्रण हो गया तो आख्व अपने आप रुक जावेंगे। 
इस तरह गुप्ति ही यहाँ सवर है। 

परल्तु गुप्ति प्राप्त होना सहज नहीं। गुप्तिरूप अवस्था सतत नहीं 
रह सकतो, अत. उसके अभागवमें प्रव॒ुत्ति करनी पडती है । तब आचायंने 
आदेश दिया कि भाई! यदि प्रवृत्ति ही करना है तो प्रमाद रहित 
प्रवुत्ति करो। प्रमाद रहित प्रवृत्तिका नाम समिति है। मनुष्य चलता 
है, बोलता है, खाता है, किसो वस्तुकी उठाता धरता है और मल 
मूत्रादिका त्याग करता है। इनके सिवाय यदि अन्य कर्म करता हो तो 
बताओ ? उसके समस्त काय इन पाँच कर्मोमे अन्तग्गंत हो जाते है । 
आचाय॑ महाराजने पाँच समितियों द्वारा इन पाँचों कर्मों पर पहरा बैठा 
दिया है । अनीतिमे प्रवृत्ति हो तो केसे हो ? 

[ धरम व चारित्रका कथन आगे पृथक अधिकारमें विस्तारके साथ 
किया गया है। अलुप्रेक्षा व परीपह-जयका कथन यद्यपि पृथकसे नही 
किया है, तथापि प्रसंग पाकर उनका भी कथन यत्र तत्र हो ही गया है ] 

[ निज रा-तत्वका कथन अगले अधिकारमे तप-धर्मके अन्तगंत 
किया जानेवाला है ] 


६. सोक्ष तत्त्व ( सागर प्रवचन-पयूपण वि० सं० २००९ ) 


बन्धके कारणोंका अभाव और पूव॑ंबद्ध कर्मों की निर्जरा होनेसे जो 
समस्त कर्मो का आत्यन्तिक क्षय हो जाता है, वह मोक्ष कहलाता है। 
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निश्चय से तो सब द्रव्य स्वतन्त्र हैं। जीव स्वतन्त्र है, ओर क्मरूप 
पुद्गलद्गव्य भी स्वतन्त्र है। इनका बन्ध नही | जब बन्ध नही तब मोक्ष 
किसका ? 

इस तरह निश्चयकी हृश्सि तो बन्ध और मोक्षका व्यवहार बनता 
नही है, परन्तु व्यवहारकी दृष्टिसे जीव और कर्मरूप पुद्गल-द्रव्यका एक- 
क्षेत्रागाह हो रहा है। इसलिये दोनोका बन्ध कहा जाता है, और जब 
दोनोंका एक-क्षेत्रवगाह मिट जाता है, तब मोक्ष कहलाने लगता है ) 


इसप्रकार परपदार्थोसे भिन्न आत्माकी जो परिणत्ति है, वही मोक्ष 
है । इस परिणतिके प्रगट होनेमें सबसे अधिक बाधक मोह-कमंका उदय 
होता है । इसलिये आचारय॑महाराजने आज्ञा की है कि सर्वप्रथम मोह- 
कमंका क्षय कर तथा उसके बाद शेष तीन घातिया कर्मोंका क्षय कर 
केवलज्ञान प्राप्त करो। उसके बाद ही अन्य अघातिया कर्मोंका क्षय 
होनेसे मोक्ष प्राप्त हो सकेगा । 

मोहका अभाव होते ही ज्ञानावरण दर्शनावरण तथा अन्तराय ये 
तीन कम रक्षकके अभावमे अनन्य शरण हो अन्‍्तमुंहतंमे नष्ट हो जाते 
है । इनका नाश होते हो ज्ञान गुणका शुद्ध परिणमन हो जाता है । जो 
ज्ञान पहले पराश्षित था वही अब केवलज्ञान पर्याय पाकर आदित्य- 
प्रकाशवत्‌ स्वय प्रकाशमान होना हुआ समस्त पदार्थोका ज्ञाता हो 
जाता है और कभी स्वरूपसे च्युत नही होता । 


मोह-प्रकृतिके निकल जानेपर जो अधातियाकी ८५ प्रकृतियाँ भेष 
रहती है, यद्यपि उन्हे जली हुई रस्सीके समान निर्बंल कहा गया है, 
परन्तु ऐसी निबंलठ नही समझ लेना कि कुछ कर ही नहीं सकती हों । 
निर्बंल होनेपर भी उनमें इतनी श्षक्ति है कि वे देशोन-कोटि-पु्ब॑ तक 
इस आत्माकों केवलज्ञान हो जाने पर भी मनुष्य शरीरमें रोके रखती 
है। फिर निबंल कहनेका त्तात्पयं यही है कि वे इस जीवकों आगेके लिये 
बन्धन युक्त नही कर सकती । 

इनका लय हो जानेपर यह जीव सदाके लिये मुक्त हो जाता है। 


तथा उध्वंगमन स्वभावके कारण एक समयमे सिद्धालयमें पहुँच कर 
विराजमान हो जाता है । यही जैनागममे मोक्षकी व्यवस्था है। ७ 


५४-सम्यकज्ञान 
७ 
१. सम्यक्‌ पुरुषार्थ ( अलीगढ प्रवचन माघ वि० सं० २००५ ) 


€ आत्मा अपने ही अपराधसे संसारी बना है, और अपने ही प्रयत्नसे 

मुक्त हो जाना है । जब यह आत्मा मोही रागी द्वेषी होता है तब स्वयं 
संसारी हो जाता है तथा जब राग द्वेष मोहको त्याग देता है, तब स्वयं 
मुक्त हो जाता है । अत: जिन्हे संसार बन्धनसे छूटना है, उन्हें उचित्त 
है कि राग दहेष मोह छोडें | 

आत्म-परिणतिको निर्मल बनाने का जो उपाय है, उनमें सर्वश्रेष्ठ 
आत्मावबोध है । परसे भिन्न अपनेको मानो । भेद-विज्ञान ही ऐसी वस्तु 
है जो आत्माका बोध कराता है। स्वात्मबोधके बिना रागद्वेषका अभाव 
होना अति कठिन क्‍या असम्भव है। अतः आवश्यकता इस बातकी है 
कि तत्त्वज्ञान सम्पादन किया जाय [9 

हेयोपादेय तत्त्वोंका यथा्थ ज्ञान आगमके अभ्याससे होता है, परन्तु 
हम लोग उस ओरसे विमुख हो रह है। श्री कुन्द-कुन्द स्वामीने तो यहाँ 
तक लिखा है कि-- 

“साधुका चक्षु आगम है, ससारके समस्त प्राणियोंका चक्षु इन्द्रिय 
है, देवोंका चक्षु अवधिज्ञान हे, और सिद्ध परमेष्टीका चक्षु सबंदर्शी केवल- 


ज्ञान है। इसलिये अवसर ( मनुष्यभव ) पाया है, तो अहरनिश आगमका 
अभ्यास करो । 


“ (६६६ ०-- 


५-सम्यक्‌्ज्ञान 


२. स्वाध्याय 


आगमाभ्यास ही जीवादिक तत्त्वोको जाननेमें मुख्य कारण है। 
जिनको आत्म-कल्याणकी लहालसा है, वे आप्त-कथित आगमका 
अभ्यास करो । 

छह आशभ्यन्तर तपोमे स्वाध्याय सर्व-प्रधान तप बतलाया गया है । 
कारण यह कि इससे आत्मा और अनात्माका बोध होता है । आचायंकी 
बुद्धि देखो, उन्होने झास्त्र पढनेके लिये 'स्वाध्याय' यह कितना सुन्दर 
शब्द चुना है। अरे! श्ञास्त्र पढते हो उसके लिये 'शास्त्राध्याय' शब्द 
चुनते पर उन्होंने स्वाध्याय शब्द चुना है। इसका तात्पयें यह है कि 
शास्त्र पढ़कर स्व को पढ़ो--अपने आत्माको पहचानो । 


६ यदि ग्यारह अग और नौ पूर्व पढ़कर भी पढ़नेके बाद स्व को न 
पढ़ सके तो उस भारभुन ज्ञानसे कौन-सा लाभ होने वाला है+ जेन- 
सिद्धान्तमे अनेक शास्त्रोंकों जाननेकी प्रतिष्ठा नही है, किन्तु सम्यग्शञान 
की प्रतिष्ठा है। यहाँ तो मात्र तुषमापको भिन्न-भिन्न जानने वाले मुनिको 
केवलज्ञानकी प्राप्ति बताकर मोक्ष पहुँचनेकी बात लिखी है। अत 
ज्ञान थोड़ा भी हो तो हानि नहीं, परन्तु मिथ्या न हो इस बातका 
ध्यान रखो | 

मुझे ऐसा लगने लगा है कि बहुत बोलना जिस प्रकार आत्म-शक्तिको 
दुबंल करनेका कारण है, उसीप्रकार बहुत सुनना भी आत्म-शक्तिके 
क्वासका कारण है?) आगमाभ्याम भी उतना ही सुखद है जितना कि 
आत्मा धारण कर सके | बहुत अभ्यास यदि धारणासे रिक्त है, तो जेसे 
उदराग्निके बिना गरिष्ठ भोजन लाभदायक नही, वेसे ही वेदाभ्यास 
( जास्त्राभ्यास ) भी लाभदायक नही, प्रत्युत हानिकारक है। 


३. स्व-पर-भेद विज्ञान 


ज्ञाता हृष्टा आत्मा स्व-द्रव्य है और कम नोकझ्लं परूद्रव्य है। 
अनादि कालसे जीव पर-द्रव्यका ग्रहणकर इसका स्वामी बन रहा 
है। पर-द्रव्यको स्व माननेमे अज्ञान ( मिथ्यात्व ) ही मूल कारण है। 
अन्यथा ऐसा कौन विवेकी होगा जो परको जानता हुआ भी उसे 
ग्रहण करे | 


१६८ ५--प्रवचन सार 


एक धोबीके यहाँ किसोकी चहर बदली गई। उसने धोबीसे कहा । 
धोबी उस दूसरे व्यक्तिके घर गया। वह चहुर ओढ़कर सूता था। 
धोबीके जगाने और बत्ताने पर कुछ लज्जित हुआ तथा तुरत चहर 
लोटा दी । 


जिस प्रकार स्व-पर-द्रव्यकी बात कही उसीप्रकार स्व-पर-भावकी 
भी जानना। जिसका जो भाव (या गुण ) होता है वही उसका स्व 
है और वही उसका स्वामी है। जिसका जो भाव नहीं होता है वह 
उसका स्वामी भी नहीं होता है। चेतना ही आत्माका स्व-भाव है 
इसलिये आत्मा उसका ही स्वामी है। रागादि भाव आत्माके स्व-भाव 
नही है इसलिये वह उसका स्वामी भी नही है । तब ज्ञानी मनुष्य परका 
( रागादिका ) ग्रहण कैसे कर सकता है । 


( दिल्‍ली प्रवचन आपषाढ सुदी २ वि० स० २००६ ) 


६ आत्मा मोहोदयके कारण पर पदार्थोम आत्मबुद्धि कर दुखी हो 
रहा है। एक प्रज्ञा ही ऐसी प्रबल छेनी है कि जिसके पडते ही बन्ध 
और आत्मा जुदे-जुदे हो जाते है । आत्मा और अनात्माका ज्ञान कराना 
प्रशाके आधीन है । जब आत्मा! और अनात्माका ज्ञान होगा तब ही त्तो 
मोक्ष हो सकेगा। परन्तु इस ज्ञान रूपी छेनीका प्रयोग बड़ी सावधानोस 
करना चाहिये। बुद्धिमे निजका अंश छूटकर परमे न मिलूजाय और 
परका अंश निजमे न रह जाय, यही सावधानीका मतलब है 9 


धन धान्यादि जुदे है, स्त्री पुत्राद जुदे हे, शरीर जुदा है, रागादि 
भाव जुदे है, द्रव्य-कर्म जुदे है, मतिज्ञान आदि क्षायोपशामिक ज्ञान 
जुदे है, यहाँ तक कि ज्ञानमें प्रतिबिम्बित होनेवाले ज्ञेके आकार भी 
जुदे है । इसप्रकार स्वकृक्षणके बलसे भेद करते-करते अन्‍्तमें जो शुद्ध 
चेत्तन्य भाव बाकी रह जाता है, वही निजका अश्य है। बही उपदेय है । 
उसीमे स्थिर हो जाता मोक्ष है। प्रज्ञाके द्वारा जिसका ग्रहण होता है, 
वही चेतन्य रूप मै हूं । 

इसप्रकार चेतनातिरिक्त पदार्थोकों पर-रूप जानता हुआ, ऐसा 
कौन बुद्धिमान है जो कहे कि ये मेरे हे। शुद्ध-आत्माकी जाननेवालोंके 
ये भाव कदापि नही हो सकते । 


५-सम्यकज्ञान १६९ 


जो चोरी आदि अपराध करता है, वह शंकित हो कर घूमता है, 
कि कोई मुझे चोर जानकर बान्ध न ले। पर जो अपराध नहीं करता 
है वह सवंत्र निःशद्भधु होकर घूमता है। में बान्धा न जाऊं! इसप्रकार 
की चिन्ता ही उसे उत्पन्न नहीं होती । इसी प्रकार जो आत्मा पर-भावों 
को ग्रहण कर चोर बनता है। वह हमेशा शद्धूल ही रहेगा और 
संसारके बन्धनमें बन्धेगा | सिद्धिका न होना ही अपराध है। अपराधी 
मनुष्य सदा दाद्धित रहता है। अत: यदि निरपराधी बनना है तो 
आत्माकी सिद्धि करो । आत्मासे पर-भावोंको जुदे करो। 

अमृतचन्द्र स्वामी कहते हैं कि मोक्षार्थी पुरुषोंकी सदा इस सिद्धान्त- 
की सेवा करना चाहिये, कि मै शुद्ध चैतन्यज्योति-स्वरूप हूँ और 
जो ये अनेक भाव प्रतिक्षण उल्लसित होते हैं, वे सब मेरे नही है, 
स्पष्ट परद्धव्य हैं । ७ 


६-समयसार रहस्य 


१. सामान्य परिचय ( कटनी प्रवचन फाल्गुन कृ० १० सं० २००९ ) 


श्री कुन्द-कुन्द भगवानने ८४ प्राभुत बनाये है । उनमें कत्तिपय अब' 
भी प्रसिद्ध हैं । उन प्रसिद्ध प्राभुतोमे समयसारकी बहुत प्रसिद्धि है। 

सिद्ध भगवानको नमस्कार करनेके पश्चात्‌ कुन्द-कुन्द भगवान 
कहते है कि श्रुतकेवलीने जेसा कहा वैसा कहँँगा । इससे यह द्योतित 
होता है कि परम्परासे यह उपदेश चला आया है। मैं वेसा ही कहूँगा। 
इससे यह ध्वनि निकलती है, कि मेरे अनुभवमे भी आ गया है। 

तथा इसी बातकों आगे एक गाथामे स्पष्ट रूपसे कह भो दिया है, 
कि जो आत्मा आज तक न सुननेमे आई है, न परिचयमे और न 
अनुभवमे, परसे भिन्न उस आत्माके एकत्वका में अपने विभवके अनुसार 
निरूपण करूँगा। साथमे यह भी बताया कि मेरा विभव यह है कि मेने 
स्याह्ाद-पद-विभूषित शब्द-बरह्मका अच्छा अभ्यास किया है। एकान्त- 
वाद द्वारा जो उसकी बाधक युक्तियाँ है, उनको निरस्त करनेमें समर्थ 
युक्तियोंकी पूर्णता प्राप्त की है। परापर गुरुओंका उपदेण भी मुझे प्राप्त 
है, तथा वेसा अनुभव भी हैं। इतने पर निर्णय करना । छल ग्रहण कर 
अमार्गका अवलूम्बन मत करना ) 

इस ग्रन्थराजमे स्वामीने यह प्रतिज्ञा की है कि में समय-प्राभुत 
कहूँगा | यहाँ आशंका होती है कि समय” क्‍या पदार्थ है? इस आश- 


-+ ३१७० « 


६-समयसार रहुस्य १७१ 


छ्ुका स्वयं स्वामी उत्तर देते हैं कि जो सम्यग्दर्शन ज्ञान त्तथा चारित्रमें 
स्थित है उसे स्व समय और जो इससे भिन्न पुद्गल-कमं-प्रदेशमें स्थित 
है उसे पर समय कहते है। यह दोनो जिसमें पाये जायें उसीका नाम 
जीव जानो, चाहे समय जानो । 


इसके बाद स्वामीने इस समय या जीवके स्वरूपमें हेविध्यको आपत्ति- 
जनक बताया है, अर्थात्‌ यह देविध्य शोभनीक नहीं है। एकत्व- 
प्राप्त जो समय है वही सुन्दर है | जहाँ द्वेविध्य हुआ वहाँ ही बन्ध है, 
संसार है। जैसे मॉके पुत्र पैदा होता है, तो स्वतंत्र होता है। जहाँ 
उसका विवाह हुआ, परको अपनाथा--न्रह्मचारीसे गृहस्थ हुआ, वहाँ 
उसकी स्वतन्त्रताका हरण हो गया, वह ससारी बन गया। इसी तरह 
आत्माने जहाँ परको ( कर्म व रागादिकों ) अपनाया वही उसका एकत्व 
चला गया । 


इस 'समय' या जीवकी प्राप्ति अत्यन्त दुलेभ है, क्योंकि अनादिसे 
काम-भोगकी कथा सुनी, वही परिचयमे आई और वही अनुभवमे आई। 
आत्माका जो एकत्व ( परसे भिन्नत्व ) था उसे कषाय चक्रके साथ 
एकमेक होनेसे न तो सुना, न परिचयमे छाया और न अनु- 
भवमे लाया । 


वह शुद्ध-आत्मा वास्तवमे न तो प्रमत्त कही जा सकती हैन 
अप्रमत्त | वह तो केवलज्ञान वाली है, और उसीको शुद्ध कहते है। वही 
ज्ञाता है अर्थात्‌ आत्माकी कोई भी अवस्था हो वह ज्ञायकभावसे शान्य 
नही होती । जैसे मनुष्यकी बाल्यादि अनेक अवस्थाये होती हैं, परन्तु 
वे ज्ञायकभावसे शून्य नही होती । यही कारण है कि आत्माका लक्षण 
अन्यत्र चेतना कहा है | 


२. पर्यायकी कथश्चवित सत्यता 


श्री स्वामीने प्रथम गाथामें सिद्ध-मगवानकों नमस्कार कर यह 
प्रतिज्ञा की कि मै समय-प्राभूतका परिभाषण करूँगा और यह भी लिखा 
कि श्रुत्केवली भगवानने जेसा कहा वेसा करूँगा । इससे यह द्योतित 
होता है कि वर्तमानमें हमारी आत्मामे सिद्ध पर्याय नही है, अर्थात्‌ 
संसार पर्याय है । 
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जीवकी दो प्रकारकी पर्यायें होती है--एक संसार और दूसरी मोक्ष। 
हम दोनों पर्यायोंको सत्य मानते हैं। जब कि ये अपने-अपने कारणोंसे 
होती हैं, तब एकको सत्य और दूसरीको असत्य मानना, यह हमारे 
ज्ञानमें नही आता । हाँ यह अवश्य है कि एक पर्याय अनादि सान्‍्त है 
और दूसरी सादि अनन्त है | इन दोनो पर्यायोंका आधार आत्मा है। 


एक पर्याय आकुलतामय है क्योकि उसमें पर-पदार्थोका सपक है 
ओर दूसरी आकुलतासे रहित है, क्योंकि उसमेंसे पर-पदार्थोका संपक 
दूर हो गया है। जहाँ पर-पदार्थोके सपकको जीव निज मानता हैं, और 
जहाँ परमे निजत्वकी कल्पना करता है, वही आपत्तियोको उत्पत्ति 
होने लगती है। 


४. कर्ता-कर्म विचार 


[ आज कुन्दकुन्द भगवानके समयसार ग्रन्थकी बडी प्रसिद्धि है। 
इसमें कर्ता-कर्मं अधिकार बडा रहस्यमयी है। पर-भावोंसे सर्वथा भिन्न 
तथा एकत्वको प्राप्त ऐसे शुद्धात्मामें ] कतृत्व तथा कमंत्व हो सकता 
है या नही ? इस पर विचार किया है। यह विचार दो हृष्टियोसे हो 
सकता है--एक तो शुद्ध दहृष्टिसे तथा दूसरा अशुद्ध दृष्टिसे । 

कर्ता किसे कहते है ? जो परिणमन करता है बह कर्ता है | कम 
किसे कहते है ? उसमे जो परिणमन होता है वह उसका कर्म है। यह 
कथन ( वास्तवमें ) निम्ित्तकी गौणत्ता कर दिखाया है। उसे लोक 
स्वथा मान लेते है | यही परस्पर विवादका स्थल बन जाता है। 


अमृतचन्द्र स्वामीने मद्भजलाचरणमे लिखा है कि 'मे एक कर्ता हूँ 
ये जो क्रोधादि भाव है ये मेरे कर्म है', ऐसी अज्ञानी-जनोंकी अनादि 
कालसे कर्ता-कर्मंकी प्रवुत्ति चली आती है। परन्तु जब या द्वव्योको 
भिन्न-भिन्न दर्शानिवाली ज्ञान-ज्योति उदयको प्राप्त होती है, तब यह 
सब नाटक शान्त हो जाता है। इससे यह निश्चय हुआ कि यह नाटक, 
जब तक इसकी विरोधी ज्ञान-ज्योति उदित नही हुई तब त्तक सत्य है। 
आपकी इच्छा, चाहे इसे व्यवहार कहो या अशुद्ध दशा कहो | 

कत्‌ -कर्माधिका रमे स्वामीने यही तो लिखा है कि जब तक आत्मा' 
आखत्रव और आत्माके विशेष अन्तरकों नहीं जानता तब तक यह 


६--समयसार रहस्य १७३ 


अज्ञानी है, और इसी अवस्थामें क्रोधादियें प्रवुत्ति करता है। यहाँ क्रोध 
उपलक्षण है अत: मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योगका 
ग्रहण समझना चाहिये | क्रोधादि कषायोंमे प्रवत्तमान जीवके बन्ध होता 
है, यह बतलाया है। 


आत्माका ज्ञानके साथ तादात्म्य-सिद्ध सम्बन्ध है, अर्थात्‌ वह 
सम्बन्ध कृत्रिम नही, किन्तु अनादिकालसे चला आया है। यही कारण 
है कि आत्मा निःशंक होकर ज्ञानमे प्रवुत्ति करता है। करता क्या है ? 
स्वाभाविक यह प्रवाह चला आ रहा है और चलता रहेगा। इसीप्रकार 
यह जीव संयोग-सम्बन्ध-युक्त जो क्रोधादिक भाव है, उनके विशेषको 
न जानता हुआ अज्ञानके वशीभूत हो उनमें प्रवृत्ति करता है । 


यह जीव जिस कालमसे क्रोधादिको निज मानता है उस कालमे, 
क्रोधादिक भावरूप क्रिया परभाव होनेसे यद्यपि त्याग-योग्य है तो भी 
उस क्रियामें स्वभाव-रूपका निरुचय होनेसे यह उन्हे उपादेय मानता 
है, जिससे कभी क्रोध करता है, कभी राग करता है और कभी मोह 
करता है ! 

यहाँ पर आत्मा अपनी उदासीन अवस्थाका त्याग कर देती है। 
अतणव इन क्रोधादि भावोंका कर्ता बन जाती है। और ये क्रोचादि 
उसके कम होत है । इस प्रकारसे यह अनादिजन्य कर्ता-कमंकी प्रवृत्ति 
धारावाही रूपसे चली आ रही है। अत्एवं अन्योन्याश्रित दोषको 
यहाँ अवकाश नही । 


शंका--यहाँ पर क्रोधादिके साथ जो (तादात्म्य न कह कर ) 
संयोग-सम्बन्ध कहा गया है। उसका क्या तात्पयं है ? क्रोधादि तो 
आत्माके विकृृत भाव है और ऐसा नियम है कि द्रव्य जिस कालमें 
जिस रूप परिणमता है उस कालमे तन्मय हो जाता है। जैसे लौहका 
पिण्ड जिस समय अग्निसे तपाया जाता है, उस समय अग्निमय हो 
जाता है | एवं आत्मा जिम समय क्रोधादि रूप परिणमत्ता है उस कालमे 
वह उनके साथ सन्‍्मय हो जाता है, फिर क्रोधादिकोके साथ उसका 
( दण्ड दण्डी वत्‌ ) स्योग-सम्बन्ध कहना संगत केसे हुआ ? 


उत्तर--यह आपका प्रइन ठीक है किन्तु यहाँ जो वर्णन है, बह 
नि्मित्तकी प्रधानतासे है। ओपाधिक भावोको निमित्त-जन्य होनेसे 
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निमित्तकी मुख्यता कर निमित्तके कह दिये हैं, ऐसा समझना चाहिये। 
क्रोधादि भाव चारित्र-मोहके उदयसे होते हैं और चारित्रमोह पुद्गल- 
द्रव्य है। उसका आत्माके साथ सयोग-सम्बन्ध है, अत: उसके उदयमें 
होनेवाले क्रोधादिका भी संयोग-सम्बन्ध कह दिया है | 

मेरी तो यह श्रद्धा है कि रागादिक तो दूर रहो मतिज्ञानादिक भी 
क्षयोपशम-जन्य होनेसे निवृत्त हो जाते है। अपनी परिणत्ति अपने 
आधीन है, उसे पराधीन मानना ही अनर्थकी जड़ है और अनथ्थ॑ ही 
ससारका मूल है | ७ 


७-उपादान-निमित्त चचो 


१, एकान्त उपादान पक्षका निराकरण (सागर प्रवचन पयू षण सं० २००९) 


(१) आश्विन कृष्ण ८ वि० सं० २००७ को राजकोटसे डाक्टर और 
मोहन भाई इटावा आये थे। निमित्त-उपादानकी चर्चामे विशेष आनन्द 
नही, फिर भी लोग यही करते है। आत्माका कल्याण हो, यह मुख्य 
प्रयोजन है | वह उपादानकी प्रधानतासे हो या निमित्तकी प्रधानतासे 
हो, पर हो, यही मुख्य उद्देश्य है। 


उपादानको मुख्य मानने वालोका कहना है कि जब मृत्तिकामें 
घट पर्यायकी उत्पत्ति होती है, तब वहां कुम्भभारकी उपस्थिति 
स्वयमेव हो जाती है। यहाँ पर यह कहना कि घटोत्पत्ति स्वयमेव 
मृत्तिकामे होती है, इसका क्या अर्थ है? जिस काल मृत्तिकामे घट 
होता है, उस कालमे क्या कुम्भकारादि से निरपेक्ष घट होता है या 
सापेक्ष होता है? 

यदि निरपेक्ष घटोत्पत्ति होती है तो एक भी उदाहरण ऐसा बताओ 
कि मृत्तिकामे कुम्भकारके बिना घट हुआ । सो तो देखा नहीं जाता। 
यदि सापेक्ष पक्षको अद्भीकार करोगे तो स्वयमेव यह अर्थ आ गया कि 
कुम्भका रके व्यापारके बिना घटकी उत्पत्ति नहीं होती । इसका अर्थ यह 
है कि कुम्भकार घटोत्पत्तिमे सहकारी निमित्त है। 


व्ज्क १ छ ण्‌ न 
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जैसे आत्मामें रागादि परिणाम होते हैं तहाँ यद्यपि आत्मा ही उनका 
उपादान कर्ता है, परन्तु चारित्र-मोहके उदय बिना रागादि नहीं होते । 
यह बात पहले “बन्ध' वाले प्रकरणमे सिद्ध की जा चुकी है । 


(२) दिल्लीसे इटावा जाते हुए मार्गमें कुरावली आये थे । यहाँ पर 
जो पण्डित है वे उपादानकों ही मुख्य मानते है। निमित्त हाजिर हो 
जाता है| हाजिर शब्दका अर्थ क्या ? शून्य । कहाँ तक कहा जावे। 
विवादके सिवाय कुछ नही । हठवादका उत्तर यथार्थ होना कठिन है। 
यदि मनुष्योकों हुठ न होती तो ३६३ मत न चलते | आत्माके अभिप्राय 
असख्यात हैे। अत उतने ही विकल्प मतोके हो सकते है। संग्रहसे 
३६३ बतला दिये। तात्तविक ह॒ृष्टि जब आती है, तब सर्व पक्षपात 
विलय जाते है। 


२. उपादान निभित्त समन्वय 


(१) कोई किसीकों न तो बनाने वाला है, और न कोई किसीका 
विनाश करनेवाला है | पदार्थोमे परिणमन स्वयमेव हो रहा है। कुम्भ- 
कारका निमित्त पाकर घट बन जाता अवश्य है, पर न तो कुम्भकार 
मिट्टीमें कुछ अतिशय कर कर देता है, और न मिट्टी कुम्भकारमे कुछ 
अतिशय पेदा कर देती है। कुम्भकारका व्यापार कुम्भकारमे होता है 
और मिट्टीका व्यापार मिट्टीमे । फिर भी लौकिक व्यवहार ऐसा होता 
है कि कुम्भकार घटका कर्ता है। यह भी निमूंठड कथन नहीं। इसे 
सर्वथा न मानना भी यूक्ति संगत नही | 


(२) श्री पाश्वंनाथकी निमा तो चित्तको शान्‍्त करनेमें अद्वितीय 
निमित्त है। यद्यपि उपादानमे काय॑ होता है , परन्तु निमित्त भी कोई 
वस्तु है। मोक्षका कारण रत्नत्रयकी पूर्णता है, परन्तु कर्मभूमि, चर्म 
शरीर आदि भी सहकारी कारण है । 


(३) है प्रभु! आप किसीको कुछ नही देते, तब भी आपके गुणोके 
अनुरागमे रत्‌ प्राणी तज्जन्य पुण्यके हेतु से स्वत्त: शान्तिलाभ करते है । 
फिर भी व्यवहारमे ऐसा कथन होता है कि आप पतित-पावन है । 
यह कथन निमित्त-कारणकी अपेक्षा है, और वह भी उदासीन, प्रेरक 
नही है, जैसे मछलीके गमनमे जल | यदि जीव शुभ परिणाम करे त्तो 
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भगवान निमित्त हैं, यदि न करे त्तो वे निमित्त नहीं। वस्तुकी मर्यादा 
ऐसी ही है । परन्तु उपचारसे कथन शेली नाना प्रकारकी है । 


(४) इटावामे एक महाशय कुरावलछीसे भी आये। उनकी यह श्रद्धा 
है कि उपादानसे ही कार्य होता है। उपादानमे कार्य होता है, 
इसमें किसीको विवाद नही परल्तु उपादानसे ही होता है, यह कुछ 
संगत नही । क्योंकि कार्यकी उत्पत्ति पूर्ण सामग्रीसे होती है। न केवल 
उपादानसे और न केवल निमित्त से ही। शास्त्रमे लिखा है सामग्री 
जनिका कार्यस्थ।' अतः अनेकान्त हृष्टिसे पदार्थवा विवेचन हो तो 
अच्छा है । 


(५) मेरी समझके अनुसार जब दोनोकी अनुकूलता होती है तभी 
कार्यकी सिद्धि होती है। कुम्भका रके व्यापारसे निरपेक्ष केवल मृत्तिकासे 
घटकी उत्पत्ति नही हो सकती, और मृत्तिकासे निरपेक्ष केवल कुम्भ- 
कारके व्यापारसे भी घटकी रचना नहीं हो सकती । दोनो सापेक्ष रहकर 
ही कार्य उत्पन्न कर सकते है । 


(६) पदार्थोकी उत्पत्ति उपादान कारण और सहकारी कारणोंसे 
होती है। उपादान एक और सहकारी अनेक होते है। जैसे घटकी 
उत्पत्तिम एक मृत्तिका तो उपादान कारण है, और कुलाल [ चक्र 
चीवर ] आदि अनेक सहकारी कारण है। इसीलिये प्राचीन आचार्योने 
जहाँ कारणके स्वरूपका निवंचन किया है वहाँ सामग्री जनिका 
कारयस्य, नैक कारण', अर्थात्‌ सामग्री ही कार्यकी जनिका है, एक 
कारण नहीं, यहीं तो लिखा है। अत इस विपयमे कुतर्क करना 
विद्वनोकी उचित नहीं है। 


(७) यहां पर मुख्य गौण न्‍्यायकी आवश्यकता नहीं। वस्तु-स्वरूप 
जाननेकी आवश्यकता है। “अन्वयव्यतिरेकगम्यों हि कार्यकारण 
भाव.', अर्थात्‌ कार्यकारणभाव अन्बय और व्यतिरेक दोनोंसे जाना 
जाता है, अत दोनो ही मुख्य हैं। जब उपादानकी अपेक्षा कथन 
करते है तब घटका कारण मिट्टी है', और निर्मित्तकी अपेक्षा किया 
जावे तो 'कुलालादि कारण है' | यदि इस प्रक्रियाको स्वीकार न 
करोगे तो कदापि कार्यकी सत्ता न बनेगी। इस विषयमे वबाद-विवाद 
करना मस्तिष्कको उन्मत्त बनानेकी पद्धति है। 

१२ 
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इसी प्रकार जो भी कार्य हो उसमे उपादान और निमित्त दोनो 
कारण देखो, व्यथंके विवादमें न पडो। “निमित्तमें ही यह प्राणी न उलझन 
जाय, कुछ मूल त्तत्त्व की ओर भी दृष्टि करे, इस भावनासे प्रेरित होकर 
कह दिया जाता है कि सिद्धि उपादानसे होती है। जब तक उपादानतकी 
ओर दृष्टिपात न होगा तब तक केवल निमित्तोमे उलझे रहनेसे काम नही 
होता । और जब कोई उपादान को ही सब कुछ मान निमित्तका उपयोग 
करनेमे अकमंण्य हो जाता है, तब निर्मित्तकी प्रधानतासे कथन होता 
है, और कहा जाता है कि बिना निमित्त जुटाए काय॑ नही होता | 


३. आत्साके विभावका सहेतुकत्व 


(१ ) कोई तो श्रीमान देखा जाता है और कोई दरिद्र देखा जाता 
है। इस विभिन्नताम भी कोई कारण होना चाहिये। यह विभिन्नता 
( विपमता ) निहेंतुक नही । जो हेतु है उसीको 'कर्म' नामसे कहा गया 
है और यही प्रधान अजीव-तत्त्व है। नाममें विवाद नहीं--चाहे 
कम कहो, अहृष्ट कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, विधाता कहो, जो 
आपको झरूचिकर हो, परन्तु यह अवश्य मानना कि यह विभिन्नता 
निर्मल नहीं । 

साथ ही यह मानना पड़ेगा कि जो यह हृश्यमान जगत्त है बह 
केवल एक जीवका ही परिणाम नही है । केवऊ एक पदार्थ हो ता उसमें 
नानात्व कहाँस आया ? नानात्वका नियामक द्रव्यान्तर होना चाहिये । 
केवल पुदूगलमे शब्द आदि पर्यायें नही होती । जब पुदगछ-परमाणुओं 
की वन्धावस्था हो जाती है तभी ये पर्याये होती है। उस अवस्थामे 
पुद्गल-परमाणुओकी सत्ता द्रव्यरूपस अबाधित रहती है। एतावता 
श्षब्दादि पर्यायें केवल परमाणुओकी नहीं किन्तु स्कन्‍्ब-पर्यायापन्न 
परमाणओकी है । 

इसी तरह जीव द्र॒व्यकी जो रागादि पर्याय है वे उदयावस्थापन्न 
कर्मोके सद्भावम ही जीवके होती है। यदि ऐसा न माना जाय तो 
रागादि परिणाम जीवका परिणामिक भाव हो जायेगा और ऐसा होनेसे 
समारका अभाव हो जावेगा, जो कि किसीको इृष्ट नही । 

रागादि भावोका प्रत्यक्षमे सद्भाव देखा जाता है, इससे यही त्तत्त्व 
निगंत होता है कि रागादि भाव ओऔपाधिक है। जैसे स्फटिक-मणि 
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स्वच्छ है, हा किन्तु जब उसके साथ जपा-पुष्पका सम्बन्ध होता है तब 
उसमे लालिमा प्रतीत होती है। यद्याप स्फटिक-मणि स्वयं रक्त नही 
किन्तु निमित्तको पाकर रक्तिमामय प्रत्ययका विपय होती है। 


(२) श्री कुन्द-कुन्द स्वामीने स्वयं प्रवचनसारमें लिखा है। कि 
आत्मा जिस समय रागादिरूप परिणमेगा, उस समय नियमसे उसी रूप 
होगा, तथा पर्याय दृष्टि में उन्हीं रागादिकका उस्त कालमे अस्तित्व 
रहेगा। जो भाव करेगा उसीका वत्तमानमे अनुभव होगा । 

जल शीत है, परन्तु अग्तिके सम्बन्धसे उष्ण पर्यायको प्राप्त करता 
है । यद्यपि उसमे शक्तिकी अपेक्षा शीत होनेकी योग्यत्ता है, तथापि 
वतंमानमे शीत नही है। यदि कोई उसे शीत मानकर पान करेत्तो 
दग्ध ही होगा । इसी प्रकार आत्मा यदि वत्तमानमे रागरूप है, तो रागी 
ही है | इस अवस्थामे वीतरागका अनुभव होना असम्भव है। अत्त: इस 
अवस्थामें उसे रागादि रहित मानना मिथ्या है। 


एक मनुष्यने मद्यपान किया और उसके नशासे वह उन्मत्त हो 
गया । हम पूछते है, कि क्या वह वतंमानमे उन्‍्मत्त नही ? अवश्य उन्मत्त 
है। किन्तु किसीसे आप प्रइन करे कि मनृष्यका क्या लक्षण है ? इसके 
उत्तरमे क्या वह यह कह सकता है कि उन्मत्ततता मनृष्यका लक्षण है ? 
इसी तरह आत्मामे रागादि भाव होने पर भो आत्माका लक्षण रागादि 
नही हो सकता । लक्षण वह होता है जो सर्व अवस्थाओमें पाया जावे। 
उसका ऐसा लक्षण तो चेतना ही है। 

अनादि कालसे जीव और पुदुगलका सम्बन्ध हो रहा है, उससे दोनों 
ही अपने अपने स्वरूपस च्यूत हो अन्य अवस्थाको धारण कर रहे है। 
यद्यपि बिना परिणामके परिणमनका नियामक अन्य कोई नहीं हे । 
हा यह अवश्य हे कि, आत्माके चेतना व सुख, वीय॑ आदि गुण सदा 
परिणमनशील होते है। तो भी क्योकि अनादि कालसे आत्मा कर्मोसे 
सम्बद्ध हे, इसलिये उनका विकास निमित्त कारणोके सहकार से होता 
हैँ, स्वत निष्कारण नही । 

यद्यपि होता उसीमे है परन्तु कर्म रूप निर्मित्त कारणके बिना 
नही होता, जैसे कि घटोत्पत्तिकी योग्यता मृत्तिकामे ही होती है, 
किन्तु कुम्भकारके बिना घट नहीं बनता | यदि इसे निनिमित्तक मान 
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लिया जाय तब तो यह आत्माका त्रिकाल अबाधित स्वभाव हो जावे। 
सो ऐसा यह भाव ( क्षायोपशमिक विकास ) नही है। इसका विनाश 
हो जाता है । 

अत यह मानना पडेगा कि यह (ज्ञानादि गुणोका विकास ) 
आत्माका निज भाव नही | इसका यह अथे नहीं कि यह भाव आत्मामे 
होता ही नही। होता तो है, परन्तु निमित्त कारण की अपेक्षासे 
हात्ता हैं । 

यदि यह कहो कि ऐसा मानने पर मतिज्ञानादि चार ज्ञान भी 
आत्माके नहीं हो सकेगे, क्योकि वे भी नैमित्तिक है, तो यह भी हमें 
इष्ट है। हम तो यहाँ तक माननेको प्रस्तुत है कि क्षयोपशमिक, औदयिक 
और ओऔपद्मिक जितने भी भाव है वे आत्माके अस्तित्वमे सबंदा नहीं 
होते । उनकी तो कथा छोड़ो, क्षायिक भाव भी तो कम्मोंके क्षयसे होते 
है, वे भी अबाधित रूपसे त्रिकालमे नहीं रहते, इसलिये वे भी आत्माके 
लक्षण नही है । केवल चेतना ही आत्माका लक्षण है। 


ललितपुर प्रवचन ( कार्तिक कृ० ११ वि० सं० २००८ )-- 

आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है। उसे रागी ढ्ंपी मोही बनाया, यह कार्य 
आत्मासे रुवंथा स्वयमेव नहीं होता । यदि परकी निमित्तता इसमे न 
मानी जावे तो आत्मा ही उपादान हुआ और आत्मा ही निमित्त। 
इस दशामें ये सतत होते रहेगे। कभी भी आत्मा इनसे अलिप्त न 
होगी । अत किसी भी आत्माम जो रागादि भाव हैं, वे विकारी 
भाव है । 

जो बिकारी भाव होता है वह निमित्तके दूर होने पर स्वयमेव॒ 
पृथक हो जाता है जेस अग्निका सम्बन्ध पाकर जलमें जो उष्णता आ 
ज्गती है बह उसका स्वाभाविक भाव नहीं किन्तु औपाधिक भाव है, 
अत अग्निका सम्बन्ध दूर होनेपर स्वयमेव विलीन हो जाती है। 
इसी प्रकार मोह दूर होने पर आत्मसे रागादि भाव स्वयमेव विछीन 
हो जाते है, दूर हो जाते है । & 


८-नियति व भवितव्य 


(१ ) खुरजामे पढता था, तब मैने एक ज्योतिषीसे पूछा कि मैने 
न्याय-मध्यमाकी जो परीक्षा दी है, क्‍या उसमे पास हो जाऊंगा ? 
ज्योतिपीने उत्तर दिया कि पास तो हो जाओगे पर यह निश्चित 
है कि तुम वेशाख सुदी १३ को ९ बजेके बाद खुरजा नहीं रह 
सकोगे--चले जाओगे। मेने हँसकर कहा कि मै आपके निर्णयकों 
मिथ्या कर दूँगा। 

यद्यपि ज्योतिषीके निर्णयको मिथ्या करनेकी निरन्तर चिन्ता रहती 
थी, परन्तु वेशाख सुदी १२ को दोपहरके समय मे कमरेके भीतर सो 
रहा था। अचानक बहुत हो भयानक स्वप्न आया। निद्रा भग होते 
ही मनमें चिन्ता हुई कि यदि असमयमे मरण हो जावेगा, तो शिखर- 
जीकी यात्रा रह जावेगी । 

[ सेठ मेवा रामजीके मना करनेपर भी उन्हीकी सहायता से ] 
गाडीमे बेठ गया । ९ बजे गाडी छूटने छंगी तो ज्योतिषीकी बात्त याद 
आई । वही वेसाख सुदी १३ के ९ बजे थे। मनमे बड़ा हर्ष हुआ कि अब 
भी ऐसे निमित्त ज्ञानी है । 


न १ ८ १ न्न्न 
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(२) एक दिनकी बात है, सब लोग नैनागिरिमें धर्म चर्चा कर 
रहे थे। मैना-सुन्दी आदिकी कथा भी प्रकरणमें आ गई। एक 
बोला--वर्णी जीका प्रुण्य अच्छा है।!' एक बोला--मै त्तो आपको 
पुण्यात्मा तब मानूगा जब आज आपको अभी अँगूर मिल जावेंगे। मैने 
कहा कि यदि मेरे पल्‍ले पुण्य है तो कौन-सी बड़ी बात है ?' 

हँसते-हँसते सब लोग भोजनके लिये बेठे ही थे कि इत्तनेमें दिल्‍्लीसे 
अयोध्या प्रसादजी दल्लाल सागर होते हुए मैनागिरि आ पहुँचे और 
आते ही कहने लगे---वर्णी जी । भोजन तो नही कर लिये। में ताजा 
अँगूर लाया हूँ। सब हँसने लगे । भवितव्य दुनिवार है। ७ 


६-दशधा धर्म 


( सागर प्रवचन-पर्यूपण वि० स० २००१९ ) 


७ 
१. सामान्य निर्देश 


वास्तवमे पूछा जाय तो अभिप्रायकी निमंलता ही धर्म है। 
कपायोको दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये। क्रोध मान माया और 
लोभ चार कपाय है | इनमे क्रोधसे क्षमा, मानसे मादंव, मायासे आजंबव 
और लोभसे गौच गुण तिरोहित होते है । ये चार कपाय निकल जावें 
तो आत्माका उद्धार हो जावे । क्योकि मुख्यमे ये चार गुण ही धर्म है। 
आगे जो सत्य” आदिछ धर्म कहें गए है वे इन्हीके विस्तार है-- 
वन्हीके अच्ज है । 

हमने किगीसे कोई बात कही, उसने नहीं मानी, हमे क्रोध आ गया। 
इस प्रकार देखते हे कि हमारे जीवनमे जो क्रोध उत्पन्न होता है, 
उसमे मान प्राय कारण होता है। इसी प्रकार मायाकी उर्त्पत्ति लोभ 
से होती है | हमे आपसे किसी वस्तुकी आकाक्षा है, तो उसे पानेके लिये 
हम इच्छा न रहते हुए भी आपके प्रति ऐसी चेष्टा दिखलावेगे, कि जिससे 
आपके हृदयम यह प्रत्यय हो जावे कि यह हमारे अनुकूल है | 


जब आत्मासे क्रोध लोभ भीरुत्व तथा हास्यकी परिणति दूर हो 
जाती है, तो सत्य वचनमे प्रवृत्ति अपने आप होने लगती है। असत्य 
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बोलनेके कारण दो है--अज्ञान और कषाय | इनमें अज्ञान-मूलक 
असत्य आत्माका घातक नही, क्योंकि उसमें परिणाम मलिन नही रहते 
परन्तु कपाय-मूलक असत्य आत्माका घातक है, क्योकि उसमें परिणाम 
मलिन रहते है । 

इन्द्रियोंकी विषयोसे निवृत्ति हो गई, यही सयम है, और यह निवृत्ति 
तभी हो सकती है, जब लोभ कपायकी निवृत्ति हों जाय। इच्छाओं 
( लोभ ) पर नियंत्रण हो जाना सो त्प है। जब इच्छायें घट जावेंगी 
तब उसके फलस्वरूप त्याग स्वत हो जायेगा। भोजन करते-करते 
जब भोजन विषयक इच्छा दूर हो जाती है, तब भोजनके त्याग करनेमे 
देर नही लगती । त्यागके बाद आकिश्वन्य दशाका होना स्वाभाविक 
है। जब अपने पास आत्मातिरिक्त किसी पदार्थका अस्तित्व नहीं रहा 
तब आत्माका उपयोग आत्माम ही छीन होगा । यही ब्रह्मचयं है । 

इस प्रकार यह दश धर्मोका क्रम है । 


२. क्षमा धर्म 


दस धर्मोम क्षमा सर्वोत्तम धर्म है। जिसके क्षमा धर्म प्रगट 
हो गया उसके मार्दव, आजंव और शौच धर्म भी अवश्यमेब प्रगट 
हो जावेगे | 

बेस तो आत्माम शान्ति सदा विद्यमान रहती हे, परन्तु निर्मिच् 
मिलनेपर वह कुछ समय्रके छिये तिरोहित हा जाती है। अग्निका समर्ग 
पा कर जल उष्ण ही जाता है, पर वह् उसका स्वभाव तो नहीं 
कहलाता । जहाँ अग्निका सम्बन्ध दूर हुआ, कि फिर शीवलका शीतल । 
क्या बतलावे, पदार्थका स्वरूप इतना स्पष्ट और सरल हे, परन्तु अनादि 
कालीन मोहके पारण वह दुरूह हो रहा है । 


क्रोधके निमित्तस आदमी पागल हो जाता है। वस्तुकी यथाथ्थंता 
उसकी हृष्टिसे लुप्त हो जाती है । वह कुक्कर-व॒त्ति पर उतार हो जाता 
है । कोई मनुष्य कुत्तकोी लाठी मारता हैं, तो वह लाठीको दान्‍्तोंसि 
चबाने लगता हे, पर सिह बन्दूककी ओर न झपट कर बन्दृक सारने 
वालेकी ओर झपटता है। विवेकी मनुष्यकी हष्टि सिहकी तरह होती है । 
वह मुल कारणको दूर करनेका प्रयत्न करता है। 
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क्रोधका मूल कारण घूसा मारनेवाला व्यक्ति नहीं है, किन्तु क्रोध 
करने वालेका अपना अज्ञान या मोह ही उसका कारण है। अनादि 
कालसे पर पदाथेको अपना समझ कर व्यर्थ हो सुखी होता है। उसकी 
रक्षा आदियें व्यग्र रहता है। पर ज्यो ही उसे परमे परकीय बुद्ध 
हो जात्ती है, उसका त्याग करनेमे उसे देर नहीं लगती। यही 
जीवको वह अनांदि कालीन भूल है, जिससे वह व्यर्थ ही सुखी 
दुखी होता है। 

क्रोधसे आत्माके संयम गुणका घात होता है। उसके अभावमे 
प्रगट होने वाला गुण संयम है, चारित्र है। राग और द्वेषके अभावकों 
ही तो चारित्र कहते है । और वह राग द्वेप उपरोक्त अज्ञानमे उत्पन्न 
होते है । वही घूंसा मारनेमें निमित्त है।अत उसे दूर करना था। 
घूसा मारने वालेको काटनेसे क्या होगा ? 

क्षमाके अभावम अच्छे-अच्छे आदमी बरबाद हो जाते है। और 
क्षमाके समक्ष अच्छे-अच्छे मनुष्योका मान नष्ट हो जाता है। मे नदियामे 
दुलारझाके पास न्याय पढता था। उन्होने अपने जीवनमे २५ वर्ष न्याय 
ही न्याय पढा था। वे व्याकरण प्राय नहीं जानते थे | एक दिन उन्होंने 
किसी प्रकरणमें अपने गुरुजीसे कहा कि जैसा “व्यक्ति” होता है वेसा 
ब्रीति' क्यों नहीं होता | उनके गुरू उनकी मृर्खेता पर बड़े क्रद्ध हुए 
और बोल कि तू बेल है, भाग जा यहॉां से | 

बहाँस जाकर उन्होंने अपने एक साथीस एक सालमे ही त्तमाम 
व्याकरण पढ डाला, और एक साल बाद अपने गुरुके पास आकर 
क्रोबस कहा कि तुम्हारे बापकोीं धूल दी है, पूछ ले व्याकरण कहाँ 
पूछना है | गुरुने हँसकर कहा--आओ बेटा | मै यही तो चाहता था। 
कि तुम इसी तरह निर्भीक बनो | दुलार झा अपने गुरुकी क्षमाकों देख- 
कर नत मस्तक हो गए | 

आजमके दिन जिसने क्षमा घारण नहीं की वह पर्वोकि अन्तिम दिन 
क्षमावणी क्या करेगा ? 'मे तो आज क्षमा चाहता हेँ। ऐसी वाच- 
निक क्षमाकी आवश्यकना नही । ढादिक क्षमासे ही आत्माका कल्याण 
हो सकता है | सबसे क्षमा मॉँगनेकी अपेक्षा अन्तरग क्रोध पर विजय 
प्राप्त करो। ऐसा वचन मत बोलो, जिससे किसोको अन्तरज्ञ 
कष्ट पहुँचे । 
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(२) परमार्थस अन्तरंगमें शान्ति भावकी प्राप्ति हो जाना यही 
क्षमा है। सो इस ओर तो लोगोकी दृष्टि है नही, केवल ऊपरी भावसे 
क्षमा माँगते है । एक दूसरेके गले लगते हैं । इससे क्या होने वाला है ? 
और खासकर जिससे बुराई होती है, उसके पास भी नहीं जाते, उससे 
बोलते भी नहीं | इसके विपरीत जिसके प्रति बुराई नहीं उसके पास जाते 
है, उसके गले लगते है, उसे क्षमावणी पत्र लिखते है, आदि। यह 
सब क्या क्षमावणी उत्सवका प्राण शृन्य ढाचा नही है ? 


आप लोग इस पर्यंपण-पर्वमे क्षमा धारण करे, चाहे उपवास 
एकाशन आदि न करे । क्षमा ही धर्म हैं, और धर्म ही चारित्र हें । 
जिस प्रकार वात्तकी व्याधिसे मनुष्यके अज्ञ-अद्भ दुखने लगते है, उसी 
प्रकार कपायसे ( विषयेच्छासे ) आत्माका प्रत्येक प्रदेश दुखी हो रहा 
है । स्व-पर-स्वरूप के उपादान व अपोहके द्वारा अपनेको अपना समझो, 
और परको पर | फिर कल्याण तुम्हारा निश्चित है। 


३. सादंव धर्म 


मार्दवका अर्थ कोमछता हे। कोमछता ( विनय ) से अनेक गुण 
वृद्धि पाते है । यदि कठोर जमीनमे बीज डाला जाय तो व्यर्थ चला 
जाता हे । विद्या विनयकों देती है, विनयसे पात्रता आती है, पात्रतासे 
धन मिलता हे, धनसे धम॑ और ध्मंसे सुख प्राप्त होता हूं। जिसने 
अपने हृदयमें विनय धारण नहीं किया, वह धर्मका अधिकारी केंस हो 
सकता हैं । 


दिल्लीमे पश्च-कल्याणक हुआ था। लाला हस्सुखदास जीने नौकरके 
हाथ सबके घर लादू भेजा। छोगोने साननन्‍्द लाडू ले लिया, पर 
एक गरीब आदमीने जो चना गुई आदिकी दुकान किये था, यह 
विचार कर छाड्ू लेना अस्वीकृत कर दिया कि मै कभी लालाजीको 


पानी नहीं पिला सकता, तब उनके लाइूका व्यवहार कैसे पूर्ण 
करूँगा ? 


लालछाजीको पता चला, तो दूसरे दिन वे स्वयं उसकी दुकान पर 
पहुँचे और बडी विनयसे दुकान पर बैठकर उसकी डालीमे से कुछ 
चने और गुड़ उठाकर खाने लगे। खानेके बाद बोले लाओ पानी 
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पिलाओ | पानी पिया, तदनन्तर बोले कि भाई अब तो मैं तुम्हारा 
पानी पी चुका, अब तो तुम्हें हमारा लाइ लेना अस्वीकृत नहीं करना 
चाहिये। दुकानदार अपने व्यवहार और लछालाजीकी सौजन्य-पूर्ण 
प्रवृत्तिसि दड्भ रह गया | लाडू लिया और आँखोंसे आँसू गिराने लगा | 
आजका बडा आदमी क्‍या कभी किसी गरीबका इस प्रकार ध्यान 
रख सकता है ? 


ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि, तप और शरीरकी सुन्दरता 
इन आठ बातोको लेकर मनुष्य गव॑ करता है, पर जिनका बह गर्व 
करता हे, क्‍या वे इसकी है ? सदा इसके पास रहने वाली है ? 


क्षायोपशमिक ज्ञान आज है, करू इन्द्रियोंमें विकार आ जानेसे 
नष्ट हो जाता है । जहाँ चक्रवर्तीकी पूजा स्थिर नहीं रह सकती, वहाँ 
अन्य लोगोंकी पूजा स्थिर रह सकेगी यह सम्भव नहीं। कुल और 
जातिका अह् कार कया हे ? सबकी खान (जाति ) निगोद राशि हे। 
बलका अहकार क्या ? आज शरीर तगडा हूँ, पर जोरका मलेरिया 
आ जाय तो सूरत बदल जाय, उठते न बने । धन सम्पदाका अभिमान 
थोना है । मनुष्यकी सम्पत्ति जाते देर नहीं लगती। इसी प्रकार तप 
और दझरीरके सौन्दर्यका अभिमान करना भी व्यर्थ है। 


४. आजंव धर्म 


आज वका अर्थ सरलता हे और सरलनाका अथे मन वचन कायकी 
एकता है । मनमें जो विचार आया हो उसे बचनसे कहा जाय और 
जो वचनसे कहा जाय उसीके अनुसार कायसे प्रवृत्ति की जाय | जब 
इन तीनो योगोकी प्रवृत्तिमे विषमता आ जाती हे त्व माया कहलाने 
लगती है । इसके रहते हुए मनृष्यके हृदयमे स्थिरता नहीं रहती और 
स्थिरताके अभावमे उसका कोई भी कार्य यथार्थ रूपमे स्थिर नहीं 
हो पाता । 


मान और लोभके बीचमें मायाका पाठ आया हें। सो उसका 
कारण यह हूँ कि माया” मान और लोभ दोनोके साथ सम्पर्क रखती 
है । दोनोंसे उसकी उत्पत्ति होती है । मानके निमित्तसे मनृष्यको यह 
इच्छा उत्पन्न होती है कि मेरे बड़प्पनमे कोई प्रकारकी कमी नआ 
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जाय परन्तु शक्तिकी न्यूनतासे बड़प्पनका कार्य करनेमे असमर्थ रहता 
है । इसलिये मायाचार रूपी प्रवृत्ति कर अपनी हादिक कमजोरीको 
छिपाये रखता है। मनुष्य जिस रूपमे वस्तुृतः हे, उसी रूपमें उसे अपने 
आपको प्रमट करना चाहिये। परन्तु वह ऐसा नही करता हैँ। 
यही दम्भ हे, माया है। आगम यह कहता है कि जितनी शक्ति हो 
उतना कार्य करो और अपने असली रूपमें प्रगट रहो। [ ब्रतीके 
लक्षणमे जो “नि बल्यो ब्रती' कहा गया हे, उसका भी यही तात्पये 
हैं। इसी दम्भाचरणके कारण पूर्वोक्ति ब्रती वास्तवमे ब्रत्ती नहीं हें 
ऐसा आगे त्याग धर्ममें बताया जाने वाला है । ] 


लोभके वशीभूत होकर जीव इच्छित वस्तुकी प्राप्तिके लिये निरन्तर 
अध्वसाय करता है। वह तरह-तरहकी छल क्षुद्रताओकों करता है। 
( यह लोभ भी केवल धन विषयक ही नहीं होता, अपितु लोक प्रत्तिष्ठा 
का लोभ सबसे बड़ा है। इसीके कारण दम्भाचरणमे प्रव॒त्ति होती 
है यह बात आगे शौच-धमं वाले प्रकरणमे बताई जाने वाली है ) । 


( इस दम्भाचरणके द्वारा ) मनुष्य अपने परापकों छिपानेका प्रयत्न 
करना है, पर वह रूईमे लछपेटी आगके समान स्वयमेव प्रगट हो जाता 
है। किसीका जल्दी प्रगट हो जाता है, और किसीका विलम्बसे, पर 
यह निश्चित है कि प्रगट अवश्य होता है। मायावी मनुष्य ऐसी मुद्रा 
बनाता है कि देखनेमे बडा भद्र मालूम होता है, पर उसका अन्त'करण 
अत्यन्त कलुपिन रहता है । 


जहाँ पर स्वभावरूप परिणमन है, वहाँ पर कृपट रूप व्यवहार 
नहीं, और जहाँ कपट व्यवहार है वहाँ स्वभाव-परिणमनमे विकार है। 
प्रत्येक मनुष्यकी यह अभिलापा रहती है कि में लोगोके द्वारा प्रशसा 
पाऊ, लोग मुझे अच्छा समझे । यह भाव जीवके दु खका कारण है। 
यह भाव जिनके नहीं हाते वे सुजन है। उनको जो परिणति है, बही 
सुजनता है। यहाँ लक उनकी निर्मल परिणति हो जाती है कि वे 
परोपकार आदि करके भी अपनी प्रणसा नहीं चाहते, किसी कार्यके 
कर्ता नही बनते । 

वे कमंदियमे विषयादि कार्य भी बलात करते है, परन्तु उसमें विरक्त 
रहते है। सुजन मनृष्यकी चेष्टा अगम्य है। उनका जो भी कार्य है वह 
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कत्‌ त्वसे शून्य है। वे जो दानादि करते है उसमें भी उनके प्रशंसादिके 
भाव नही होते । 


मेरा तो विश्वास है कि ( अन्तरज्भ परिग्रह रागादि तथा बाह्य 
परिग्रह धन धान्यादि, इन दोनों प्रकारके ) परिग्रहके पिशाचसे पीडित 
आत्मार्ये कितनी ही ज्ञानी क्‍यों न हो उनके द्वारा जो भी कार्य किया 
जावेगा उससे मनुष्यको कदापि लाभ नही पहुँच सकता क्योकि वे स्वयं 
परिग्रहसे पीडित है । 


सुजनका अर्थ है भले मनुष्य । भले मनुष्यका अर्थ है जिनका आचार 
निर्मल हो । निमंछ आचारके द्वारा वे आत्मकल्याण भी कर सकते है 
और उनके आचारको देखकर ससारी मनुष्य स्वयं कल्याण कर सकता 
है। इसलिये निर्मेठ आचारके धारक सुजन बनों और निरछल 
प्रवृत्ति करो । 


५, शोच धर्म 


शौचका अर्थ पवित्रता है। यह पत्रित्रता लोभ कपायके अभावमें 
प्रगट होतो है। लोभके कारण ही ससारके यावन्तम्रात्र प्राणी दु.खी हो 
रहे है। आचाय॑ गुणभद्रने आत्मानुगासनर्म लिखा है कि--यह आशा 
रूपी गत प्रत्येक प्राणीके सामने खुदा है। ऐसा गत कि जिसमे समस्त 
संसारका वेभव परमाणुके समान है। इसको जेसे-जेसे ( विषयोसे ) 
भरा जाता है, वेसे-वेसे ही यह गहरा होता जाता है। 


तृष्णाके वशीभूत हुआ प्राणी क्या-क्या नही करता है ? बह इष्टसे 
इष्ट व्यक्तिका प्राणान्त करनेमे भी पीछे नहीं हटता। आजका मानव 
निरन्तर और और” चिल्लाता रहता है। उसके मखसे कभी 'बस' 
नही निकलता । बिना सन्तोषके बस केसे निकले ? 


लोभ मीठा शत्रु है। अन्य सब कषाये यद्यपि नवे गुणस्थानम नष्ट 
हो जाती है, परन्तु यह दहवे गुणस्थानके अन्त तक चली जाती है। 
लोभके निमित्तसे आत्मामे अपवित्रता आती है। लोभसे ही समस्त 
पापोमे इस प्राणीकी श्रवृत्ति होती है। आचार्योने लोभकों ही पापका 
बाप बतलाया है । 


१९० ५-प्रवचन सार 


ब्राह्मण पुत्रकों कथा प्रसिद्ध है। किस प्रकार उसने लोभ वश वेश्याके 
हाथसे भोजन करना स्वीकार कर लिया और उसके हाथसे गालपर 
तमाचा खाकर 'छोभ पापका बाप है! यह पाठ पढ़ लिया। यह सब 
महिमा लोभकी है। मोहरोके छोभने आपको धर्म कमंसे भ्रष्ट कर 
दिया है। 


शौच पवित्रताको कहते है। वह बाह्य व आशभ्यान्तरके भेदसे दो 
प्रकारकी होती है। अपने अपने पदके अनुसार लोकिक शुद्धिका 
विचार रखना बाह्म णुद्धि है और अन्तरज्ज में लोभादि कषायोंका कम 
करना आभ्यान्तर शुद्धि है। 'गद्धास्तान्मुक्ति' इसे जिन-शासन नही 
मानता | उससे शरीरकी लछौकिक शगुद्धि हो पर वास्तविक शुद्धि तो 
आत्माम लोभादि कपायोंके कृश करनेसे ही होती हे । 


अजुनके प्रति ऐसा उपदेश दिया गया है कि--संयम ही जिसका 
पवित्र घाट है, सत्य ही जिसमे पानी भरा है, शोल ही जिसके नट है 
ओर दयारूप भँवरे जिसमें उठ रहो है, ऐसी आत्मारूपी नदीमें 
है अजुन | अभिपेक करो, क्योंकि पानी मात्रस अन्‍्तरात्मा शुद्ध 
नही होती । 


लोभ केवल रुपया पेसाका ही हो सो बात नहीं है। मान प्रतिष्ठा 
आदिकी आकाक्षा रखना भी लोभका ही रूप है । हम लोभको छोड़नेका 
प्रयत्न करते है। घर गृहस्थी बाल बच्चे छोडकर जज्भलमे जाते है, पर 
वहाँ शिष्प-सग्रह, धर्मप्रचार आदिका लोभ सामने आ जाता है। छोभ 
नष्ट कहाँ हुआ ? वह तो वेप बदलकर आपके सामने आ गया है। 
यदि वास्तवमे लोभ नष्ट हो जाता तो इस परिकरकी क्‍या आवश्यकता 
थी ? इसका कल्याण करूँ, उसका कल्याण करूँ यह विकल्पजाल 
निरन्तर आत्मामे क्यों उठते ” अत्तः प्रगत्त शेसा करो जिससे यहू लोभ 
समूल नष्ट हों जाय। एक रोग छूटनेके बाद यदि दूसरा रोग दवाईसे 
होता है, तो वह दवाई दवाई नहीं । 


जिस प्रकार घुतकी आहुतिसे अग्निको ज्वाला शान्त होनेके बदले 
प्रज्जलित ही होती है, उसी प्रकार विषय सामग्रिसे तृष्णा रूपी ज्वाला 


शानन्‍्त होनेके बदले प्रज्वलित ही अधिक होती है। ऊपर-ऊपरके देवोंमें 
सुखकी मात्रा तो अधिक है परन्तु परिग्रहकी अल्पता है। इससे सिद्ध 


९-दशधा धर्म १९१ 


होता है कि परिग्रह सुखका कारण नही है किन्तु परिग्रहकी आकाक्षाका 
न होना ही सुखका कारण है। 

[ प्रवचन आदि देनेका व्यापार भी वास्तवमें लोकेपणा रख्लित होनेके 
कारण एक विडम्बना तथा परोपकारका स्वाग मात्र हें । यह बात आगे 
अष्टस अधिकारमे बताई जाने बाली है | ] 


६, सत्य धर्म 


जो पदार्थ जेसा है उसका उसी रूप कथन करना सत्य है। इसके 
चार भेद है-- 

(१) जो वस्तु अपने द्रव्यादि चतुष्टय कर है उसका अपलाप करना, 
यह प्रथम असत्य है, जैसे देवदत्तके रहने पर भी यह कहना कि यहाँ पर 
देवदत्त नही है । 

(२) जो वस्तु अपने चतुष्टय कर नही है वहाँ उसका सद्भाव स्थापना 
द्वित्तीय असत्य है, जेसे जहाँ पर घट नहीं है वहाँ पर यह कहना 
किघट है। 

(३) जो वस्तु अपनेसे है, उस पर रूपस कहना यह तृतीय असत्य 
है । जस गौकी अब्च कहना । 

(४) पेशुन्य, हास्य, ककंण, असमजस, प्रलाप तथा उत्सून्न रूप 
जो वचन हे वह चतुर्थ असत्य है । 

एन चार भेदोम ही सब प्रकारके असत्य आ जाते है| इनके विपरीत 
जो वचन है वे चार प्रकारके सत्य है । 

असत्य भाषणके प्रमुख कारण दो हे--एक अज्ञान और दूसरा 
कपाय । अज्ञानके कारण मनुष्य असत्य बोलता है और कपायके वशीभूत 
होकर कुछका कुछ बोलता हैं। यदि अज्ञान जन्य असत्यके साथ कषायकी 
पुट नही है तो उससे आत्माका अहित नहीं होता, क्योंकि वहाँ वक्ता 
अज्ञानसे विवश है। जहाँ कषायकी पुट रहती है वह असत्य आत्माके 
लिये अहितकारक है । संसारमे राजा वसु असत्यवादियोमे प्रसिद्ध हो 
गया है, उसका खास कारण यही था कि उसके द्वारा किया गया 
अजैयष्टव्यम' का अर्थ कषाय-जन्य था। इसलिये उसका तत्काल 
पतन हो गया। 
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कषायवान्‌ मनुष्य अपने स्वार्थंके कारण पदार्थंका स्वरूप उस रीतिसे 
कहनेका प्रयत्न करते है, जिससे उनके स्वार्थमे बाघा न पड़ जाये। 
इसी विषयमे महाभारतम एक गुद्ध और गोमुख श्यगालका सवाद आया 
है। अपने मृत पुत्रको छेकर परिवारके लोग इमशानमे आये। गृद्ध 
रातमें नही खाता इसलिये उसकी इच्छा थी कि ये लोग इस बालकको 
यहाँ छोडकर जल्दी चले जायँ, अन्यथा रात हो जायेगी और में इस 
खा न सकूँगा । अतः वह उन्हें उपदेश देता है कि है लोगों। तुम शीघ्र 
यहाँसे चले जाओ, क्योंकि भय उत्पन्न करने वाले इस ध्मशानमें ठहरना 
व्यथं है । गीदड रातकी भी खाता है, इसलिये गोमुख चाहता था कि 
ये लोग रात होने त्तक यहाँ ही रहे, त्ताकि रात्रि हो जाने पर इसे में ही 
खाऊँ | इसलिये बह उन्हे उपदेश देता है कि अरे मूर्खों! अभी तो 
सूर्य विद्यमान है। तुम लोग इस बालककों छोडकर क्यों जाते हो। 
कदाचित्‌ तुम्हारा बालक जीवित हो जाय। इसी प्रकार मनुष्य 
अभिप्रायके अनुसार पदार्थके यथार्थ स्वरूपको केसा छिल्न भिन्न 
कर देता है । 

मे आज तक नही समझा कि असत्य भी कुछ है, क्योंकि जिसे आप 
असत्य कहते है, वह वस्तु भी तो आत्मीय स्वरूपसे सत्‌ है। तब मेरी 
बुद्धिमे त्तो यह आता है कि जो पदार्थ आत्माको दुखकर हो, उसको 
त्यागना ही सत्य है । जेसे शरीरकों आत्मा मानना असत्य है। घरीर 
असत्य नही है, किन्तु जिस रूपसे थह है, उससे अन्य रूप मानना असत्य 
है | यह विपरीत मान्यता मिथ्यात्वके कारण उत्पन्न होती है । इसलिये 
सर्व प्रथम उसे ही त्यागना चाहिये । 


७. संयम धर्म 


(१) स्परशनादि पॉच इन्द्रियों तथा मनके विपयोसे और पटकायिक 
जीवोंकी हिसासे विरत होना संयम कहलाता हैं। इन्द्रियरविषयोके 
आधीन हुआ प्राणी तदात्व सुखम निमग्न हों आत्महितरस वदच्नित हो 
जाता है। पश्चेन्द्रयोंमि एक-एक इन्द्रियके आधीन रहनेबाले जीवोके 
दृष्टान्त प्रसिद्ध है। हाथी स्पशनेन्द्रिके आधीन होकर मछली रसने- 
न्द्रिके वश होकर, अमर नासिका इन्द्रियके आधीन होकर, पतंग 
नेत्रेन्द्रिकें कारण और हरिण कर्णन्द्रिय':ं आधीन होकर अपने प्राण 
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गंवा देते हैं। तब जो पाँचों हो इन्द्रियोंके वशीभूत है, उनकी तो 
कथा ही क्‍या है। 

पंचेन्द्रियोंमें सना और स्पर्शन ये दो इन्द्रियाँ अधिक प्रबल है। 
हरिहर हलूधर चक्रधर तथा देवेन्द्र आदि भी इन्द्रियोंकी विषयदाहको 
न सहकर उनमें झम्पापात करते है। आत्मामे अचिन्त्य शक्ति है। यह 
प्राणी उसे भूलकर पर-पदार्थका आलम्बन ग्रहण करता फिरता है, 
परन्तु यह निश्चित है, कि जब तक यह परका आलम्बन छोड़ अपनी 
स्व॒तन्त्र शक्तिकी ओर दृष्टिपात न करेगा तब त्तक इसका कल्याण 
नही होगा । 

स्त्री पुरुषोंकी वेष भूषा ऐसी हो गई है, कि जिससे कुलीन और 
अकुलीनका अन्तर ही नहीं मालूम होता है। जिद्ठा इन्द्रियके इतने 
दास हो गए है कि उन्हे भक्ष्य अभक्ष्यका कुछ भी विचार नहीं 
रह गया है। 


(१) वि० स० २०१० की बनारस-यात्रा मे सिंहपुरी (स्रारनाथ) आकर 
१५ दिन रहा। अष्टमी का दित था। मध्याहक्लके बाद विचार आया, 
कि चित्तकी स्थिरताके लिये क्या करना चाहिये। संयम धारण करना 
चाहिये । सयम तो बहुत समयसे धारण किये हूँ, फिर चित्तकी स्थिरता 
क्यों नही है । तब सयम शब्दके अर्थ की ओर दृष्टि गई | 'संयमनं संयम: 
अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारस रुक जाना | 


पश्चेन्द्रयोके विषयोमे जो प्रवृत्ति हो रही है उसका भले प्रकारसे 
रुक जाना सयम है। जब तक इन्द्रियोके विषयोसे यथार्थ निर्वात्ति नही 
होतो, तब तक नाम निक्षेपके सयमसे क्‍या लाभ होने वाल्ग है? 
निवृत्तिका अर्थ ततटस्थ रहना है, तथा मनो-निग्रहका अथ कषायकी 
कृदता है। 

इन्द्रिय-दमनका अर्थ इन्द्रियो हारा विषय जाननेका अभाव नही। 
उनमे लोलुपता न होना चाहिये। शरीर-दमन न कोई कर सकता है 
और न उसक। दमन होता ही है। जो केवछ कायक्लेश करते हैं वे 
शान्तिके पात्र नही । 

(२) [ यहाँ तक इन्द्रिय संयमकी बात हुई। षट्‌ कायकी अहिसा 
से विरत होना, ऐसा द्वितीय प्राणी-संयम है । वही अहिसा नामसे प्रसिद्ध 

श्रे 
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है। इस अहिसाके विषयमें भी बडी भ्रान्ति है। आजकी अहिंसा केवल 
चीटी आदि क्षुद्र जीवों की रक्षा तक ही सीमित होकर रह गई है। 
सर्व-प्रधान जीव तो मनुष्य है। उसकी रक्षा तथा उसके दुःख की 
निवत्ति का उपाय कौन करता है? मनुष्यके प्रति ही अहिंसा का सर्वे 
प्रथम उपयोग किया जाना चाहिये, हम यह भूल ही गए है। इसीलिये 
आज जैनियों की अहिसा उपहास बनकर रह गई है। सौहादंय पूर्ण 
मानवीयता के अभावमे अहिंसा वास्तवमे दम्भ है| ] 


[ जाति-पातिके भेद भावसे निरपेक्ष सभी का समान रूपसे सत्कार 
करना । चाहे स्वमातावलम्बी हो या अन्यमतावलम्बी, चाहे गृहस्थ हो 
या साधु, चाहे इस देश या वेशका हो या उस देश या वेशका, सबके 
साथ शिष्ट व्यवहार करना। मिथ्याहृष्टि कह कर किसी के साथ घृणा 
या उपेक्षा न करता, अनेकान्त मिद्धान्तकी व्यापकता द्वारा सभी 
धर्मोमे मामझस्यके दर्शन करना, यह बात पहले दर्शायी जा चुकी है। 
तथा दानके सदुपयोग द्वारा दीन हीनो की सहायता करना यह बात 
आगे कही जाने वाली है । ] 


[ आहार-चर्या भी सयमका एक अग माना जाता है। साधुकी 
आहार-चर्याके विषयमे अनेकों रूढिंगत विडम्बनाओका प्रचार बढता 
जा रहा है, जिससे साथु गृहस्थके ऊपर भार बन बेठा है। इस प्रकार 
की आहार चर्या सयम नहीं सयमाभास है। यह बात भी आगे यथा- 
स्थान कही जाने वाली है। ] 


८. तप धर्म 


तपके द्वारा संवर तथा निर्जंग दोनों ही होते है। सात तत्त्वोंमें 
मोक्ष उपादेय तत्त्व है और सबर तथा निर्जंरा उसके साधक हैं । इनके 
बिना मोक्ष होना सम्भव नहीं। तप चारित्र का ही विशेष रूप 
है । विरक्त रूप अवस्थामे इच्छाओंका निरोध सुतरा हो जाता है 
इसलिये 'इच्छा निरोधस्तप यह तपका लक्षण प्रसिद्ध हो गया 
है । रागके उदयमे यह जीव बाह्य वेभवकों पकडे रहता है, पर जब 


अन्तरज़में राग छूट जाता है, तब उस वैभवको छोड़ते उसे देर 
नही लगती | 
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बाह्य और आभ्यन्तरके भेदसे तप दो प्रकारका है। अनशन आदि 
छह बाह्य तप है और प्रायश्चित्त आदि छह आभ्यन्‍्तर सप हैं | इन 
सभी तपोमे इच्छाका न्‍्यूनाधिक रूपसे नियन्त्रण किया जाता है, इसी 
लिये इनसे नवीन कर्मोका बन्ध रुकता है और पूर्वके बन्धे कर्म निर्जीण 
हो जाते है। 


अन्तरंग तपोमे स्वाध्याय सर्वे प्रधान तप बतलाया है। कारण यह 
क्रि उससे आत्मा और अनात्माका बोध होता है, इसलिये प्रमाद छोड़कर 
स्वाध्यायमे प्रवृत्ति करना चाहिये । 


९, त्याग धर्म 


(१) त्यागका अर्थ छोडना है, पर जब ग्रहण हो त्तमी न छोड़ना 
बने ? आपकी सम्पत्ति आपके घर है, आप यहाँ बैठे हैँ, आपने सम्पत्ति- 
को क्या ग्रहण कर लिया ? जब ग्रहण ही नहीं किया तब त्यागना 
केसा ? बाह्ममे तो ऐसा ही है, परन्तु मोहके कारण यह्‌ जीव उन 
पदार्थोर्में थे मेरे हे, 'मे इनका स्वामी हूँ, इस प्रकारका मूर्च्छा भाव 
लिये वेठा है | वही मृच्छा-भाव छोडनेका नाम त्याग है। जिसका यह 
मु्च्छाभाव छूट गया उसकी आत्मा निःशल्य हो गई। 


(२) घरका त्याग कोई कठिन वस्तु नही, परन्तु आशभ्यन्तर मूर्च्छा 
त्यागना कोई सरल भी नहीं। त्याग तो आभ्यन्तर ही है। आश्यन्तर 
कपायके त्याग बिना बाह्य वेषका कोई महत्व नहीं। बाह्य त्यागके 
बिना आभ्यन्तर त्याग नही होता, और यह भी नही कि बाह्य त्याग 
होने पर आभ्यन्तर त्याग हो हो जावे | हा इत्तना अवश्य है कि बाह्य 
त्याग होनेस अन्तरज्भ त्याग हो सकता है। साधुता तो संसार दु.ख 
हरनेके लिये रामबाण औषधि है । परन्तु नाम-साथुतासे कुछ तत्त्व नही 
निकलता । 'आँखोके अन्धे नाम नैन सुख ।' 


(३) आजकल व्यवहार धर्मकी प्रभुता है। अन्तरड्भरकी ओर अणु 
भात्र भी दृष्टि नही, अन्यथा उस ओर लक्ष्य अवश्य जाता। बाह्य- 
द्रव्यसे आज तक किसीका कल्याण न हुआ और न होगा। जब त्तक 
हमारी निबंलता है तबतक यह पर-द्रव्य हमारे लिये जो जो अनथं न 
करे अल्प है। 
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(४) स्वप्नमें बाबा भागीरथ दासजीके दर्शन हुए। आपने कहा-- 
“क्या चकक्‍करमें फेंसे अपनी शक्तिका दुरुपयोग कर रहे हो ? त्याग वहू 
वस्तु है, जो त्यक्त पदार्थवा विकल्प न हो, तथा त्यक्त पदार्थके अभावमें 
अन्य वस्तुकी इच्छा न हो। नमकका त्याग मधुरकी इच्छा बिना ही 
सुन्दर है।' 

(५) सब पापोंका मूल कारण परियग्रह ही है। 'मूर्च्छा परिग्रह:', 
'ममेदंबुद्धिलक्षणम््‌', यही परिग्रह का स्वरूप है, वास्तव में देखा जाय तो 
हमने परिग्रह त्यागा ही नहीं। जिनकोशत्यागा है वे परियग्रह हो 
नही हैं। वे त्तो पर पदार्थ है। उनको त्यागना ही भूल है, क्‍योंकि 
उनका आत्मासे सम्बन्ध ही नहीं। आत्माकी विरुद्ध परिणत्ति है उसे 
ही व्यागना चाहिये । उसका त्याग यही है, कि वह ( पदार्थ तो ) 
होवे परन्तु उसका विषाद न होवे, तथा उसमे निजत्व कल्पना 
न होवे । 


(६) शान्तिके बाधक जो रागादि दोष हैं, उनको हम त्यागते नहीं । 
रागादिकके उत्पादक जो निमित्त है सिफ उन्हें त्यागते हैं। परन्तु उनके 
त्यागसे रागादिक नही जाते । उनका अभाव तो उनकी उपेक्षासे ही 
हो सकता है | 

(७) शान्तिका मूल कारण अन्‍्तरज्भ अभिप्रायकी पवित्नत्ता है। 
हमलोग बाह्य त्यागसे ही अपनी परिणत्तिको उत्तम मानते है, यह 
सर्वंधा अनुचित है। जो केवल कायकलेश करते हैं वे शान्तिके 
पात्र नही | 


( बरुआ सागर प्रवच्न-चैत्र शु० २००८ ) 


( ८ ) उपादेयता और हेयता ये दोनों मोही जोवोके होते है। 
परमार्थमे न कोई उपादेय है और न हेय है, किन्तु उपेक्षणीय है । 
उपेक्षणीय व्यवहार भी औपचारिक होता है। मोहके रहते हुए जिन 
पदार्थोम्त उपादेयता और हेयता का व्यवहार था, मोह जानेके बाद वे 
पदार्थ उपेक्षणीय सुतरा हो जाते हैं। फिर यह विकल्प ही नही उठता 
कि वे पदार्थ अमुक रूपसे हमारे ज्ञानमे आते हैं। मोहके बाद ज्ञान जिस 
पदार्थंकों विषय करता है वही उसका विषय रह जाता है। [ उपादेयता 
व हेयता उसके विषय नही हो पाते | ] 
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१०. दान-धर्म 


(१) बहिरगमें आहार, औषधि, ज्ञान तथा अभय ये त्यागके चार 
भेद है। दाताको हृदयसे जब तक लोभ कषायकी निवृत्ति नहीं होती, 
त्तब तक वह किसीके लिये एक कपदिका भी देनेके लिथे तैयार नही 
होता, पर जब अन्तरंगसे लोभ निकल जाता है, छह खण्डका वेभव भी 
दूसरेके लिये सौपनेमे देर नही लगती । 

दानमें स्व व पर दोनोका कल्याण होना इष्ट है। मुनिने श्रावकसे 
आहार लिया, श्रावकने भक्तिपृठंक दिया। दोनोंका कल्याण हुआ। 
दाताका तो इसलिये हुआ कि उसकी आत्मासे लोभ कषायकी निवृत्ति 
हुई [ और भक्ति भावके द्वारा सातिशय पुण्यका लाभ हुआ ]। मुनिका 
इसलिये हुआ कि आहार पाकर उसके शरीरमे स्थिरता आई जिससे वह 
रत्नत्रयकी वृद्धि करनेमे समर्थ हुआ । 

त्यागसे ही संसारमे सब काम चलते है | यदि नावमे पानी बढ रहा 
है तो दोनो हाथोंसे उठीचकर उसे बाहर करना ही बुद्धिमत्ता है। इसी 
प्रकार यदि घरमे सम्पत्ति बढ़ रही है, तो उसे दानके द्वारा उत्तम कायंमें 
खच्े करना ही उसकी रक्षाका उपाय है। [ सामाजिक ब राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
से भी त्यागका बड़ा महत्व है, जिसका कथन पहले समाज सुधार वाले 
प्रकरर्णम किया जा चुका है। ] 


११. आकिख़न्य धर्म 

त्याग करते करते अन्तमे आपके पास क्या बचेगा ? कुछ 
नहीं । जिसके पास कुछ नहीं बचा वह अकिश्वन कहलाता है कौर उसका 
जो भाव है वही आकिद्वन्य कहलाता है। परिग्रहका त्याग हो जाने पर 
ही पूर्ण आकिश्चन्य धरम प्रगट होता है। 

परिग्रह ही इस जीवको समन्‍्तात्‌ अर्थात्‌ सब ओरसे जकड़े हुए है। 
आचार्य स्वामी महाराजने परिग्रहका लक्षण मूर्च्छा रखा है। में इसका 
स्वामी हूँ, ये मेरे स्व हैं', इस प्रकारका भाव ही मूर्च्छा है। इस मूच्छकि 
रहते हुए पासमें कुछ भी न हो त्तब भी यह जीव परियग्रही कहलाता है। 
और मूच्छाकि अभावमे समवशरण रूप विभूत्तिके रहते हुए भी अपरि- 
ग्रही कहलाता है । 
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[ सामाजिक व राष्ट्रीय दृष्टिकोणसे भी परिग्रहका त्याग अत्यन्त 
आवश्यक है | वह ही समस्त संघर्षोका मृल है, और उसका सम्यक्‌ 
विभाजन ही उस संधर्षको रोकनेका उपाय है। ऐसा पहले कहा 
जा चुका है। ] 


१२. ब्रह्मचयं धर्म 


(१) परिग्रह-त्याग रूप आकिशद्वन्यके पद्चात्‌ अन्तमें ब्रह्मचये कहा 
गया है । परिग्रहके कारण ही उपयोगमें सदा चश्बलता आती रहती है। 
आकिद्चन्य धमंमें उसका त्याग हो जानेसे आत्माका उपयोग अन्यत्र 
न जाकर ब्रह्म अर्थात्‌ आत्मामे ही छीन हीने लगता है। यथार्थमें यही 
ब्रह्मचय है । बाह्य ज्ञेयसे उपयोग हटकर आत्मरूपमें ही लोन हो जाय, 
तो इससे बढकर धर्म क्या होगा ? इसीलिये ब्रह्मचयंकों सबसे बडा 
धर्म माना है। 


व्यवहारसे स्त्री त्यागको ब्रह्मचयं कहते है। स्वकीय त्तथा परकीय 
दोनों प्रकारकी स्त्रियोका त्याग हो जाना पूर्ण ब्रह्मचयं है, और परकोय 
सत्रीका त्याग कर स्वकीय स्त्रीमे सत्तोष रखना अथवा स्त्रीकी अपेक्षा 
स्व-पुरुषमे सन्‍्तोष रखना एक देश ब्रह्मचर्य है । 


कीडे मकोड़ोकी तरह मनुष्य-संख्यामे वृद्धि होती जा रही है| बल- 
वीयंका अभाव शरीरमे होता जा रहा है। फिर भी ध्यान इस ओर 
नही जाता | एक बच्चा माँके पेटमे है, और एक अश्चऊके नीचे है, फिर 
भो मनुष्य विषयसे तृप्त नहीं होता। पशुमें तो कम-से-कम इतना विवेक 
होता है कि वह गर्भवती स्त्रीसे दूर रहता है, पर हाय रे मनुष्य ? तू 
तो पशुसे भी अधम दशाको पहुँच रहा है। तुझे गर्भवती स्त्रीसे भी 
समागममे सकोच नही रहा। 


इस स्थिततिमें जो तेरे सन्‍्तान उत्पन्न होती है, उसकी अवस्था पर 
भी थोडा विचार करों। किसीको छीवर बढ रहा है और किसीको 
पक्षपात हो रहा है। जिस भारतवर्षमे पहले टी० बी० का नाम नहीं 
था वहाँ आज लाखोंकी संख्यामे इस रोगसे ग्रसित है | यह सर्व क्‍यों है ? 
एक ब्रह्मचयंके महत्त्वको नही समझनेसे है। जब त्तक एक बच्चा माँका 
दुग्ध पान करता है तब तक दूसरा बच्चा उत्पन्नन किया जाय त्तो 
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बच्चे भी पुष्ट हों तथा माता पिता भी स्वस्थ रहे। आज तो स्त्रीके 
दो तीन बच्चे हुए नही कि उसके शरीरमें बढापे के चिह्न प्रगट हो 
जाते है। इस स्थितिमे भगवान ही देशकी रक्षा करें। 


लौकिक मनुष्य केवल जननेन्द्रिय द्वारा ही विषय-सेवनको ब्रह्मचयं- 
का घातक मानते हैं। परन्तु परमार्थसे सब इन्द्रियों द्वारा जो विषय 
सेवनकी इच्छा है, वह ही ब्रह्मचयंकी घातक है। इसलिये ब्रह्मचारी 
मनुष्यको अपने रहन, सहन, वेष, भूषा आदि सब पर दृष्टि रखना पडता 
है। बाह्य परिकर भी उज्वल बनाना पडता है, वयोंकि इन सबका 
असर उसके ब्रह्मचयं पर अच्छा नहीं पडता। 


यदि किसीकी लडकी या बधू विधवा हो जाती है, त्तो छोग यह 
कह कर उसे रुलाते हैं कि हाय | तेरी जिन्दगी कैसे कटेगी ? पर यह 
नहीं कहते कि बेटी ! तू अनन्त पापसे बच गई, तेरा जीवन बन्बन मुक्त 
हो गया । अब तू आत्महित स्वतन्त्रतासे कर सकती है। 


(२ ) पद-यात्रा करता हुआ गया से निर्वाणोत्सव मनानेके लिये 
श्री पावापुर आया। वहाँ एक आदमी मिला, जिसने मुझे बताया 
कि मै ब्रती नहीं हैँ, तदपि में और मेरी स्त्री दोनो ब्रतो का पालन 
करते है । 

जब हम दोनों का सम्बन्ध हुआ था त्तब हम दोनो ने यह नियम 
किया था कि चकि विवाह का सम्बन्ध केवल विपयाभिलाषाकी पूर्निके 
लिये नही है किन्तु धर्मकी परिपाटी चलाने वाली योग्य सन्तानकी 
उत्पत्तिके लिये है, अतः ऋतु-कालके अनन्तर ही विपय सेवन करेंगे, 
ओर वह भी पर्वंके दिन छोड कर। साथ ही यह भी नियम किया कि 
जब हमारे दो सच्तानें हो जावेगी तबसे विषय वासनाका बिल्कुल त्याग 
कर देवेंगे । 

देवयोगसे हमारे एक सन्‍्तान चौबीस वर्षमे हुई और दूसरी बत्तीस 
बप में । अब आठ वर्ष हो गए हम दोनों का सम्बन्ध भाई बहनके 
सहृश है। मेरी बात मानो, जब सन्‍्तान गर्भ मे आ जावे तब से लेकर 
जब तक बालक मा का दुग्धपान न छोड देवे, तब तक भूलकर भी 
विषय सेवन न करो । बालकके समक्ष स्त्रीसे रागादि मिश्रित हास्य मत 
करो। वालकोंके सामने स्त्रीसे कुचेष्ठा मत करो, क्योंकि बालकोंकी 
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प्रबुत्ति माता पिताके अनुरूप होती है। उनकी राम कहानी सुन कर 
कई लोग गद-गद हो गए और कहने लगे कि हम भी यह अभ्यास 
करेंगे । 

( ३ ) यदि यह समाज मर्यादा में रहे तो कल्याण-पथ दुलंभ नहीं। 
सबसे पहले ब्रह्मचयं पाले । स्त्री स्व-पत्तिमें सन्‍्तोष करे और पुरुष वर्गको 
उचित है कि स्व-दारमे सन्‍्तोष करे। जब स्त्री के उदरमे बालक आ 
जावे तबसे लेकर ३ वर्ष ब्रह्मचयं पाले । याद आजकी जनता ब्रह्मचर्य 
के इस महत्त्वको हृदयाड्टित कर सके तो उसकी सन्‍्तान हुृष्ट पुष्ट हो 
त्था जनसख्या की वृद्धि सीमित रहे। आज मनुष्य को सन्‍्तानमे वृद्धि 
के कारण रात दिन सक्लेश का अनुभव होता है। इससे बचनेका सीधा 
सच्चा उपाय यही है कि पुरुष तथा स्त्री वर्ग अपनी इच्छाओं पर 
नियन्त्रण करे | ७ 


लेख व पत्र 


सवंत्र एक ही रस, अत्यन्त मामिक व 
रहस्य पूर्ण सभी लेखों व पत्रो- 

का संग्रह सम्भव नहीं । कति- 

पयका दिग्दर्शन ही 

पर्याप्त है । 


१-त्रिविध उपयोग 


१. सामान्य निर्देश 


संसारके मनुष्य अनेक प्रकारके काम करते दिखाई देते है। उन 
कार्योमें जो अशुभ कार्य होते है वे अशुभोपयोगके निमित्तसे होते है, 
जो शुभ कार्य होते है वे शुभोपयोगके निमित्तसे होते है, और जो 
मोक्ष सुख-साधक का होते है वे गुद्धोपयोगके निमित्तसे होते है। 
यद्यपि यह तीनो उपयोग एक ही आत्माके हैं, परन्तु जिस तरहका 
निमित्त मिलता है उसी त्रहका कार्य करनेके लिये आत्मा प्रेरित 
होती है । 

शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनो अशुद्ध है। शुभोपयोगसे स्वर्गा- 
दिक और अशुभोपयोगसे नरकादि प्राप्त होते है, परन्तु हैं दोनो हो 
ससारके कारण । एक स्वर्णकी बेडी है तो दूसरी लोहेकी। दोनों हैं 
बेडियाँ ही । परन्तु इन दोनोसे भिन्न जो त्तीसरी वस्तु है वह है शुद्धोप- 
योग, जिसके अन्दर नतो शुभ और अशुभ विकल्प है और न 
किसी प्रकारकी आकुलता है। वह ता एक निविकल्प भाव है। सम्यग्टष्टि 
अशुभोपयोगमे सदा बचे रहनेकी आकाक्षा रखता है। यद्यपि शुभोपय्रोग 
पूजा दान आदि करता है परन्तु अन्तरगसे इन्हे करना नहीं चाहत्ता। 
स्मेहको बन्धनका कारण मानता है। वह सदा सोचता है--- 


न्न्न र्‌ है ह। न्ब्न_ 
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२. शरीरसे भिन्नता 

मनुष्यको एक शुद्ध चेतनका ही अवलम्बन है। वह टट्ढोत्कीर्ण 
फूलके समान एक शुद्ध भाव है । वह निबिकार एवं निविकल्प एक शुद्ध 
ज्ञानघन है । उसमें किसी भी प्रकारकी संकरता नहीं। बाह्यमें अवश्य 
दोनो ( पुद्गबल और जीव ) का एक-द्षेत्रावगगाह सम्बन्ध हो रहा है, पर 
किसीका एक प्रदेश भी किसीमे प्रविष्ट नही होता । 

जैसे चार तोला सोना है और उसमें चार तोला चाँदों मिला दी, 
इस तरह वह आठ तोलेकी चीज बन गई। अब देखो, बाह्यमें सोना 
और चॉदी बिल्कुल मिली हुई दीखती है, पर विचारों तो सोना अलग है 
और चाँदी अलग है। सोनेका परिणमन सोनेमे हो रहा है और चाँदीका 
परिणमन चाँदीमे | सोनेका एक चावल चॉदीमें नही जाता और चाँदीका 
एक चावल सोनेमे नहीं आता | वेसे ही आत्मा अलग है और पुदूगल अलग 
है | आत्माका परिणमन आत्मामे हो रहा है और पुदंगलका परिणमन 
पुद्गलमें | आत्माका स्वचतुष्टय जुदा है और पुद्गलका स्वचतुष्टय जुदा 
है । आत्माकी चेतना पुद्गलमे नही जाती और पुद्गलकी जड़ता आत्मामें 
नही आती । पर व्यवहारमे देख लो, एकसी दीखती है। 

और जब उस सोने चाँदीको तेजाबमे डाल दिया तो सोना सोना 
रह जाता है और चाँदी चाँदी रह जाती है। वेसे ही तत्त्वदृष्टिस विचारों 
तो आत्मा आत्मा है पुद्गल पुदूगल है । कोईका किसीसे कुछ सम्बन्ध 
नही | चेतनमे जडका क्‍या काम है? अब देखिये शरीरपर कपड़ा 
पहना तो क्या कपड़ा शरीरमे प्रवेश कर गया ? उस जीणं वस्त्रको 
उत्तारकर दूसरा नवोन वस्त्र पहन लिया। वैसे ही आत्मा ८४ लाख 
योनियोम पर्यायमात्र बदलता है। 

कोई कहे कि इस तरह तो आत्मा त्रिकाल शुद्ध हुआ, उसमे कुछ 
बिगाड़ भला होता नही, चाहे आप कुछ भी करो | पर ऐसा नहीं है । 
नय प्रमाणसे पदार्थके स्वरूपकों समझनेका प्रयत्न करो। द्रव्यट्ष्टिसे 
वह जिकालाबाधित शुद्ध है, पर वर्तमान पर्याय उसको अशुद्ध हो माननी 
पड़ेगी | अन्यथा ससार किसका ? 


३. शुद्धोपयोग व शुभोपयोग 
पूजा करते हुए भगवानसे यही तो कहते हो-- 
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“तव पद मेरे हियमें, मम हिय तेरे पुनीत चरणोंमें। 
तबलों लीन रहे प्रभु, जबलो प्राति न मुक्तिपदकी हो ॥” 


(अगवान्‌ | तेरे चरण मेरे हृदयमे निवास करें और मेरा हृदय तेरे 
चरण कमलोमें, परन्तु कब तक ? जब तक निर्वाणकी प्राप्तिन हो तब 
तक | यदि आज ही निर्वाण हो तो इस प्रा्थनाकी क्‍या आवश्यकता 
है ? उसकी सफल साधनाके लिये-- 


“शास्त्रोंका हो पठन, दर्शन, लाभ सत्सद्भतिका । 
सद्वृत्तोंका सुयश कहकर दोष ढाकूँ सभीका ॥। 
बोलें प्यारे वचन हितके आपका रूप ध्याऊँ। 
सेऊँ तबलों चरण जिनके मोक्ष जबलो न पाऊँ ॥” 


है भगवन्‌ ! जब तक मोक्षको प्राप्त न करूँ तब तक शास्त्रका 
अभ्यास, जिनेन्द्रदेवकी सेवा और अच्छी सद्भुति मिले। सदवृत्ति है 
जिनकी ऐसे पुरुषोका गुणगान करूँ, पराएं दोषोके कहनेमे मौन हो 
जाऊँ | सुन्दर हित मित वचन बोलूँ। पर वह भी कब तक ? जब तक मोक्ष 
न हो जाय | इससे मालूम पड़ता है कि उस शुद्धोपयोगमे शुभोपयोगकी 
भी आवश्यकता नही है। अरे, तभी तक सीढी चढ़ेँ न, जब तक कि शिखर 
पर न पहुँचूँ। शिखर पर पहुँच गए तो फिर सीढियोंकी क्या 
आवद्यकता ? 


४. शुभोपयोगका प्रयोजन 

सम्यग्हष्टिका लक्ष्य केवल शुद्धोपययोगमे ही रहता है। अशु भो- 
पयोगकी निवृत्तिके लिए वह पूजा दानादिमे प्रवर्तन करता है। 
जब तक शुद्धोपयोगको प्राप्ति नही हुई तब तब शुभोपयोग 
रूप ही प्रवतंता है । यदि आज ही शुद्धोपयोगकी प्राप्ति हो जाय तो आज 
ही शुभोपयोग त्याग दे । 
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यद्यपि शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनो हेय हैं, परन्तु इसका 
यह मतलब नहीं कि हम शुभोपयोग न करें | शुभोपयोग करो, इसका 
कोन निषेध करता है ? शुभोपयोगको त्यागनेसे शुद्धोपयोग नहीं होता, 
किन्तु शुभोपयोगमें जो मोक्षमार्गकी कल्पना कर रखी है, उसके त्याग 
( और राग द्वेषकी निवुत्ति ) से शुद्धोपपोग होता है, और वही परिणाम 
मोक्षमा्गंका साधन है 3 


५. शुद्धोपयोगकी प्रधानता 


अशुभोपयगकी निवृत्तिके लिये शुभोपयोग आवश्यक बताया है। 
इसका यह तात्पयें नहीं कि शुभोपयोगसे ही मोक्षसुख भी प्राप्त 
हो जायेगा । 


(शुभोपयोग द्वारा प्राप्त इन्द्रयाधीन सुख वास्तविक सुख नही है, 
परन्तु करे क्या, ऊँटको कडुआ नीम ही अच्छा लगता है, वह गद्नेको 
बुरा समझता है। शुभोप्योगको मोक्षका कारण मान बैठता है। 
मोक्ष-सुखका कारण केवल शुद्धोपयोग ही है। शुभोपयोगमे रहकर 
ही यदि मुक्ति चाहो तो कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। मुक्ति प्राप्तिके 
लिये शुद्धोपयोगका आश्रय ग्रहण करना हागा ।3: 


इसका दृष्टान्त ऐसा है, जेसे वृक्षकी छाया मिल गई। वहाँ उसने 
किश्वित्‌ विश्राम किया । वहाँसे चलकर वह अपने अभीष्ट स्थान पर 
पहुँच गया । फिर वह कहता है कि मुझे छायाने यहाँ पहुँचा दिया, अरे 
छायाने यहाँ नही पहुँचाया, पहुँचाया तो उसकी चालने। छाया केवल 
निमित्त मान्न हुई। वेसे ही शुभोपयोगने मोक्ष नही पहुँचाया। पहुँचाया 
तो शुद्धोपयोगने, पर व्यवहार्से कहते है कि शुभोपयोगने मोक्ष 
पहुँचाया | पर तत्त्व दृष्टि विचारों तो शुभोपयोग संसार ही का 
कारण है, क्योंकि उसमे रागका अश मिला हुआ है, इसलिये सच्चा 
सुख प्राप्त नही करा पाता | 


६. सम्यक्त्व और शुद्घोपयोग 


£ सम्यक्त्वी भगवालके दर्शन करता है, पर उस मूततिमें भी वह अपने 
शुद्ध स्वरूपकी झकछक पाता है। हम भगवान्‌के दर्शन करते हैं तो हमें 
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उनके दर्शन ज्ञान और चारित्र ही तो रुचते हैं, और है क्या ? क्योंकि 
जो जेसा अर्थ चाहता है, वह उसी अर्थ वालेके पास जाता है। जो 
धनका अर्थी होगा वह धनिकोकी सेवा करेगा । वह हम सरी खोके पास 
क्यों आवेगा ? और जो मोक्षार्थी होगा वह भगवानकी सेवा करेगा। 
हमें भगवानूके दर्शन ज्ञान और चारित्र रुचते है, तभी तो हम उनके 
पास जाते है। 


कहनेका तात्पयं यह है कि सम्यक्त्वीका लक्ष्य केवल शुद्धोपयोग 
रहता है, लेकिन फिलहाल वह शुद्धोपयोग पर चढ़नेके लिए असमथे है, 
इसलिये शुभोपयोगरूप प्रवत्तंता है, पर अन्तरज्भमें जानता है कि वह 
भी मेरे शान्तिमागं में बाधा करने वाला है। यदि शुभोपयोगसे स्वर्गादि 
की प्राप्ति हो जाय तो इसमें उसके लक्ष्यका तो दोष नही है। 


देखिये मुनि तपरचरणादिक करते है जिससे उन्हे स्वर्गादिक मिल 
जाता हे। पर तपका कार्य स्वगंकी विभूति दिलाना तो नहीं है। 
उसका काम तो मुक्ति लाभ कराना है। चूँकि उस तपसे वह मुनि 
गुद्धोपयोगकी भूमिको स्पर्श नही कर सका, इसलिये शुभोपयोग द्वारा 
स्वर्गादिकी प्राप्ति हो गई | जेसे किसानका लक्ष्य तो बीज बोकर धान्य 
उत्पन्न करना है पर उसके घास फूसादिकी प्राप्ति स्वयमेव ही हो जाती 
है। एतावत्‌ गुभोपयोग होनेसे स्वर्गादिक मिल जाता है | 


पर स्वर्गोमे भी क्‍या है ? तनिक वहाँ ज्यादा भोग हें । कल्पवृक्षोकी 
छाया हे । यहाँ ईट चूनेके मकान है, वहाँ हीरे कश्चनके प्रसाद है और 
क्या ? ज्यादासे ज्यादा वहाँ अप्सराजोके आलिगनका सुख हे, सो भी 
क्षणिक और अनन्त दुखदायी | लेकिन अनुपम, अलौकिक, अतीनन्‍्द्रिय 
सच्चा शाश्वत सुख तो सिवाय अपनी आत्माके और कहीं नहीं हूं, 
यह निश्चय हे । इसीकी प्राप्तिके लिये सम्यक्त्वीका लक्ष्य एक मात्र 
शुद्धोपयोग होता हैं । 


७. अत्यासक्ति केवल पाप 


कुछ लोग समझते हैं--पुण्य बन्ध नरकका कारण हे--क्ष्योंकि 
पुण्यसे विषय सामग्री जुटती है और और विपयोके मिलनेसे भोगनेकी 
इच्छा होती है, भोगनेसे अशुभ कमंबन्ध पड़ता हे, और इस तरह 
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नरक जाना पड़ता है ।' पर वस्तुतः यह बात नहीं है; पुण्य नरकका 
कारण नहीं हे। पृुण्यका काम विषयसामग्री जुटा देना मात्र है। 
तुम्हारी पदार्थक भोगनेमें कोई आपत्ति नहीं है।; पर उसमें छिप्त मत 
हो जाओ। 


अत्यासक्ति ही नरककी जननी है। विषयको अन्नकी तरह सेवन 
करो । यदि अन्न ज्यादा खा लिया जाय तो अजीणं हो जाता है, उसी 
तरह विषयोका अधिक सेवन करोगे तो मरो तपेदिक में, बुलाओं 
डाक्टरको । देखो आचार शब्द है, उसमें 'अति' लगो दो तो अत्याचार 
बन जाता है ।> 


<. मूर्च्छा छोड़ो 


यदि अत्यासक्ति या अत्याचारसे बचना चाहते हो तो तुम्हारी 
जिन पदार्थोमें रुचि हे, ग्रहण करते ही उन्हें छोड़ दो। क्योंकि मूर्च्छा 
ही का नाम परियग्रह है। तुम्हारी भोजनमे रुचि हँँ तभी खाते हो। 
माँको बच्चेसे मूर्छा हे, इसीलिए तो लालन पालन होता है। इस 
लंगोटीसे हमें मूर्च्छा हे, तभी तो फँसे हो । यदि मूर्च्छा नहीं है तो फिर 
हो जाओ मुनि । एक मुनि है, उन्हे मूर्च्छा नहीं हैं, इसलिये लंगोटी 
संभालने की आवद्यकता नही हैँ । संभालने वाली चीज थी वह तो मिट 
गई | एक लंगोटी ऐसी हे जो मोक्ष नहीं होने देतो, सोलह स्वगंसे 
आगे नही जाने देती । 


अत, वह जीज जब तक बनी है तभी तक संसार है [ जहाँ तक्र 
बने पर-पदार्थोंसे मुर््छा हटाओ। जितनी मूर्च्छा हटेगी उत्तनी ही 
स्वात्माकी ओर प्रवृत्ति होगी। लोग कहते है कि जितने धनाढ्य पुरुष 
है, उन्हे बड़ा सुख होगा। में तो कहूँगा कि उन्हें हमसे भी ज्यादा 
दुख है । उनपर जिस परिग्रहका भूत सवार है उससे वे तीन कालमें 
भी सुखी नही हो सकते | मनुष्यके जितना जितना परिय्रह बढ़ता हैं 
उनका उतना उतना दु.ख भी दिन दूना और रात चौगूना बढता जायेगा 
ओर जितना कम होगा, उतना ही सुख झलकेगा। अत. यदि 
मोक्षकी ओर रुचि हे, सुखकी कामना हे तो परिग्रह कम करनेका 
प्रयत्त करो | 
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९. इच्छा-दसन एक आवश्यकता 


परिग्रह तब॒ तक नहीं घट सकता जब तक इच्छाओका दमन 
नहों। 


एक मनुष्यने भूखेको रोटी दान किया, नंगेको कपडा दिया, निरा- 
श्रयोंकी आश्रय दिया और उसे सुख हुआ । वह सुख उस कहॉँसे हुआ ? 
सुख तो उसे अवश्य हुआ, उस सुखका वह अनुभव भी कर रहा हं। 
तो वह सुख उसका अन्तरज़ूसे उमडा। उसने बिना किसी स्वार्थंके 
परोपकार बुद्धिसे ऐसा किया, जिससे उसे इच्छाओं या कंपायोकी मन्दता 
करनी पडी, इसलिये उसे सुख हुआ । तो पता चला कि जब इच्छाओ या 
कपायोका पूर्ण अभाव हो जाय और तब यदि उसे विशेष सुख मिले त्तो 
इसमे आश्चर्यकी कौनसी बडी बात हे । 


जितनी मनृष्यके पास इच्छायें है, उसके लिये उतने ही रोग है। 
एक इच्छाकी पूति हो गई तो वह रोग कुछ देरके लिये शान्त हो 
गया और उसने अपनेकों सुखी मान लिया। पर परमार्थ दृष्टिसे 
विचारों, क्या वह सुखी हो गया ” आज सुबह रोटो खाई, शामकों 
फिर खानेक्री जरूरत पड गई, इससे मालूम होता हैं, कि इच्छाओमे 
सुख नही है । अपितु इच्छाओम ही दु ख है । 

जितनी जिसके पास इच्छाये है, उतना ही उसे दु ख हं। जिसकी 
एक टच्छा कम हा गई वह सुखी ह, परन्तु जिसके एक मात्र छगोंटीकी 
इच्छा रह गई, वह उससे भो ज्यादा सुखी ह, और जिसके पास कुछ 
भी इच्छा न हो दिगम्बर हो जाय वहू उससे ज्यादा सुखी ह। बस 
पर्ग्रह न्‍्थागका मतलब ही होता हे कि इच्छाआकों कम करना। 
समसारसे ही देख लो, राजाकी अपेक्षा एक सन्त ज्यादा सुखी हे । 
अन' हमारी समझम तो यही आता है कि जिसने अपनी इच्छाओकों 
वह कर लिया वही सुखी हे |. 


/ ( मूर्च्छाका त्याग या इच्छाओंके दमनके लिये केवल परिणाम पलटने 
की आवश्यकता हैँ, क्योकि उन्हीकी विचित्रता हँ। किन्तु मनुष्यके 
परिणामोक्के पछटनेका कोई समय नियत नहीं, न मालूम किसके कब 
भाव पलट जाये, कोई नही कह सकता ४ 

१४ 
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चक्रवर्ती छः खण्डका अधिपति था पर जब विरक्त हुआ तो सारी 
विभूत्तियोको लात मार दी, फिर मुँह फेर कर नहीं देखा । परिणामों 
में जब विरक्तता समा जाती हे तो दुनियॉकी ऐसी कोई शक्ति नही जो 
मनुष्यकें हृदयको पलट दे--उसे विरक्त होनेसे रोक ले। इसी लिये 
कहा हे--सम्यक्‌ परिणामोकी सबलता मुक्ति-रमासे मिलाने वाली 
दूती है । ' 
१०. कषाय विजय 

मनुष्यके लिये एक शुद्धात्माका ही अवलम्बन हे। उसीके लिये 
देखो यह सारा प्रयास है | और परिणामोम जितनी चश्चलता होती हूं 
वह सब मोहोदयकी कल्लोलमाका हे । उसमे कोई काम-क्रोवादि 
विकारी भाव नही है। यदि क्रोध आत्माका होता तो फिर क्यों कहते 
कि हमसे गलती हो गई, क्षमा करो। इससे मालूम हाता हे, कि वह 
तुम्हारी आत्माका विभाव भाव हे । 


११. चाण्डालका परियार 

एक मेहत रानी किसी स्थान पर झाड़ू लूगा रही थी। निकट ही 
एक साधु बेंठा था| झाड़ू लगाते समय कुछ धूलकें कण उस साधु पर 
भी पडे । वह तुरन्त ही क्रोधित हो गया और बोला--ऐ मेहतरानी ! 
क्या करती हू ?” 

वह बोली--झाड़ू लगाती हूँ । 

साघुने उत्तेजित स्वस्से कहा--तुझे दिखाता नही हे ? 

मेहतरानीने ऐठते हुए कहा--“मुझे तो दिखाता हूँ ।” 

साधु आपेस बाहर हो उठा--'अरी बड़ो चाण्डालिनो हूँ ?” 

मेहतरानीने व्यगमें कहा--'हाँ मेरा ही परिवार तेरे घरमें 

बैठा हैं ।” 

साधुने कहा--'क्या बकती है ? मेरे घरमे तेरा परिवार है ?”' 

मेहतरानी ने गवंसे कहा--'मै जो कहत्ती हूँ ठीक कहती हूँ।” 

साधु हठ पूवंक पूछने लगा--केसे ? कहाँ है तेरा परिवार ?” 
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इतनेमें दस पाँच और आदमी इकट्ठें हो गए। दोनोंमें खूब वाद- 
विवाद हुआ। अन्तमे उससे मेहततरानीने कहा--“चाण्डाल क्रोध, 
राग, ढूैप, मोह, माया जो तुम्हारे घरमें बेठे है, वह मेरा परिवार है। 
अन्तरात्माकों टटोलो | कषाय जीत नही सकते, राग छोड़ नहीं सकते, 
मायासे मुँह मोड़ नही सकते, तो इस ढोगी वेषकों छोड़ो ।” 


वस्तुत. आज जिन्हे चाण्डाल कहा जाता है वे चाण्डाल नहीं है । 
चाण्डालका परिवार तो ये क्रोधादि कषाय और रागादि विभाव है। 


क्षमा कही श्ास्त्रोम नही रखी है। वह्॒ आत्माकी वस्तु है और 
आत्माकी वस्तु आत्मामे ही मिल सकत्ती है। केवल क्रोध छोडनेकी 
आवश्यकता है । क्रोध छूटा कि शेष विभाव स्वय छूट जावेगे। चाण्डा- 
लिनीका परिवार अपने आप घर छोड़ना प्रारम्भ कर देगा। जरासे 
प्रयत्नकी आवश्यकता रह जायेगी। 

आत्माकोी शुद्ध स्वभावमे लानेकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि 
क्राधादि कपाय और राग द्वंघादि विभाव भावोकों मिदा दो, आत्मा 
अपने आप स्व-स्वभावमें आ जायेगी ! 

इसप्रकार स्वात्माके शुद्ध-स्वरूपकी भावना करता हुआ सम्यग्ज्ञानी 
आगामी कमं-बन्धमे नहीं पड़ता हेँ। नये पूव॑-बद्ध-कर्म अपना रस 
देकर खिरंगे ही, अत्त: उनको यों ही चुटक्रियोमें भोग लेता है । इस 
त्तरह यह संसारी पथिक मुक्तिके पथपर निरन्तर अग्रसर होता हुआ 
अपनी मज्जिलका मार्ग तय कर लेता हु और सदाके लिये शाश्वत 
सुखम मग्न हो जाता हे । ७ 


२-पत्रावली 


१. स्थयं अपने तास 
श्रीमान्‌ वर्णीजी ! योग्य इच्छाकार 


बहुत समयसे आपके समाचार नहीं पाए, इससे चित्तवृत्ति सन्दिग्ध 
रहती है, कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नही है। सम्भव है आप उसमे 
कुछ उद्विग्न रहते हो और यह उद्विग्नता आपके अन्तस्तत्वकी निर्मलता 
के कृश करने मे भी समर्थ हुई हो। यद्यपि आप सावधान है परन्तु 
जब तक इस दशरीरसे ममता है, तब तक सावधानीका भी हास 
हो सकता है। 


आपने बालकपनेसे ऐसे पदार्थोका सेवन किया है जो स्वादिष्ट और 
उत्तम थे। इसका मल कारण यह था कि आपके पूवं-पुण्योदयसे 
श्री चिरौजा बाई जीका ससगग हुआ। तथा श्रीयुत्‌ सर्गफ मूलचन्दजी 
का संसर्ग हुआ। जो सामग्री आप चाहते थे, इनके द्वारा आपको 
मिलती थी। आपने निरन्तर देहरादूनसे चावछ मंगाकर खाए, उन 
मेबादिका भक्षण किया जो अन्य हीन-पुण्यवालो को दुलेभ थे तथा 
उन तेलादि पदार्थोका उपयोग किया जो धनाढू्योकों ही सुरूभ थे । 
केवल यह तुमने अनुचित कार्य किया । 


* र९२ 
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किन्तु तुम्हारे आत्मामे चिरकालसे एक बात अति उत्तम थी कि 
तुम्हें धमकी हृढ़ श्रद्धा और हृदयमें दया थी। उसका उपयोग तुमने 
सबंदा किया | तुम निरन्तर दुखी जीव देखकर उत्तमसे उत्तम वस्त्र 
तथा भोजनको देनेमे संकोंच नही करते थे। यही तुम्हारे श्रेयोमार्गंके 
लिये एक साधन था। 


न तुमने कभी भी मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया, न स्थिरतासे 
पुस्तकोका अवलोकन ही किया, न चारित्रका पालन किया और न 
तुम्हारी शारीरिक सम्पदा चार्त्रि पाछन की थो। तुमने केवल आवेग 
में आकर ब्रत ले लिया। व्रत लेना और बात है और उसका आगमानु- 
कूल पालन करना और बात है। 

लोग तो भोले है, जो बाह्मयसे 'ससार असार है' ऐसी (बात ) 
कायकी चेष्टास जानते है और उन्हीके चकमे आ जाते है, उन्ही को साधु 
पुरुष माचने छगते है, और उनके तन मन धनसे आज्ञाकारी सेवक बन 
जाने हे | वास्तवमे न नो धमंका लाभ उन्हे होता है और न आत्मामे 
शान्ति ही का लाभ होता है। केवल दम्भिगणोंकी सेवा कर अन्तमे 
दम्भ करनेके ही भाव हो जाते है। इससे आत्मा अधोगत्तिकी ही 
पात्र होती है। 

इस जीवको मेने बहुत्त कुछ समझाया कि तू पर-पदार्थोके साथ जो 
एकत्व बुद्धि रखता हैं उसे छाड दे, परन्तु यह्‌ इतना मूढ है कि अपनी 
प्रकृनकों नही छोडता, फलत निरन्तर आकुलित रहता हे । क्षणमात्र 
भी चन नही पाता। 


ईसरी आपका शुभ चिन्तक 
माघ शु० १३ सं० १०९९ गणेश वर्णी 
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२. श्रो० १०८ आ० सूर्य सागर जी महाराज अनेकश: नमस्कार 


आप स्वयं समर्थ हैं। आपको परकृत वेयाबृत्य की आवश्यकता 
नही है । परन्तु जिनको प्रबल पुण्योदय मिला हे वे स्वयं आपके 
सान्निध्यमें वेयावृत्य तपका छाभ ले रहे है। हम अन्तरंगसे इस 
महाभाग्यका दृश्य देखनेकी लालायित है, परन्तु आपका आदेश चाहते 
हैं। आगग इसका बाधक नही परन्तु हम तो 'गुरोराज्ञा बलीयसी' का 
पालन करने वालों में हैं। आज्ञाकी प्रतीक्षा में है। आजा हे इस ओर 
नेक दृष्टिपात करेंगे । 

उद्देष्य हमारा अच्छा है । उत्सगं वही है जो अपवाद सापेक्ष हो । 
अपवाद वही हे जो उत्सर्ग निरपेक्ष न हो। प्रवृत्ति मार्ग निर्दोष ही हैं 
सो नही, अन्यथा प्रायश्चित्त भास्त्र किस कामका ? हाँ अपवादमें 
छल नहीं होना चाहिये। हमारे तो कोई छल नहीं। केवछ एक 
महात्माकी अन्तिम अवस्थाकी चरणरजका स्पर्श कर अपनी निर्मलताका 
पात्र बनू, यही भावना है । यदि आप लोगोंकी उक्तियोसे सकोच करें 
तब हम क्‍या कह सकते है ”? हम तो आपको आज्ञाका अक्षरश' पालन 
करने वालो मे है । 


सागर । आपका गुणानुरागी 
श्रावण वदी ७ स० २००९ गणेज्ञ वर्णी 


श्री १०८ आचाय॑ सूरिसागरजी महाराज सहखरश' नमस्कार 


महाराज ! मेरी तो अन्यन्य भक्ति आपके गुणोमें निरन्तर रहती हे । 
आपके पादमूलमें रहकर सुमागंभागी हूँ। परन्तु इतना सौभाग्य नहीं । 
न हो परन्तु वही अनुराग जो प्रत्मक्षमे प्राणीके होता है, मेरेको हे। 
इससे निरल्तर आपके गुणोका स्मरण कर प्रसन्न रहता हूँ। विशेष बात 
श्री नरेन्द्र कहेगा । क्या लिखूं ? मन की बात व्यक्त नही कर सकता, 
बचनोमे वह सामथ्य नहीं । 


शान्ति निकुद्ध आपका शुभ चिन्तक 
सागर गणेश वर्णी 
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३. बाबा भागीरथ दासजोी इच्छाकार 


आपका पीयूष पत्र आया, समाचार जाने। में आपका विशेष भक्त 
हैँ । भक्त ही नही आपके सिवाय इस समय मेरी तो किसी भी त्यागीमें 
भक्ति नहीं, अतः आप मेरे जिये आजीर्वादको छोड शब्दान्तर न 
लिखे | आपके सम्पर्कर्म मेरी जो निर्मलता थी वह केवल (वेष) में नहीं। 
महाराज ! मेरी तो यह श्रद्धा है कि जो भी वेष है, सबव॑ कषायोके दही 
कार्य है | परन्तु यह सब चर्चा भी कपायोके उदयमे ही होती है । 


आप मेरी एक तुच्छ सम्मति मानिये। वह यह कि अब आपकी 
आयु दीघ॑ नहीं, अत सब तरफसे सद्भोचकर खतौलीमे ही समाधि- 
मरणकी योग्यता जानकर क्षेत्र-न्यास कीजिये । कषायोके उदय जीवसे 
नाना कार्य कराते है। परन्तू पुरुषार्थकी वह तीक्षण खडगधार है, कि उन 
उदय-जन्य रागादिककी सनन्‍्तत्तिको निमुंल कर देती है। अर्जित रागादिक 
की उत्पत्तिको हम नहीं रोक सकते। परन्तु उदयमे आये रागादिको 
द्वारा हष-विषपाद न करें, यह हमारे पुरुषाथेका कार्य है। कपायोके 
उदय पर रोना आपसे निस्पृही व्यक्तिको तो सर्वंधा अनुचित हो है । 


द्रव्य द्वारा किसी जाति या धर्मकी उन्नति न हुई और न होंगी। 
चक्रवर्ती जैसे शक्ति और प्रभाव-सम्पन्न महापुरुपोसे भी ससारमे शान्ति 
नहीं आई और न धर्मकी ही उन्नति हुई, किन्तु श्री वीतराग सर्वज्ञ 
परम मह॒पि तीर्थकरके निर्मित्तकों पाकर द्यान्ति या धर्ंका वैभव 
ससास्म व्यापक रूपसे प्रसारित हुआ, जिसका आशिक रूप अब भी 
ससारमे है । चक्रवर्तीकी कोई भी वस्तु आज त्तक नही रही, क्योंकि 
भौतिक पदार्थ तो पुदूगल कृत है, और धर्मका असर आत्मामे होता है। 


इसलिये अब भी बहुत आत्मायें ऐसी है जिनमे तीर्थंकर द्वारा 
प्रतिपादित धर्मका अश है। यह मानना ही मिथ्या है कि धनिकोका 
धन धरम नहीं लगता । घनसे धर्म होता ही नहीं; फिर यह कल्पना 
करना कि अमुक व्यक्तिका धन धर्म नहीं लगा, व्यर्थ डै। हम भी 
क्या करें ? मोहके द्वारा असख्य कल्पना करके भी शान्‍्त नही होते । 


आषाढ कृ० ३ स० १९०९६ गणेश वर्णी 


है 


ईशरी | आपका गुणानुरागी 
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४. क्षु० श्री पूणं सागरजी योग्य इच्छाकार 

पत्र आया। श्री १०८ पूज्य आचाय॑ ( सू्थं सागरजी ) महाराजका 
स्वास्थ्य अच्छा है यह अवगत कर महत्ी प्रसन्नता हुई। परन्तु थोड़े 
ही दिनोके पश्चात्‌ जैन सन्देशमे महाराजका स्वास्थ्य फिरसे गिर 
रहा है बाचकर अत्यन्त खेद हो रहा है। तत्त्वद्ष्टिसे महाराजका 
स्वास्थ्य तो उत्तम ही है | हम जिस शरीरसे ममत्व रखते है, महाराजने 
उसे पर समझा है। यह ही नही समझा, अटूट श्रद्धा भी तदनुकुल है । 
इतनेसे ही सन्‍्ताप नही, आचरण भी उसी प्रकार है। यही कारण 
है जो इस प्रकार असह्य वदनाके निमित्त समुपस्थित होने पर भी स्वात्म- 
रमणसे विचलित नही होते । ऐसे महापुरुषोस यह भू भूपित है । 

मे आपको धन्य मानता हूं जो ऐसे महापुरुषोकी वेय्यावृत्य कर 
आत्माको कर्म-भारस मुक्त कर रहे है। में तो आप लोगोके चारित्रकी 
भावनासे ही अपनेको मनुष्योकी गणनामे मानकर प्रसन्न रहता हैँ। 
इसके अतिरिक्त कर ही क्‍या सकता हूँ ? 

प्रथम पत्रम कुछ विनयकी थी, किन्तु श्री पूज्य महाराजकी आज्ञा 
बिना अक्षमथ हैँ । मुझे तो महाराजकी आज्ञा ही आगम है। मेरी त्तो 
पह हृढतम श्रद्धा है कि महापुरुषके उदगार है वही आगम है, क्योंकि 
जिनके रागादि दोपोकी निवृत्ति हो व्रकी है उनकी जो बचनावली 
निकलेगी वह स्व-पर कल्याणकारिका होंगी, तथा उनका जो आचरण 
है वही चरणानुयोग है। उनकी प्रवृत्तिकों जो शब्दोम गुम्फित कर 
लिखा जाता है, वही चरणानुयोग शब्दसे कहा जाता है। जहा उनका 
विहार होता है वहाँ ही तीर्थ शब्द का व्यवहार होता है । 

मेरी रेखनीमें यह शक्ति नही कि महाराजके चारित्रका अश भी 
लिख सकूँ। फिर भी अन्तरजमें व्यग्र नहीं, महू भी गुरु-पदाब्जोकी 
रजका प्रभाव है। मेरी प्रार्थना श्री पूज्य महाराजसे निवेदन करना । 
मेरे योग्य जो आज्ञा हो शिरसा माननेको प्रस्तुत हूँ । 

ब्रह्मचारी लक्ष्मी चन्दजीसे इच्छाकार कहना। उन्हें क्‍या लिखें ? 
वह तो महाराजके अनन्य चरणानुरागी है । 


शान्ति निकुजञ्ल सागर आपका शुभ चिन्तक 
आषाढ वदी ४, सं० २००८ गणेश वर्णो 


२-सन्नावली २१७ 


५. क्षु० भी मनोहर छालजी वर्णोके नाम 
श्रीयुत्‌ भव्यमूत्ति पं० मनोहर लालजी योग्य दर्शनविशुद्धि 


पत्र आया, समाचार जाने। आपके विचार प्रशस्ल है। ब्रत 
अ्रहणके पहले एक बार आप सागार धर्मामृतको देखे। परिग्रहका प्रसार 
दुःखमूलक शल्य है, यह जो लिखा सो ठीक है। परन्तु इतनी मूर्च्छा 
भी तो नहीं गई जो इसके बिना जीवन निर्वाह हो सके। सर्वोत्तम 
पद तो निग्न॑न्थ ही हें । किन्तु उस योग्य परिणाम भी तो होना चाहिये । 
बातको कह देना जितना सरल है, उतना कार्यम परिणत होना 
सरल नहीं। आप ब्रह्मचर्य ब्रत पालो, इससे उत्तम और क्या है ? 
किन्तु उद्वेंगसे कोई लाभ नही । 

एक बार आप आबवेगे, सर्व व्यवस्था उस समय ही निश्चित होगी । 
हमारी तो यह सम्मति है कि अभी आपके जो विचार है, स्थिर रक्‍खे, 
किन्तु प्रकाशित मत करे | समय पाकर आप ही व्यक्त हो जायेगे | 

आप यदि कुछ काल अध्ययन करेगे तो बहुत कुछ परका उपकार 
कर सकंगे । अपना उपकार तो स्व कोई कर सकता है, परन्तु, परका 
उपकार विशिष्ट पुण्यशाली ही कर सकता है। जायदादके विपयमे 
बाबू रामस्वरूपकी सम्मतिसे कार्य करता। श्री श्रेयाससे भी 
सम्मति लेना । 


ईसरी आए० शु० चि० 
वशाख शु० ११ स॒० २००० गणेश वर्णी 


२१८ ६-लेख व पत्र 


श्रीयुत्‌ महाराज वर्णी मनोहर छालजी साहब, 
योग्य इच्छाका र 


पत्र आया, समाचार जाने। मेरा तो यह विश्वास है कि 'संसारमें 
कोई किसीका नहीं', यह तो सिद्धान्त है। साथ ही यह निष्चय हे कि 
कोई किसीका उपकारी नहीं। इसका यह अर्थ नही जो मेने आपका 
उपकार किया हो, और न यह मानता हूँ कि आप मेरा उपकार करेंगे । 
हाँ यह व्यवहार अवद्य होगा जो वर्णीजीकी वर्णी मनोहरने सम्यक्‌ 
सल्लेखना करायी। 

परन्तु मेरा नो यह कहना हे--जो आपने गुरुकुलकी नीव डाली 
है, उसे पूर्ण करिये, हमारी चिन्ता छोड़िये। हमारी सललेखना हमारे 
भवित्तव्यके अनुकुल हो ही जायेगी । अथवा आप लोगोके भव्य भावोसे 
ही हमारा काम बन जायेगा। 

वहाँ पर जो ब्र० सुन्दर लालजी है उनसे इच्छाकार | श्री जीवा- 
रामजीसे इच्छाकार । वहॉकी समाजसे यथा योग्य । वहाँ जो हकीमजी 
है, उनसे आशीर्वाद । 


इटावा आए० गु० चि० 
प्रथम आषाढ वदी १३ सं० २००७ गणेश वर्णी 


२-पत्रावली २१९ 


६, ब्र० श्री दीप चन्दजी वर्णो योग्य इच्छाकार 


आपका पत्र आया। आपके पत्रसे मुझे हप॑ होता ह॑ और आपको 
मेरे पत्रसे हप॑ होता है, यह केवल मोहज परिणामकी वासना हैं| 
आपके साहसने आपमें अपूर्ब स्फुर्ति उत्पन्न कर दी है, यह स्फुर्ति 
आपको संसार यातनाओंसे मुक्त करेगी । कहने और लिखने और वाक्‌ 
चातुयमें मोक्षमार्ग नही। मोक्षमार्गंका अंकुर तो अन्त करणसे निज 
पदार्थ में ही उदय होता हे । उसे यह परजन्य मन वचन काय क्या 
जानें | ये तो पुद्गल-द्रव्यके विलास हैं। यहाँ पर इन पुद्गलकी पर्यायोने 
ही नाना प्रकारके नाटक दिखाकर उस ज्ञाता हृष्ठाकों इस ससार 
चक्रका पात्र बना रक्खा है । अत. अब दीपसे तमोराशिको भेद कर, 
और चन्द्रसे पर-पदार्थ जन्य आतापको शमन कर, सुधा समुद्रमें अवगाहन 
कर वास्तविक सच्चिदानन्द होनेकी योग्यत्ताके पात्र बनिये | वह पात्रता 
आपकमे है । केवल साहस करनेका विलस्ब्र हें। अब इस अनादि ससार- 
जननी कायरताको दग्ध करनेसे ही कार्य सिद्धि होगी | 

निरन्तर चिन्ता करनेसे क्या लाभ, लाभ तो अभ्यन्तर विशुद्धिसे 
है । विशुद्धिका प्रयोजन भेद-ज्ञान हे। भेद-ज्ञानाा कारण निरन्तर 
अध्यात्म ग्रन्थोकी चिन्तना हें । अव इस दक्षाम परमात्म-प्रकाश ग्रन्थ 
आपको अत्यन्त उपयोगी होगा। उपयोग सरल रीतिसे इस ग्रन्थमें 
सलग्न हो जाता हैँ । उपक्षीण कायमे विशेष परिश्रम करना स्वास्थ्य 
का बाधक होता हैं। अत आप सानन्‍्द निराकुलता पूर्वक धर्म- 
ध्यानमे अपना समय यापन कीजिये । 

शरीरकी दशा तो अब क्षीण सन्मुख हो रही है । जो दशा आपकी 
है वही प्रायः सबकी हे, परन्तु कोई भीत्तरसे दुखी हे तो कोई बाह्यमसे 
दुखी हैं। आपको शारीरिक व्याधि है जो वास्तवमे अधातिकर्मं 
( असाता-कर्म ) जन्य है । वह आत्मगुण-घातक नहीं | आश्यन्तर व्याधि 
मोहजन्य होती है, जो कि आत्मगुण-घात्तक है। अतः आप मेरी 
सम्मति अनुसार वास्तविक दु खके पात्र नही । अत आपको अब बडी 
प्रसन्नता इस तत्त्वकी होनी चाहिये जो मे आशभ्यन्तर रोगसे मुक्त हेँ। 


मढियाजी जबलपुर आपका शुभ चिनतक 
गणेश वर्णी 


२२० ६>लेख व पत्र 


७. ब्र० भ्री० शीतल प्रसादजीके नाम 
श्रीयुत्‌ महाशय ब्रह्मचारी पं० शीत्तलप्रसादजी ! 


आप सानन्द तथा निःशल्य होकर ही आइये | आपके धर्मध्यानके 
लिये हम यथाशक्ति त्रुटि न करेगे। यह क्षेत्र निर्वाणकी प्राप्तिके लिये 
प्रसिद्ध हें । आजन्म समयसारका मनन कर ऐसा अध्ययन अध्यापन 
करके भी यदि हमाया और आपका ( विधवा विवाह विषयक ) मतभेद 
बना रहा तब हम दोलोमे से अन्यत्तर मिथ्यात्वका पात्र हे, ऐसी मेरी 
हृढ़ प्रतीति हैं । यद्यपि हम दोनों ही अपने अपनेकों सम्यग्दृष्टि होनेका 
दावा करते है, किन्तु उभयमे अच्यतर ही उस गुणका पात्र हो सकता 
है। यह निर्णय तो दिव्य-ज्ञानमं हो है कि अमुक इसका पात्र हैं। 
लोकिक जनोमे आपके अनुयायी आपको और मेरे अनुयायी मुझे 
बहेगे | जो हो इस चर्चाका अवसर नही | 


कल्पना कीजिये दो मनुष्य ४० सेरका ही मन मानते है, परस्घु 
उनमें एक कहत्ता है ८० रुपये भरका सर होता हैँ और एक कहता है 
कि ७९॥।5 )॥ भरका सेर होता है । भरका भेद कोई भेद नहीं। 
परन्तु विज़्जन इसको कभी भी तथ्य नहीं मान सकते। इवेताम्बर 
कवलाहार केवलीके मानते है, दिगम्बर नहीं मानते | तब क्या अन्य 
सिद्धान्तोमे समानता होनेपर कदापि दोनोंका मत एक हो सकता हें ? 
कतृ त्व-अकतृ त्व, द्वेत-अद्वेत, गुद्ध-अशुद्ध इत्यादि एक एक बातका भेद 
होने पर ही नाना मतोके निर्माण ससारमे हो गए। महासभा और 
परिपदमे क्‍या बात हे ? क्‍या सब नियमोमे भेद है ? एक ही नियमकी 
कृपासे समाजका जेंसा उत्थान हां रहा हें, किसीसे अव्यक्त नही | यदि 
दोनो पक्षोंम से कोई पक्ष अपनी हठको छोड़ दे, तब क्या समाजका 
उत्थान न हो ? 


अस्तु, इस अरण्यरोदनस कुछ भी लाभ नहीं | आपका जो अभिप्राय 
है उसे सुरक्षित रखिये। उससे न मेरी क्षति है और न अक्षति। 
उस रिद्धान्तसे क्षत्ति व अक्षति आपकी ही होगी। अन्यत्तरमें क्या 
होगा सो बीर प्रभु जानें। विपक्षी क्षति और अविपक्षी अक्षित कह 


ही रहे हैं । 


२-पत्रावली २२१ 


अन्तिम आपसे यही नम्न निवेदन है जो मेरा आपसे बहुत प्राचीन 
व धा्िक प्रेम है, उसे आप भी स्वीकार करेंगे। मे यह भी मानता 
हैँ जो आप विशिष्ट ज्ञानी हैं और कमंठ है, अतः आपमे विशेष धर्मा- 
नुराग होनेसे फिर भी लिखना पडता हे-- 


“थन्न प्रतिक्रमणमेव बिषं प्रणीतम | 
तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यथात्‌ ॥ 
तत्कि प्रमाद्यति जनः प्रपन्नघोड्व' । 
कि नोध्व॑मूध्व॑मधिरोहति निष्प्रमादः ॥ 


यह कुछ वाद करनेकी नियतसे नहीं लिखा है। केवल स्वकीय 
अभिप्रायका सक्षिप्ततया व्यक्त करनेका प्रयास हे। इसकों बाँचकर 
आप स्वकीय शुभागमनके अभिप्रायकों परिवर्तत करनेकी बात स्वप्नमे 
भी मनमे न लाइये | आपके आनेका मुझे हर्ष हैं । विशेष क्‍या लिखें? 
कोई किसीकों परिणमन करानेमें समथे नहीं । 


30 2 । आपका शुभ चिन्तक 
0०--८/-« कप 
गणेश प्रगाद बर्णी 


८. ब्र० भगत श्री प्यारे लाकऊजी के नाम 
श्रीयुत्‌ भगत प्यारे छालजी योग्य इच्छाकार 

आपके पत्र आये | परम आल्हादके कारण थे | 4हो मनृष्य कल्याण 
का पात्र हो सकता है जो आत्मीय लक्ष्यससे च्यूत न हो। यही फल 
साधु समागमादि कारणोंसे हो सकता है। न भी हो परन्तु होनेका 
निमित्त है तो यही है। आज कल यहाँ ३ मुनि, ३ क्षुल्लक, २ आर्या 
है । हम भी आभ्रममे है। न जाने कैसा समय है जो ३६ के अंककी 
दक्याका प्रत्यक्ष होता रहता है। यद्यपि ससारके साथ ३६ का होना 
अच्छा है, परन्तु यहाँ त्तो कुछ और ही बात है, जो लिखनेमें संकोच 
होता है । ६३ होनेकी बात्त करते है, परन्तु उसका अश नही | 


श्र ६-लेख व पत्र 


हमको प्रसन्नता इस बातकी है कि आपके समयका सदुपयोग हो 
रहा है। जहाँ पर तत्त्व चर्चा हो तथा विरागताकी वृद्धि हो वही 
स्थान तो तीथं है। सेठजी ( हुकुम चन्दजी इन्दौर ) महोदय इसीमें 
संलग्न है। यह उनके भावी सुकल्याणका चिन्ह है। वर्तमानमें तो 
शान्ति है ही इसमे शंका नहीं। त्तदुक्त-- 


अलमर्थेन कामेन सुकृतेनापि कमंणा। 
एभ्यः ससारकान्तारे न प्रशान्तमभून्मन. ॥। 


यही कारण है जो सेठजी चतुर्थ पुरुषार्थमें लग गाए। हमारा दिवस 
भी आप छोगोकी निर्मेल भावनासे सानन्द जाता है। श्री पत्तासी 
बाईजी वहाँ पर पहुंच गई होंगी। शारीरिक व्याधि कब्र शान्‍्त हो 
इसका तो हमे परिचय नहीं, परन्तु यह बात तो हम भी कह सकते है 
जो अन्तरंग व्याधि अवश्य कृश हुई हैं । 


बाह्य औपधि तो प्राय. सर्वत्र ही मिल जाती हे परन्तु आभ्यन्तर 
व्याधिकों शमन करनेकी औपधि सत्र सुलभ नहीं । इसका सेठजीकों 
बनन्‍्यवाद है जो इस आमभ्यान्तर रोगकों दूर करनेके अर्थ औपधालय 
खोल रखा हैँ और उसमें अनुकल परिचारक और वेद्य है। अत मेरी 
तो पत्तासीबाईको यही सम्मति कह देना । अब सानन्दस अभ्यन्तर 
रोगका निराकरण करके ही इन्दौर छोड़ना । 


सेठ साहबसे मेरी यह भावना हे जो आपने ससार-व्याधि अपहरण 
करनेका औषधालय खोला हे वह चिरकाल रहे, जिसमे संसार- 
सतप्तोंकी कल्याण मार्ग सुलभ रहे। ऐसा औषघालय केवल धनसे 
नही खुलता, किन्तु स्वय उसपर चले तभी वह चलता हे | सेठजी 
साहबको क्या लिखूँ। उत्तका पत्र पढ़कर यहो भावना होती हे जो 
ऐसे पुरुषरत्न ही धर्मके पात्र चिरजीवी रहें। चिरजीवीका अर्थ सर्वे 
जानते हैं। विकृत्त भावका अभाव जिनके हैं, वे ही चिरजीवी है । 


ईसरी बाजार आपका शुभ चिन्तक 
वेशाख सुदी १५ सं० २०११ गणेश वर्णी 





ब्र० भगत श्री प्यारे छाल जी 


२-पत्रावलो र२रे 


५. ब्र० भगत श्री सुमेर चन्दजीके नाम 
शान्ति-प्रकृति प्रिय श्री लाला सुमेर चन्दजी दर्शनविशुद्धि 


आपके द्वारा भेजी हुई वस्तु जो आतप-निवारणके लिये जल-सयोग 
चाहती है आई | अस्तु अब आपको और हमको वही काये करना हिलत- 
कर होगा जो इस आत्तपादिसे आत्मा सुरक्षित रहे। अब तो ऐसी 
परिणति बनाओ कि यह हमारा और तुम्हारा विकल्प मिटे। यह भला 
वहू बुरा' यह वासना मिट जावे, क्योकि यही वासना बन्धकी जननी 
है। आज तक इन्ही पदार्थोम ऐसी कल्पना करते-करते ससार ही के 
पात्र रहे । बहुत प्रयास किया तो इन बाह्य वस्तुओको छोड दिया, किन्तु 
इनसे कोई तत्त्व न निकला । 


निकले कहाँसे ? वस्तु तो वस्तुमे है, परम कहाँसे आवे ? परके 
त्यागसे क्या ? क्योंकि वह तो स्वयं पृथक है । उसका चतुष्टप भी स्वयं 
पृथक्‌ है। किन्तु विभाव दक्षाम जिसके साथ अपना चतुष्टय तद्गप हो 
रहा है, उस पर्यायका त्याग हो शुद्ध चतुष्टयका उत्पादक है, अत. उसकी 
ओर दृष्टिपात करो। लौकिक चर्चाकों तिलाझ्ललि दो। आजन्म वही 
आछाप ता रहा। अब एकबार निज आलापकी तान लगाकर तानसेन 
हो जाओ। अनायास सब दु.खों की सत्ताका अभाव हो जायेगा। 
विशेष क्‍या लिखे | 


जिसके हाथ इलायची भेजी वह जीव अत्यन्त भद्र है। ऐसे मनुष्य 
का समाज सुखकर है | इनके हाथ स्वाध्याय बहुत्त ही लाभप्रद होगा। 
तथा यह जीव आपका तो अति प्रेमी है। आप अपने साथीको समझा 
देना । यदि अब इन्दम न पड़े तो बहुत ही अच्छा होगा । दवन्दके फलकी 
रक्षाके लिये फिर दन्दमे पड़ना कहाँ तक अच्छा होगा सो समझमें 
नही आता । इससे शान्ति न मिलेगी, प्रत्युत बहुत अश्यान्ति मिलेगी। 
परन्तु अभी ज्ञानमे नही आत्ती । धत्रेके नशेमे धतूरेका पत्ता भी पीछा 
दीखता है | आपका अनुरागी है, समझा देना । 


ईशरी आपका शुभ चिन्तक 
फाल्गुन यु० १४, सं०१९०९४ गणेश वर्णी 


२२४ ३-लेख व पत्र 


१०. ब्र० श्री छोटे लालजी योग्य इच्छाकार 


पत्र आपका भगतजीके पास आया, बाँचा। यद्यपि उसपर प्राइवेट 
लिखा था | उसको हमने सुननेकी आकाक्षा की । यह नीति-मा्गेके प्रति- 
कूल हुआ। अस्तु इसकी क्षमा देना। किन्तु आपकी उद्देगताका 
परामश करनेसे हमको तो यह अनुमान होता हें जो आप लोगोकी 
दृष्टि अभी तक श्री भगवान्‌ परम गुरुके सिद्धान्तके अनुकूल नहीं। 
यदि होती तो क्या आपको इलनी दौड़ घृष करनी पड़ती ? नीतिकारने 
कहा हे-- 
अपराधिनि चेत्क्रोध. क्रोधे क्रोधः कथ न हि। 
धर्मार्थकाममोक्षाणा चतूर्णा परिषन्थिनि ॥। 


इस गाथामें सामान्य आत्माकी अपेक्षाका वर्णन हे। विशेयकी 
अपेक्षा आस्रव आदि मसप्त तत्वोका वर्णन स्वामोने कहा हे-- 
जीवाजीवाधिका रम जो निरूपण है, उसमे जीवका वर्णन ऊक्षणकी 
अपेक्षा कहा है, पर्यायकी अपेक्षा नहीं है । अतगव अमृतचन्द्र सूरिने 
लिखा हँ--जैसे वर्णादिसे भिन्नप्रदेशी आत्मा हे ऐसे हो इन रागादिकोसे 
भी भिन्न-प्रदेशी आत्मा ह | 
इस अधिकारमें श्री कुन्दकुन्द भगवासने जीवका निराबाध स्वरूप 
बतलाया है। इसीका अज्ञानी मनुष्य अन्यथा अभिप्राय कल्पना कर 
विपरीत श्रद्धाके पात्र हो जाते है। उनका कहना है कि जेसे वर्णादिसे 
भिन्न-प्रदेशी आत्मा है वेसे ही रागादिकसे भो वह भिन्न प्रदेशी है । 
रागादिक तो स्फटिक मणिकी तरह परके ही है | 
ऐसा माननेस शनश जनी बाह्याचरणका दम्भ बतलाने लगे 
और आप स्वय इस गिरी श्रेणीमे भध्याभदय व निन्‍ध भोग्यके विवेकस 
रहित पशुवत्‌ विपयाोम प्रवृत्ति करने लग गए। तात्त्विक मर्म जाने 
बिना वही पतित दक्षा है। आत्माकी परिणति ज्ञानचेतना, कर्मफलचेतना 
तथा कमंचेतनाके भेदसे तीन प्रकारकी है। पहली तो उदयमे न आई, 
शुभ परिणामको दम्भ स्वरूप कह दिया, अन्य गरण न होकर अशुभोप- 
योग परिणामोके ही कर्ता सप्रेम बन गए । 
आपका शुभ चिन्तक 
गणशप्रसाद वर्णी 


२-पत्रावल़ी २२५ 
११. ब्र० श्री भूल दांकरजीके नाम 


श्रीयुत्‌ बाबू मूल शंकरजी, योग्य दर्शन विशुद्धि 


जहाँ तक बने जिसके साथ धाभिक स्नेह हो उसे परिग्रहसे रक्षित 
रखिये। कल्याणका मार्ग निग्नंत्थ ही है। इस मूच्छाने ही जिन-धमंमे 
नाना भेद कर दिये। इसका मूल कारण मूर्च्छा है। इसके सद्भावमे 
अहिसा-धर्मका विकाश नही होता | अत. जहाँ मूर्च्छा है, वही परिशग्रह 
है, और जहाँ परिग्रह है वहाँ महाव्रतका अभाव है । 

मनकी चद्चलताका कारण केवल अनादि कषायकी वासना है, 
और कुछ कारण नहीं। मनके जानेका दुख नही, दुःख तो इष्टानिष्ट 
कल्पनाओका है। वास्तवमे उपाय तो जो बन सके तो उदय आनेपर 
हप॑ विषाद न हो। यदि हो भी जावे तो उत्तर-कालमें वासना नही 
रहने दे, वही तक रहने दे । 

जैसे मनुष्य लौकिक कार्योमे सग्न होकर धमंकी ओर चित्त नही 
लगाना, यदि इसी प्रकार इन बाह्य वस्तुओसे हम अन्तरजूसे चित्त- 
वृत्ति हटाकर आभ्यन्तर दृष्टिको आत्माकी ओर लगा दे तो कल्याण- 
पथ आप ही आप मिल जावे। गरम जलको ठण्डा करनेका उपाय 
उसकी उष्णता दूर करना ही है। 

आप आकुलित मत हो। घर रह कर भो अन्त'करण निमंल हो 
सकता है। अपनी आत्मापर भरोसा रखना ही मोक्षका प्रथम उपाय 
है | परके द्वारा न किसीका कल्याण हुआ, न होता है और न होगा । 
निमित्तका अर्थ तो यही है--मुखसे उपदेश देना । परन्तु उसका मम तो 
स्वयं जानना होगा तथा उसे स्वयं करना होगा । 

आपका शुभ चिन्तक 
गणेश वर्णी 


१५ 


२२६ ६-लेख व पत्र 


श्री युत्‌ महाशय मूल शकरजी, योग्य दर्शन विशुद्धि, 


शास्त्रके द्वारा पदार्थके स्वरूपका ज्ञान होता है। सामायिकादि 
क्रिया बाह्य है। अन्तरजुकी निर्मलताका कारण आत्मा स्वयं है, 
अन्य निमित्त कारण हैं। किसीके परिणाम किसीके द्वारा निम्मल हों 
ही जावें यह नियम नही। हाँ वह्‌ जीव पुरुषार्थ करे और काललब्धि 
आदि कारण सामग्रीका सद्भाव हो तब निर्मल परिणाम होनेमें बाधा 
भी नहीं है। परन्तु इसीका निरन्तर ऊहापोह करे और उद्यम न करे तो 
काये सिद्ध होना दुलंभ है। 


आप का शुभ चिन्तक 
गणेश वर्णी 


१२, श्र० श्रो धन्य कुमारजी योग्य इच्छाकार, 


हमारा विचार राजगृही जानेका निश्चित है। दीपमालिका बाद 
जावेगे। आप कब तक आवेगे। यह मान ही हमारे अन्‍्तस्तत्त्वका 
बाधक है। जैसे हमारे रागद्वेंष जाते है, परन्तु फिर आते है। यही 
तो विपत्ति मूलक वार्ता है। घर छोढा, जगतको घर बना लिया। 
घरमे तो परिमित्त कुटुम्ब होता है, यहाँ तो उसकी इयत्ता नही । 
यही ममता तो संसारकी माता है। 


ससारमे मनुष्य बहुत कुछ सुख चाहते हैं। परन्तु जिन कारणोंसे 
सुख होगा उनका स्पर्श भी नहीं करते। यही कारण है जो आजन्म 
उस नित्य स्वाधीन आत्मोत्थ सुखसे वश्चित रहते है। केवल मोदककी 
कथा कर मधुरताका स्वाद लेना चाहते है, जो सब॑ ही अलीक है । 

श्रीयुत्‌ हर नारायणजीको कहना--अब तो चरम वय है। चरम 
पुरुषार्थ करनेकी घड़ी है । 


आपका शुभ चिन्तक 


कारतिक कृ० ७ सं० १९९७ के 
2०० है गणेश वर्णी 


२-चसत्रावली २२७ 


१३. ब्र० भरी समद्डलूसेन जोके नाम 


योग्यदर्शन विशुद्धि, 

मेरी सम्मति तो यह है कि इस कथोपकथनकी शेलीको छोड़कर 
कतंव्य पथमें लग जाना ही श्रेयस्कर है। कल्याण करनेवाला आप है। 
पर-पदार्थवी आकांक्षा ही बाधक है। परके सम्बन्धसे रागादिक ही 
होते है, और रागादिकोंके नाशके अर्थ ही हमारी चेष्टा है। अत' 
निःशक होकर निराकुलतारूप उद्योग द्वारा ही आत्म-तत्त्वकोी विशुद्धि 
होगी । अतः जो आकुलताके उत्पादक हों उन्हे स्ंधा त्यागकर 
स्वात्मगुणकी निर्मलता ही हमारा ध्येय होना चाहिये । 


अपनी मण्डलीको मोक्षमार्गंमे साधक जान अभी आप सब एकान्तमें 
अपने ही प्रामोंके उपवनोंमें २या ४ दिन अवसर पाकर रहनेका 
अभ्यास करोगे तो अधिक लाभ उठाओगे। हमारे सवारी आदिका 
त्याग है, अन्यथा हम आपके उन्ही उपवनोमें झोपड़ी बनाकर रहते, 
क्योंकि वाह्य साधन वहाँ योग्य थे। चिन्ता किसी बातकी न करना | 
भेरो तो यह धारणा है कि मोक्षकी भी चिस्ता न करो। मोक्षपथमें 
लग जाना चिन्ताकी अपेक्षा अति श्रेयस्कर है। 


आपका शुभ चिल्तक 
गणेश वर्णी 


२२८ ६-लेख व पत्र 
१४, ब० श्रो हुकस चन्दजीके नाम 


श्रीयुत्‌ महाशय लाला हुकम चन्दजी, 

योग्य इच्छाकार 
पत्र आया, समाचार अवगत्त किये। मेरी अन्तरज़्से यही सम्मत्ति 
है--आप लोगोंने पुरुषा्थ कर जो समागमका लाभ लिया है वह 
सर्वको हो। अत' जहाँ तक बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ चले उसे एक मिनटको 
भी भंग न करना। मुझे तो आप महानुभावोंके समागसे अपूर्व लाभ 
होगा, इसमें कोई शंका नहीं, परन्तु में हृदयसे यह चाहता हूँ जो 
आप लोगोका निरषाय समागम हुआ है वह आ-निर्वाण भग न हो । 
पुरुषार्थोमे परम पुरुषार्थ मोक्ष ही है। तीन पुरुषार्थोमे शान्ति नहीं ! 
चरमावस्था भी उनकी हो जावे, परन्तु उसमे शास्तिका आस्वाट 


नहीं | तथा हि-- 


अलमर्थेन कामेन सुक्ृतेनापि कम्मंणा। 
एभ्य: ससारकान्तारे न ॒प्रशान्तमभून्मन: ॥। 
विहाय वेरिंण. काममर्थघ्वानथंसकुलम | 
धर्म्ममप्येतयोमृंल सवंत्र चनादरं कुरु ॥ 


तात्पयं यह है जो धर्म अर्थ कामसे ससारमे शान्ति नहीं, प्रत्युत 
अजान्तिकी ही उत्पत्ति होती है। अतः आप लोगोका जो पुरुषार्थ है 
वह निरपाय पदके अर्थ है। 'समागम उत्तम हो' यह भी एक कहनेकी 
शेली है। न हो' यह भी एक कथन-पद्धति है। “बस्तुकी स्वच्छावस्था 
ही हमको प्राप्त हो' निरन्तर यही ध्येय ज्ञानीके है। यद्यपि श्रद्धाकी 
प्रबलतासे सम्यग्शानीकी महिसा अनिर्वाच्य है, तथापि चारित्र- 
मोहनीयकी महिमासे ६ मास मृत्त मनुष्यको बल भद्र छोड़ न सका। 
अस्तु, उसके लिखनेका आपके सामने अवसर न था ! 


विशेष क्या लिखूँ, कल्याणका मार्ग आपमें है। हम अन्यत्र अन्वेषण 
करते है। यही महती ( भूल ) है। बीचमे जो है सो मैं क्या लिखँ? 
मेरा तो यह कहना है--जितना पुरुषार्थ शब्द-वर्गणामे हमारा है 
उसका शत्ताश भी यदि आभ्यन्तरमे हो तब यह जो कुछ पर्यायमें होता 
है, अनायास जान्‍्त हो जावेगा । 


२-पत्रावली २२९ 


बलवन्तसिह यहाँ आ गए, सानन्‍्द हैं। सबंमण्डलीसे यथायोग्य | 
सत्समागममें यथार्थ निर्णय हो सकता है, आजकल प्रायः जो लिखनेकी 
पद्धति है. उसमें अहम्मान्यताकी गन्ध प्राय. रहती है। अस्तु हम 
लोगोंको उचित है जो अन्त करणकी शुद्धिपृ्ंक तत्त्वका निर्णय करे | 
यदि अन्तःकरण न माने तो मत मानो, फिर निर्णय करो | 


ईसरी | आपका शुभ चिन्तक 


भाद्र सु० ९ सं० २०१० गणेश वर्णी 


१५. ब्र० सेठ श्री कमलापतिजीके नाम 


श्रीमान्‌ महाशय सेठकमलापतिजी 
योग्य इच्छाकार 
आपको प्रक्नति बहुत ही निमित्त मार्गकी ओर प्रसार कर रही है, 
इसका आपको तो आनन्द आता ही होगा, परन्तु हमको श्रवण कर 
ही आनन्द आता है। मनुष्य-जन्म-लाभका यही फल है। अनन्त 
मनुष्य-जन्म पाए, परन्तु सयम-रत्नके बिना नहींके तुल्य हुए। यदि 
इस जन्मका भी सयमकी रक्षार्में उपयोग न किया तब इतर जन्‍्मोसे 
कौन-सी विशेषता इसके लाभमे पाई। सयमके लाभकी योग्यता इसी 
मनुष्य-जन्ममे है। जिन महाशयोंने या महापुरुषोने इस ओर लक्ष्य 
दिया उन्हीने कुछ अपने महत्त्वकों समझा | हम तो आपके वियोगसे 
व्यामोह जालमे उलझ गए। मनुष्य पर्यायबुद्धि होता है, यह सर्वत्र 
नहीं । इन सहश ही इसके पात्र हैं । 


२३० ६-लेख थ पत्र 


परन्तु फिर भी निवृत्ति-मार्गके उत्कृष्टत्वकी श्रद्धा हृदयमें जाज्वल्य- 
मान रहती है। अनेक बार मनमें उत्कृष्ट श्रावकके उत्कृष्ट भावकी 
अभिलाषा रहती है। परन्तु अन्तरज्भकी दुबंछता और कारण कलापके 
अभावमें मनकी कल्पना मनमें ही विलीन हो जाती है। अहनिश 
निष्परिग्रह ब्रतकी अभिलापा रहती है, और ऐसा भी नही है जो कुछ 
भाव न हो, परन्तु वास्तवमें उपादानकी न्यूनता प्रथधल बाधक है। 
जिन जीवोंकी अवस्थिति अल्प रह गई है उन्हे अनायास साधन मिल 
जाते है। जिनकी अवस्थिति बहुत है उन्हे साक्षात्‌ कारण मिलनेपर 
भी विपरीत परिणमन हो जाता है। जैसे, मरीचिकुमार । 

इसका यह तात्पयं नहीं जो पुरुषार्थवी ओर दृष्टिका निषेध हो, 
श्रद्धासे अन्तरन होना चाहिये। आपके समागमके बाद हमको तो 
हानिका ही लाभ हुआ है। इसमें किसीका दोष नहीं। मैं निजकी भूल 
ही मानता हूँ। फिर भी-- 


जो जो देखो वीर प्रभुने सो सो होसी वीरा रे' 
इससे चित्त ब्यग्र नही होता । 


अब तो अन्तरड्भसे यही प्रबल भावना हो गई है जो वर्षा बाद 
पाश्व॑प्रभुकी शरणमे अपनेको पहुँचा देना |” “““यह भी नियम नहीं 
जो आप लोगोंके समागमादिसे हमारी कषाय कृश हो जावे।* * 
हम लोग भी त्तो उस ( संयम )के पात्र हो सकते है, परन्तु मनोदुबंलताके 
कारण देन्य वृत्तिवाले बन रहे है।। “'अस्तु हम तो आपके ब्रतकी 
प्रशंसा करते है| 

विशेष क्या लिखे कपायसे दग्ध हैं। अतः बुद्धि अपना कार्य नही 
करती ।'““अत्त: जिन महानुभावोंको आत्महित करना हो उन्हें 
इसका संस्कार मिटाना चाहिये, अथवा मिटाओ | हमको यही उचित्त 
है जो हम आपसे संसर्ग त्याग दे । 


आपका शुभ चिन्तक 
गणेश वर्णी 


२-चत्रावली २३१ 


१६. ब्र० माता श्री चन्दाबाई जीके नास 
श्री प्रशमूति चन्दा बाईजी योग्य इच्छाकार, 


पत्र आया समाचार जाने | आपका स्वाध्याय सानन्द होता होगा । 
हम भी यथायोग्य स्वाध्याय करते हैं, परन्तु स्वाध्याय करनेका जो 
लाभ है, उसके अभावमें कुछ व्यापारका प्रयोजन सिद्ध नही होता । 
बाईजी ! समागमको दोष देता त्तो अज्ञानता है। क्‍या करें हमारा 
अन्तरंग अभी उस तत्त्व तक नही पहुँचा, जहाँसे शान्तिका उदय होता 
है | केवल पाठके अथंमे ही बुद्धिका उपयोग रह जाता है। ज्ञानका 
फल विरति है, यह अभी बहुत दूर है। समयसारका स्वाध्याय तो 
करता हूँ, परन्तु अभी उसका स्वाद नहीं आता, परन्तु श्रद्धा तो है। 
विशेष क्या लिखूँ? श्री सिद्धान्तका भी स्वाध्याय किया, विवेचन 
शेली बहुत उत्तम है। 

आपको क्या लिखूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति प्रायः अलौकिक है। 
जहाँ तक बने अब उसे यात्तायातकी हवासे रक्षित रखिये । श्री चिरज्लीव 
निर्मल वाबूकी माँ साननन्‍्द होगी ? उनसे मेरा धर्मंग्रेम कहना ( अब 
शेप जीवनमे जो उदासीनता है उसे ही वृद्धि रूप करनेमे उपयोगकी 
निर्मलता करे, यही कल्याणका मार्ग है। यह बाह्य समागम तो पुण्यका 
फल है और निर्मलता संसार बन्धनकों छेदन करनेमें तीक्षण असिधारा 
है। वह जितनी निर्मल रहेगी उतनी ही शीघ्रतासे इसका 
निषात करेगी । 


हमने आपके समक्ष सराक-जातिके अर्थ अ्रमणका विचार किया 
था । कोई ने बात न पूछी और न कोई साधन जानेका मिला, अतः 
आपकी सम्मति ही सर्वोपरि मान कर यही रहना ही निश्चित रखा 
है। शेष यहाँके सबब त्यागी आपको इच्छाकार कहते हैं। श्री आत्मा- 
ननन्‍्दजी चले गये। श्री सूरज मलूजीका कार्य जैसा था वैसा ही है। 
“जो जो देखो वीतरागने सो सो होसी वीरा रे” इसीमें सन्‍्तोष है। 
में तो निई॑न्द हूँ, कुछ उसमे चेष्टा नही । 


आपका शुभ चितक 
ईंशरी | गणेदा वर्णी 


२३२ ६-लेख व पत्र 


१७. ब्र० साता श्री अनुपावेबीजीके नाम 


श्री शान्तिरस-पान-कर्ती अनूपमाछा देवी योग्य इच्छाकार 


पत्र आया वृत्त जाने | स्वास्थ्य पहलेसे अच्छा है, यह भीतरकी 
शुद्धिका ही माहात्म्य है। समाधिमरण तो जब समय आवेगा अनायास 
हो जायेगा, उसकी चिन्ता न करो। केवल वत्तंमान परिणामोको 
निमंलतापर दृष्टि रकखो, क्योकि सम्यग्जञानी जीवके जो औदयिक भोग 
है उसमें उसके वियोग बुद्धि है ओर आगामीकी अभिलाषा नहीं | 
अतीतका प्रतिक्रमण हैं। ऐसी जिसके सावधानता है उसे भय किस 
बातका ? जब आपका परिणाम वतंमानमे उत्तम है, तब उत्तर कालमें 
उसका फल उत्कृष्ट ही होगा । 

आप यह बात अन्तरज्भसे अच्छी तरह हृदयमे धारण कर लो कि 
पश्चम गुणस्थान वालेको वीतरागी मुनिको शान्तिका आस्वाद नहीं आ 
सकता । ध्यान भी वही तक ही होगा जितनी कषायकी क्ृशता है। 
परिग्रह होनेसे पश्मम गुणस्थानमे रोद्व-ध्यान तककी सम्भावना है, परन्तु 
वह अधोगतिका कारण नही । स्वंथा मूर्च्छाका त्याग अणुब्रतवालोको 
नही हो सकता | 

अत. व्यर्थकी चिन्ता न करो और साननद सर्व पदार्थोसि ममत्वकों 
छोडनेकी चेष्टा करो | अब जहाँ त्तक बने आत्माका परिग्रह आत्मा हो 
है, इसका निन्‍तर रसास्व्राद छो। बुद्धिमान मनुष्य परको अपना 
परिग्रह नही मानता । तब जो आपके भाव होते है, वे भी तो औदयिक 
है । उन्हे अनात्मीय जान उनसे अपनेकों भिन्न समझो। उनमे जो 
ज्ञायक भाव है उसे आत्मीय जान उसीमे रत रहो, उसीमे सनन्‍्तोष 
करो, उमीमे तृप्ति होगी । और इस समय सुगम प्रन्थोंका, जो सरल 
रीतिसे समझमें आ जावे, श्रवण करो। परमात्म-प्रकाश बहुत उपयोगी 
ग्रन्थ है। समाधिशतक पृज्यपाद स्वामीका अड्भूत ग्रन्थ है। उसका 
भी स्वाध्याय श्रवण करो |और कायकी कृशताको गौण कर कपायकी 
कृशता पर ध्यान देना | वाह्मय त्यागकी वही तक मर्यादा है, जो आत्म- 
परिणामोंमे निर्मलत्ताका साधक हो । 


आपका शुभ चिन्तक 
गणेश प्रसाद वर्णी 


२-पत्रावलछी २३३ 


१८, ब्र० साता श्रो पतासा बाईजीके नाम 


श्रीयुत्‌ महाशान्मूति पतासीबाईजी 
योग्य इच्छाकार, 

मेरे पास कोई पत्र नही आया। में आपके पत्रका उत्तर न दूँ यह 
असम्भव है। संसारमे सभी स्वार्थी है। आपके द्वारा हमारा उपकार 
हुआ है; क्योंकि आपकी प्रवृत्ति निवुत्तिसे मिश्रित है। गया-समाजका ही 
उपकार नही हुआ, उस प्रान्तकी आस पास शोभा है। यद्यपि निश्चयसे 
कोई किसीका उपकारी नही, परन्तु निमित्त अपेक्षा यह सर्वे व्यवहार है। 
तत्त्व-हष्टि वाछे भी परोपकार करते है, परन्तु कतृ त्वका अभिमान 
नही करते । 

जब तक संसारमें राग है उसका काय॑ होगा। अन्तरज्भसे वह 
नही चाहत्ता, परन्तु बलात्कार करना पडता है। मेरा तो यह विश्वास 
है, सोलह-का रण-भावनाको भी सम्यग्हष्टि उपादेय नही मानता । बन्धके 
कारणोमे सम्यग्हष्टि उपादेयता माने, असम्भव है । 

आपने लिखा हमारी शक्ति नहीं, सो ठीक नहीं। यह सर्व कार्य 
तो मोहके उदयम होते है। उनमे कतृत्व बुद्धि न करना उचित है। 
गयाकी स्त्री-ससाज तो आपके उपदेशसे द्ववीभूत हो गई है। यदि वह 
सुमार्गपर चले तब इममे क्‍या आश्चयं ? परन्तु हमारी तो यह सम्मति 
है, आप उसे सुना देना। यर्याप आपने उसे सब कुछ दिया है। यह 
मेरी सम्मति नवीत नहीं, फिर भी सुना देना-- 

अष्टमी, चतु्दंगी, सोलह कारण और अष्टाह्लिका प॑मे ब्रह्मचयंसे 
रहे और जब गर्भम बालक आवबे तबसे लेकर जबतक बारूक जन्मसे 
१२ मासका न हो जावे, ब्रह्मचयंस रहे | मनुष्योकों भी यह पढा देना | 
इसके बिना मनुष्य व स्त्रो धर्मसाधनके पात्र नहीं । 


जबलपुर आपका शुभ चिन्तक 
माघ वदी ८ सं० २००० गणंश वर्णी 


र्च्ड ६-लेख व पत्र 


१९, ब्र० माता श्री कृष्णा बाईजी योग्य इच्छाकार, 


आत्मा वही दु.,खसे छुटनेका पात्र है जो पर-पदार्थस सम्बन्ध 
छोडेगा। आप लोगोंकी सहन-शक्ति जब शारीरिक इतनी है जो 
५ डिग्री ज्वरमें भी सामायिक करनेका साहस रखते हैं, तब पर-पदार्थोसे 
सम्बन्ध छोड़नेमें क्या कठिनता है ? हम कहें संसार स्वार्थी है, तब 
इसका यह अर्थ है जो हम स्वार्थी नही हैं। अत' इन अप्रयोजनीभूत 
विकल्पोंको छोड केवल माध्यस्थ-भावकी वृद्धि करना । 

'राग द्वेप दुःखदायी है” ऐसा कहनेसे कुछ भी सार नहीं, कर्ता 
उसके हम हैं, अतः: आत्मा ही आत्माको दुख देनेवाला है, इसलिये 
आत्माको निर्मल करनेकी आवश्यकता है। उस निर्मलताके अर्थ 
किसीकी आवश्यकता नहीं, केवल स्वकीय विपरीत मार्गकी गमन-पद्धत्ति 
को छोड देना ही श्रेयस्कर है । हम क्या करे | 

जिसका प्रश्न है उसका उत्तर यह है--जिस वस्तु या परिणामकों 
आप दु खकर समझते हैं उसे छोड दें। हमारी तो यही सम्मति है, 
जो आत्माके हितके अर्थ जो भी त्याग करना पड़े करे। वही 
कहा है-- 

आपदर्थे धन रक्षेद्दागन्‌ रक्षेद्धनैरपि | 
आत्मानं सतत रक्षेद्‌ दारेरपि धनैरषि॥ 

क्योंकि संसारमें प्राय प्रवृत्ति भी इसी प्रकारकी है, अत जो 
मुमुक्षु है उनकी स्वात्म-हितके अर्थ यदि प्रवृत्ति हो तब इसमें 
क्या आपत्ति है ? समारमें तो परार्थ-घात करके स्वार्थ-लाधन करते 
है। यहाँ मोक्ष मार्गों केवल स्वार्थ-साधनामे ही उपयोगको चेष्टा रखते 
हैं | अतः निष्कर्ष यह है जो आपका कल्याण आपसे होगा, इतरका 
सम्बन्ध बाधक ही है। हम त्तो वस्तु ही क्या हैं, मरी तो श्रद्धा है, 
परमेष्ठीका ससग॑ भी साधकतम नहीं । साधकताका निषेध नहीं, तत्त्व 
तो सरल है, पर उसकी व्याख्या इतनी कठिन है जो बहु-यत्नसाध्य है, 
परन्तु श्रद्धालु जोवोंको उसकी प्राप्ति कठिन नहीं। पूबंधारी भी श्रेणी 
माँडते है और अष्ट-प्रवचनके जानने वाले भो वही काम करते हैं । 


आपका शुभ चिन्तक 
गणेश वर्णी 


२-यत्रावली र्रे५ 


श्रीयुत्‌ शान्तिमू्ि पत्तासी व कृष्णाबाईजी योग्य इच्छाकार, 


आपका समागम महावीर स्वामीकी यात्राके अर्थ हुआ, अच्छा ही 
हुआ | प्रायः मनुष्य छौकिक कामनाके हेतु ही विशेष रूपसे यात्रा 
करते हैं। आप संसार निवृत्तिकी कामनाका आशय हृदयमे धारणकर 
यात्रा करियेगया। में तो उस दिन आपको धन्य समझूँगा जो आपकी 
प्रवृत्ति जब अन्यसे छूटेगी। आत्मीय गुणका विकाश उसी आत्मामे 
होगा जो पर-पदार्थंसे स्नेह छोड़ेगा | आत्म-कल्याणका अर्थी शुद्धोपयोग 
के साधक जो पदार्थ है, उनसे भी स्नेह छोड देता है, अन्यकी तो कथा 
ही क्‍या है ? 

मनुष्य जन्ममे ही आत्मज्ञान होता हो सो नही, चारों गति ही 
भेदश्ानमे कारण है। परन्तु संयमका पात्र यही मनुष्य-जन्म है। अतः 
इसका लाभ तभी है जब इन पर-पदार्थासे ममता भाव छोड़ा जाय | 
ममताके त्याग बिना समता नहीं और समताके बिना त्तामस भावका 
अभाव नही | जबतक आत्मामे कलुषताका कारण यह भाव है तबतक 
शान्तिका उदय नहीं । शान्तिका मूल कारण निरीह वृत्ति है। 


आत्म-हितका कारण शुद्ध भाव है और कदाचित्‌ विशुद्ध भाव- 
भी निमित्त कहा है। परन्तु सक्‍लेश भाव तो स्वंथा ही अयोग्य है। 
शुभोपयोगके साथ शुद्धोपपोगका समानाधिकरण हो सकता है, 
किन्तु अश्ुुभोपयोगके साथ तो उस भावका रहना असम्भव है । 


युक्तिका उपयोग वही तक करना जहाँ तक मूलतत्त्वमें बाधा न 
आवे | बहुतसे मनुष्य व्यवहारकी मुख्यत्ताकर मूल बस्तुका उच्छेद करते 
हैं, यह अनुचित्त है । इसी तरह निश्चयकी मुख्यता कर जो बाह्य प्रवृत्ति 
का निषेध करते है, वे भी पतित है । तत्त्व प्राप्ति तो समभावस ही होती 
है। सो जहाँ तक बने अविरोध पूर्वक घर साधन करना श्रेयों मार्ग है।”'" 


डर इस दीपावली बाद कोडरमा जावेगे और फिर गया जावेगे। 
वही मनुष्य उत्तम है, जो अल्प सम्बन्ध रखता है । 


ईशरी आपका शुभ चिन्तक 
कात्तिक बदी ५ सं० २००० गणेश वर्णी 


२३६ ६-लेख व पत्र 


२०. श्री० महा देवीजी योग्य दर्शन विशुद्धि 


बेटी ! संसारमें शान्ति नही सो ठीक है, परन्तु शान्तिका मूल हम 
लोग ही तो हैं। क्‍या पुद्गल-कर्म शान्तिका बाधक है? हमारी 
अज्ञानताने यह स्व असत्‌ कल्पना कर संसार बना रखा है। 
वास्तविक तो वस्तु अशान्तिमयी नहीं, औपाधिक परिणामोंने यह 
सब उपद्रव बना रक्‍्खा है| 


अत' जहाँ तक बने उन औपाधिक भावोंका यथाथे ज्ञान करना ही 

मोक्षमार्गकी प्रथम सीढी है, ओपाधिक भावोंके त्यागके बिना हम 

सम्यग्ददंनके पात्र नही हो सकते | अतः ससारमें संवेग होना ही श्रेयस्कर 

है। क्या लिखूँ ? पदार्थ तो इतना सरल है जो एक मिनट तो बहुत्त, 

एक सिकेण्डमें अवबोधका विषय हो सकता हे, परन्तु बचनकी प्रचुरतासे 
वर्षोमे उसकी यथार्थंता आना दुर्गम है । 

आपका शुभ चिन्तक 

गणेश वर्णी 


श्री युक्ता देवी जी, योग्य दर्शन विशुद्धि 


मेने पत्र बनारसको लिख दिया है। आशा है उत्तर आपके पतेसे 
पहुँचेगा । यदि २) की जगह ३) र० दिये जावे तब अच्छा है। 

बेटी ! संसारमें सर्वत्र ही अशान्ति है| धन्य है उन महापुरुषोंको 
जो इस मह॒त्ती अशान्तिमे शान्तिके पात्र हो जाते हैं। मूल कारण 
शान्तिका पर-पदार्थसे परिणत्ति हटावे। हटानेका उपाय उनके न्यून 
करनेका प्रयास है । जितना अल्प परियग्रही होगा उतना ही सुखी होगा । 
परिग्रह ही सब पापोका निदान है । इसकी कशता ही रागादिके अभावोंमें 
रामबाण ओपधि है । 


बेटी ! जहाँ तक बने रागादि दोषोसे ही अपनी रक्षा करना। 
यह अवसर अति दुलंभ है। मनुष्यायुकी प्राप्ति, शरीरादिककी निरोगता, 
उत्तरीत्तर दुर्लभ जान सानन्द चित्तसे इन शत्रुओकी विजयकर स्वात्म 
लाभ करना | 
आपका शुभ चिल्तक 
गणेश वर्णी 


धमंका मर्म 


मानवता विहीन रूढिवाद व दम्माचरण पतनके हेतु 
है । सत्य वेशग्यमे ही कल्याणकी प्रतिष्ठा है । 
अनेकान्तकी विशाल [कक्षमे सभी धर्मो- 

को समान स्थान प्राप्त है। 


१-मानव धमम 


१. परसार्थ अहिसा-सानव सेवा 


(१) जय पुरमे जब पढता था तब वहाँ श्रीमान्‌ स्वर्गीय अजुनदास 
जी भी ऐन्ट्रेसमे पढते थे। आपका ध्येय देशोद्धारका विशेष था,अत: 
आपका काग्रेस सस्थासे अधिक प्रेम था। आप विरोबीके सामने 
कायरताका बर्ताव करना अच्छा नही समझते थे। आप अहिसाका 
यथार्थ स्वरूप समझते थे। बहुधा बहुतसे पुरुष दयाकों ही अहिसा 
मान बेठते है। पर आपको अहिसा और दयाके मार्मिक भेदका 
अनुगम था । 

(२) वि० सं० २०१० में गया चातुर्मास था । आरासे पं० नेमि चन्द्रजी 
ज्योतिपाचायं भी आए थे। उन्होने अहिसा तत्त्व पर अच्छा प्रकाश 
डाला | आपने कहा कि हम जिस मुहल्लेमे रहते है, उसमे रहनेवाले 
सब लोगोके साथमे कुटुम्ब जेसा व्यवहार करना चाहिये | यदि किसीके 
घर किसी वस्तुकी कमी है, तो उसकी पूति करना चाहिये। हम लोग 
अहिंसाके नाम पर छोटे-छोटे जीव जन्तुओकी तो रक्षा करते है, परन्तु 
मनुष्योकी उपेक्षा कर देते है। 


# २३९ «» 


२४० ७-धर्मका मर्म 


(२) बनारससे गया जाते हुए दुर्गावती नदीके तट पर ठहरे। 
स्कूलके एक बालक ने प्रइन किया-आप कौन है ? मैंने उत्तर दिया-- 
जेन हैं | “जेन किसे कहते हैं?” जो जीव मात्र पर दया करे। ' 
जीव मात्र पर दया करनेसे ससारकी व्यवस्था किस प्रकार चलेगी ? 
““दयाका यथोचित विभाग करनेसे सब व्यवस्था चल सकती है। 
अपने अपने पद और अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार जीव दयाका पालन 
करनेसे कही कोई व्यवस्था भग नहीं होती। उत्तर सुनकर बालक 
प्रसन्न हुआ | 


(४) एक दिनकी बात है कि बरुआसागरमें मूलचन्द्रजीके रवसुरको 
उसके पृत्रने शिरमे छाठी मार दी। हम व मूलचन्द सर्राफ वही पर 
बेठे थे । केवल बचनोसे प्रछाप करने लगे | हा भगवन्‌ । भारतमे कैसे 
अधम पुरुष होने लगे है? इत्यादि' ““ 'जो कुछ मनमे आया उसे 
वचतों द्वारा प्रगट कर हम दोनोंने सन्‍्तोष कर लिया, पर यह न हुआ 
कि उस बृद्धकी कुछ सेवा करते। 


इतनेम क्या देखते है कि एक मनुष्य जो वहाँ भीडमे खडा हुआ 
था एकदम दोडा हुआ अपने घर गया और शीघ्र ही कुछ सामान लेकर 
आ गया। उसने जरूसे वुद्धका शरीर धोया और घावके ऊपर एक 
बोतलमेसे कुछ दवाई डाछी | पश्चात्‌ एक रेशमका टुकड़ा जलाकर 
शिरमे भर दिया। फिर एक पट्टी शिर पर बान्ध दी। साथमे दो 
आदमी छाया था, उनके द्वारा उस वृद्धको उसके घर पहुँचा दिया । 


हम लोगोंने उसस पूछा--'भाई | आप कौन है ? बह बवोला-- 
“हम एक हिन्दूके बालक हैं। हमारा बाप जातिका कोरी था। जब 
दुर्भिक्ष डा और हमारे बापकी किसीने परवरिश न की तब लाचार 
होकर उसने ईसाई धर्म अद्भीकार कर लिया। हमारी माँ अब भी 
सीततारामका स्मरण करती है। हमारी भी रुचि हिन्दू ध्मंसे 
हठी नहीं है । 


परन्तु खेद है, आप तो जैनी है, पानी छान कर पीते हैं, रात्रि- 
भोजन नहीं करते, किसी जीवका वध न हो जावे, इस लिये चुग चुग 
कर अन्न खाते है, कण्डा नही जलाते क्योंकि उसमें जीव राशि होती 
है, खटमल होनेपर खटिया घाममें नहीं डालते, किसी स्थत्रीके शिरमें 


१-मानव धर्म २४१ 


जुर्वाँ हो जावें ती उन्हें निकाल कर सुरक्षित स्थान पर रख देते है“ 
यह सब होने पर भी, आपके यहाँ जो दया बतलाई है, उससे आप 
लोग वश्चित रहते हैं । 


एक वृद्धकों उसके लडकेने लाठी मारदी, यह तुम लोग देखते रहे। 
बया एक दम लाठी मार दी होगी ? नही, पहले तो बुद्धने उसे कुछ 
अनाप शनाप गाली दी होगी । पश्चात्‌ लडकेने कुछ कहा होगा। धीरे 
घीरे बात बढी होगी। आप छोगोंको उचित था कि उसी समय उन्हें 
समझाकर या स्थानान्तरित करके शान्त कर देते | परन्तु तुम लोगोंकी 
यह प्रकृति पड गई है, कि झगड़ेमें कौन पडे ? यह शुरता नही, यह 
तो कायरता है। 


तुम लोग केवल बोलनेमे शूर हो। जिसका समवेदनामें कत्तंव्य 
नहीं, उससे क्या लाभ ? कार्य करनेमे नपुंसक हो। उचित्त तो यह 
था कि उस वृद्धी उसी समय औषधि आदिसे सेवा करते। परन्तु 
तुम्हे तो खून देखनेसे भय लगता है, पराये शरीरकी रुण्णावस्था 
देख ग्लानि आती है। तुम लोग अपने माँ बापकी शुश्रुशा नहीं 
कर सकते | व्यर्थ ही अहिसा धमंकी अवहेलना कर रहे हो । 


परन्तु कभी एकान्तमे यह विचारा कि हम ईसाई क्यो हो गए ? 
खानेके लिये अन्न न मिला । पहननेके लिये वस्त्र नहीं मिले। उस 
हालतमें आप ही बतलाइये कि क्या करते ” आपका धर्म इत्तना उत्कृष्ट 
है कि उसका पालन करनेवाला ससारमे अछोकिक हो जाता है। परल्तु 
तुम्हारे आचरणको देखकर मुझे तो दया आती है। मुझे तो ऐसे स्वार्थी 
लीगोको मनुष्य कहते हुए भी लज्जा आती है, अत मेरो तो आपसे 
यह विनय है कि आप लोग जितना बोलते है, उसका सौवाँ हिस्सा 
भी पालन करनेमे लावबें तो आपकी उपमा इस समय भी मिलना 
कठिन हो जावे । 


हम उसकी इस खरी समालोचनासे बहुत प्रसन्न हुए। जिन्हें हम 
यह समझते है कि ये लोग धर्म-विरुद्ध आचरण करते है, वे लोग भी 
हमारे कार्योंको देखकर इसे उत्तम नहीं मानते । कितना गया बीत्ता हो 
गया है हमारा आचरण । 

१६ 
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२. सब्ब-जन-सत्कार 


[ क्षुल्लक अवस्थामें पद विहार करते हुए अनेकों छोटे-छोटे प्रामोंमें 
ठहरना पड़ता था। कही तो धमंशालामें ठहरते थे, कहीं किसी स्कूलमें, 
कही किसी शिवालयमें, कही किसी बागमें और कहीं किसी साधुकी 
कुटियामें । क्या स्कूलके मास्टर और क्या ग्रामीण व्यक्ति, क्‍या साधु, 
क्या हिन्दू और क्या मुसलमान, क्‍या उच्च वर्णी और क्या शूद्र, 
सभी अत्यन्त शिष्ट व्यवहार करते थे । स्वयं कष्ट सहकर भी हमे अच्छेसे 
अच्छा स्थान देते थे। स्थान ही नही देते थे, भोजन पान आदिके लिये 
भी अत्यन्त आग्रह करते थे | हमे चाहिये कि उनसे कुछ सीखे । ] 


(१) वेष्णव सम्प्रदायमें अतिथि सत्कारकी समीचीन प्रथा है। 
इसका अनुकरण हम लोगोको करना चाहिये। परमार्थसे सब जीव 
समान है । 


जैसा अतिथि सत्कार ये लीग करते है, वेसा हम लोगोंमे नहीं है। 
हम लोग तो अन्य लोगोंको मिथ्यादृष्टि वाक्यका उपयोग कर ही अपने 
आपको कृतकृत्य मान लेते है। (२८३७) 


(२) बनारससे गया जाते हुए शिवसासर ग्राममें एक शिवालयमे 
ठहर गए | पुजारी अत्यन्त शिष्ट था। गर्मीकी अधिकता देख उसने 
हेमे शिवालयके भीतर स्थान दिया । भीतर देवस्थान है। वहाँ ठहरनेसे 
अविनय होगी ४" ऐसा हमारे कहने पर उसने उत्तर दिया कि 
मनुष्यकी रक्षा करना सर्वोपरि है। भगवानका उपदेश है कि दया 
करो | हम भीतर आपको स्थान देकर दयाका ही तो पालन कर रहे है, 
इसमे अविनयकी कौनसी बात है। उसका उत्तर सुनकर जब हमने 
अपने लोगोकी प्रवृत्तिकी ओर दृष्टि दी त्तो जान पड़ा कि हम लोग मुखसे 
ही दयाका पाठ पढते है। काम पड जावे तो हम लोग अन्य मत्ताव- 
लम्बियोको मन्दिरमें ठहरना तो दूर रहा बैठने तक न देवेंगे | यह बात 
जेन धर्मके सर्वथा प्रतिकूल है । 


(३) बनारससे गयाकी ओर जाते समय मार्गमें शिवगज्ञ निवास 
किया । एक डाक्टर साहबने अपना स्थान खाली कर दिया, और स्वयं 
परिमाज॑न कर हमें प्रेमसे ठहराया | १॥२ दिन उनकी दुकान बन्द रही। 
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दुपहरीमें आप स्वयं छपरीमें लेटे रहे, पर हमें (गर्मीका ) अल्प कष्ट 
नहीं होने दिया । शिष्टताका जैसा व्यवहार अन्य समाजमें है, उसका 
शताश भी हमारी समाजमे नहीं | 

(४) सागरसे बनारसकी ओर विहार करते हुए मार्गमे एक मुसल- 
मानके घरमे ठहरे । बहुत सत्कारसे उसने ठहराया। इसी प्रकार एक 
मिडिल स्कूलमें ठहरे | यहाँ अध्यापकवर्ग अत्यन्त सभ्य हैं। एक कमरा 
तत्काल रिक्त कर दिया। 


३. सुहृदयता 

(१) सागर विद्यालयकी सहायताके लिये देहातमें भ्रमण करते हुए 
मे और सेठ कमलापत्तिजी बहेरिया ग्रामके कुआँ पर पानी पीते थे। 
इतनेमे एक पंच-वर्षीय बालक सहित उसकी मात्ता खड़ी दिखाई दी। 
दोनो प्यासे थे, परल्तु शूद्र होनेके कारण कुओसे भर कर पानी नहीं पी 
सकते थे । हमने उन्हें पानी पिलाया । पासमे कुछ मेवा थी, वह बालकोंको 
खानेके लिये दी | उस स्त्रीकी व्यथा सुनकर मेने अपनी घोती दुपट्टा व 
जो रुपये उसमे बन्धे थे वे सब उसे दिये, और स्वयं एक लगोटीमें 
रात्रिके ७ बजे सागरमे प्रवेश किया । 

(२) द्रोगगिरिसे लौटकर हम लोग सागर आ गए । एक दिनकी बात 
है कि शौचादि क्रियासे निवृत्त होकर गाँवके बाहर कृप पर हाथ पैर 
धोनेंकी तैयारी कर रहा था, कि इतनेमें एक औरत बड़े जोरसे रोने 
लगी | पूछनेपर उसने बत्ताया कि हमारे पैरमे काटा चुभ गया है। 
परन्तु बार-बार कहने पर भी वह पेरको न छूने देती थी। कहती थी 
कि मैं जातिकी कोरिन तथा स्त्री हूँ। आप लोग पण्डित है, केसे 
पेर छूने दूँ । 

विद्यालयके छात्रने पैर देखकर कहा कि इसमे खजूरका काटा टूट 
गया है, जो बिना संडासीके निकालनेका नहीं है। सड़कके ऊपर एक 
लुहारकी दुकान थी । माँगनेपर भी उसने सडासी न दी। श्री माधवजीके 
कहनेसे छात्र बलात्कार लुहारसे सडासी छोन छाए। 

मेने चाहा कि सडासीसे काँटा निकाल दूँ। परन्तु उस औरतने 
पेर छुआना स्वीकार न किया। तब कुछ छात्रोंने उसके हाथ पकड़ 
लिये और कुछने पेर। मैने सडासीसे काटा दबा कर ज्यों ही खीचा 
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त्यों ही एक अंगुलका काँठा बाहर आ गया। साथ ही खूनकी घारा 
बहने लगी। मेने पानी ढोलकर धोती फाड़कर पट्टी बाँध दी। उसे 
मूर्डा आ गई। पश्चात्‌ जब मूर्छा शान्त हुई, तो लछकड़ीकी मौरी 
उठानेकी चेष्टा करने लगी | वह छकड़हारिन्‌ थी । मेने कहा तुम धीरे- 
धीरे चलो । हम तुम्हारी लकड़ियाँ तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। बड़ी 
कठिनत्तासे वह मजूर हुई। हम लोगोने उसका बोझ्न सिरपर रखकर 
उसके मोहल्लामे पहुँचा दिया। उस मोहल्लाके जितने मनुष्य थे, हम 
लोगोकी यह प्रवृत्ति देखकर हम लोगोंको देवता कहने लगे । 

(३ ) एक दिन भोजन कर रहा था। इतनेमें एक भिखमगा आया 
और गिड़गिड़ाकर माँगने लगा। मुझसे भोजन नहीं किया गया । मेने 
दो रोटी और कढ़ी लेकर उसे दी और पानी पिलाया । 

(४ ) एक बार हम और कमलापति सेठ बरायठासे आ रहे थे । 
कुर्रापुरसे दो मील दूर एक कुएँ पर पानी पी रहे थे। पानी पी कर 
ज्यों ही चलने लगे, त्यों ही एक मनुष्य आया और कहने लगा कि हमें 
पानी पिला दीजिये। परन्तु महाराज ! मैं मेहतर भंगी हूँ।' मैने 
कहा--'कुछ हानि नही, पानी ही तो पीना चाहते हो ।! सेठजी बोले-- 
'लोटा आगमें शुद्ध करना पड़ेगा । मैने कहा--'कुछ हानि नही पानी 
तो पिलाने दो ।' मैने उसे पानी पिलाया। पदढचात्‌ वह लोटा उसे ही 
दे दिया और सेठ जीसे कहा-- चलो शुद्ध करनेकी झंझट मिटी ।' 


(५) एक बार शिखरजीमें प्रातःकाल शौच आदि क्रियाको 
गया, मार्गमें एक बुढिया ठण्डसे काँप रही थी। जो चहर ओढे था उसे 
दे आया और स्वेय कॉपता-कॉपता घरशालामे आया। 


(६ ) खुरईकी बात्त है। स्टेशनके फाटक पर एक बुड्ढा ब्राह्मण 
सत्तुका लोदा बनाये बेठा था, पर पानी न होनेके कारण उसे खा नही 
पाता था। मैने कहा, मैं आपके सामातकी रक्षा करूँगा, आप सानन्‍्द 
पाती रू आइये | वह उस पार गया पर उसे पान्ती न मिलछा। मैने 
कहा--मिरे कमण्डलुमे पानी है, जो आपके पीने योग्य है।' उससे 
प्रसन्नता पूंक जल ले लिया और आशीर्वाद देकर कहने लगा कि 
'यदि भारतवर्षमे यह भाव हो जावे तो उसका उत्थान अनायास ही 
हो जावे ।' 
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(७ ) दिल्लीसे इटावा जाते हुए मार्गमें मरिपुर ग्राम आये। वहाँ 
पर कोरीका एक बालक ठण्डमें नंगा पड़ा था। उसे मैंने भेरे पास जो 
३ गज कंपड़ा था वह दे दिया। यह देख छाला खचेड्मल तथा मगल- 
सेनजीने भी उसे कपड़ा दिया। गरीबका काम बन गया ) यह देख 
मुझे हु हुआ । दया बड़ी वस्तु है। आगे चले तो पहाड़ी नामक गाँवमें 
८ स्त्रियोने ब्रह्मचय व्रत लिया। उसमेंसे एक औरत गरीब थी। उसे 
एक थान दसूतीका जो सघके लोगोंके वास्ते अलीगढ़में एक व्वेत्ताम्बर 
भाईने दिया था, दिलवा दिया | बड़े आग्रहसे उसने लिया । 


(८ ) एक बार रेशन्दीगिरिके मेलेमे ताँगेसे गया । बार्ईजीने 
मुझे चार पेड़े रख दिये। रास्तेमें मैंने दो पेडे ताँगे चालेको दिये और 
दो मैने खाए। कच्ची रास्तामे धूल उडने लगी मुझे कष्ट हुआ। ताँगे 
वालेने ज्यों ही देखा झटसे ताँगा आगे ले गया। साथ वालोंने भी 
अपने ताँगे वालोसे आगे ले जानेको कहा और साथमें इस बात्तकी 
धमकी दी कि हमने भी तो तुम्हे उतना ही किराया दिया है। ताँगे 
बालेने कहा कि आपने किराया दिया सो तो ठीक है, पर स्वयं भूखा 
रह कर दो पेड़े तो नही दिये | हृदय पर हृदयका असर पडता है। 

(९ ) फीरोजाबादसे सागर जाते हुए मार्गमे वेत्रवदी नदी पार 
करनी पडी | नाविक मेरा हाथ पकडकर शनै शने मुझे स्थलूपर पहुंचा 
आया। उसका हृदय दयासे परिपूर्ण था। मैने उसे उपकारी मान 
अपने पास जो २ गज खादीका दुपद्वा था वह दे दिया। उसे लेकर वह 
बहुत प्रसन्न हुआ तथा धन्यवाद देता हुआ चला गया । 


( १० ) धौलपुरका राजा बहुत सज्जन है। वनमें जाते है और 
रोटी आदि लेकर पशुओंको खिलाते है। राजाके पहुँचनेपर पशु स्वय- 
मेव उनके पास आ जाते है। देखो दया (अहिसा )की महिमा कि 
पु भी अपने हितकारीको समझ लेते है। यदि हम लोग दया करना 
सीख लें तो क्ररसे क्रर जीव भो शान्त हो सकता है। 


४. अन्य साधुओंके साथ शिष्ट व्यवहार 


(१) सागरसे बुन्देल खण्डमे पयंटनके लिये निकला तो चित्रकूटमे 
एक साधू मिला । उसने कहा कि आप लोग तो जेनातिरिक्त मतानुयायी 
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साधुओंको नहीं मानते हो, परन्तु मेरा आपपर अपने साधुओंके 
सहश ही प्रेम है।' मे उसकी यह प्रवृत्ति देख बहुत असमझ्ञसमें पड़ 
गया। हम लोग तो अन्य साधुको देखकर शिष्टाचारको तिलाज्जली दे 
देते हैं। यदि किसीने महाज ! सीता राम' ऐसा कह दिया तो उसे 
मिथ्यादहृष्टि समझने लगते है। जब तक किसीके साथ सज्जनताका 
व्यवहार न किया जावे तब तक उसकी उस धर्मसे, जिससे कि जगतकी 
रक्षा होती है, केसे प्रेम हो सकता है । 


(२) दिल्ली यात्राके मध्य एक साधु मिला। बडा शिष्ट था। 
बड़ा ही सौजन्य उसने दिखाया। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसो पद्धत्ति 
हो गई है, कि अन्य मतावलम्बी साधुके साथ यदि कोई विनयसे बर्ताव 
करे तो यह कहनेमें सकोच नहीं कि तुम तो बेनयिक मिथ्या्ृष्टि हो । 
अस्तु, कुछ बुद्धिमें नहीं आता । जो धर्म इत्तना उपदेश देता है कि 
एकेन्द्रिय जीवकी भी बिना प्रयोजन क्षति न करो, उसका व्यवहार 
संज्ञी जीवोंके प्रति कितना शिष्ट होगा, यह आप जान सकते है । ७ 
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१. दम्भ खनास त्याग 


(१ ) हम लोग निमित्त कारणोंकी आयोजनामें सब पुरुषार्थ लगा 
देते है। पर उपादानकी ओर दृष्टि नहीं देते । आवश्यकता इस बातकी 
है कि अन्तस्तत्वकी निर्मंठ्ताके जो बाधक कारण ( रागादि ) हैं, 
उन्हें दूर किया जावे। वास्तविक बाधक कारण कया है, इस ओर 
दृष्टि नही देते । हम लोग निमित्त कारणोकों ही बाधक मानते है, इससे 
उनको दूर करनेकी चेष्टा करते हैं । 

में स्‍्व्थकोी कथा कहता हूँ--“जब श्री बाई जी जीवित थी, तब 
मै निरन्तर यही मानता था कि यदि बाई जीन होती तो मै भी 
आत्म-कल्याणके मार्गमे निविध्न लग जाता |” बाई जी का कहना 
था कि बेटा ! अभी तुम जैन धर्मका मर नही समझते ।' 

मै एक दिन जोर देकर बोला--बाई जी । मै तो अब त्यागी होना 
चाहता हूँ। कोई किसीका नहीं। सब स्वार्थके सगे है। इतने दिन 
व्यर्थ गए अब मे जाता हूँ।' बाई जी बोली--बेटा ! में नही रोकती | 
बड़ी प्रसन्नता है । परन्तु खेद इस बातका है कि तुम बात बहुत 
करते हो पर करनेमे कायर हो। मनुष्य वह है कि जो कार्य करनेकी 
बात न निकाले और अन्य मनुष्य उसके कार्यको देखकर अनुमान करें 
कि इनके इस कार्यके करनेका अभिप्राय था ।' 
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हमने तुम्हारा ३० वर्ष पोषण किया। कभी इस बातकी इच्छा 
नही रकक्‍्खी कि वृद्धावस्थामें तुम हमारी वैयावृत्त्य करोगे। अब हमारी 
अवस्था शिथिल हो गई। अतः उचित तो यह था कि प्रति दिन हमको 
शास्त्र प्रवचन सुनाते, सो तो दूर रहा, और अनधिकार चेष्टाकी 
बात करते हो कि हम त्यागी होते हैं ।' 

त्यागी जो होता है वह किसीसे रागद्रेष नही करता । शान्त चित्तसे 
आत्म-कल्याणके मार्गमे लग जाता है। यदि वास्तवमे त्याग-धमंका 
स्वाद लेना चाहते हो तो सर्व प्रथम अपने अभिप्रायको निर्मल बनानेका 
प्रथत्त करो । हमने तुम्हारा कौन-सा अकल्याण किया है कि जिससे 
डर कर तुम राग-भावके गए बिना ही विरक्त होते हो। इसके माने 
त्याग नही । इसका अर्थ तो यह है कि अब बाई जोकी वृद्धावस्था हो 
गई है अतः इनकी वेयावृत्त्य करनी पड़ेगी। वह न करना पडे, इ सलिये 
चलो त्यागी बन जाओ। इस प्रकारका छल कल्याण-मार्गका साधक 
नहीं | इसका नाम त्याग नही | यह तो द्वेष है ।' 

जब अन्तरजूसे रागकी कृशता होती है, तब बाह्य वस्तू स्वयमेव 
छूट जाती है। सच्चा त्याग इसीका नाम है। जिस त्यागसे शञान्ति- 
लाभ न हो, वह त्याग नही दम्भ है ।' मे सुनकर चुप रह गया ओर जो 
विचार थे उन्हे परिवर्तित कर दिया। वास्तवमे त्याग तो कपाग्रके 
अभावमें होता है, सो तो था नही । लौकिक प्रतिष्ठाके लिये जो त्याग 
करते है वे रागके लिये चन्दन जलाते है। 

फिरोजाबाद माघ जु० ५ वि० सं० २००७ सेठ छदामी लालके मेलेको 
आयोजना ] १ बजे श्री आ० सूर्य सागरजी महाराजकी अध्यक्षतामे 
म्रती सम्मेलनका उत्सव हुआ। जिसमे अनेक विवाद-म्रस्त विपयो पर 
चर्चा हुई। जिसमें यह निर्णय किये गए--- 

(२) जैन धमंका श्रद्धालु त्रिवर्णाला यदि जैन धमकी प्रक्रियासे 
आहार बनाता है तो ब्रतती उसे ग्रहण कर सकता है | 


(३ ) छोटी मोटी प्रतिज्ञा छेकर घर छोड़ देना और अपने आपको 
एकदम पराश्चित (समाजाश्रित ) कर देना योग्य नहीं है। पहली 
दूसरी प्रतिमा-धारी त्यागी व्यापारादि छोड भोजन वस्त्रादिके लिये 
परमुखापेक्षी बन जाते हैं। यथार्थमे पर-गृह भोजन १०वीं ११ वीं 
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प्रतिमासे शुरु होता है। उसके पहले जो ब्रती पर-गृह भोजन-सापेक्ष 
होते हैं उन्हें संक्लेशका अनुभव करना पडता है । 

(४ ) त्यागी लोग तीथे-यात्रादिके बहाने गृहस्थोंसे पैसेकी याचना 
करते हैं। यह मार्ग अच्छा नहीं। यदि याचना ही करनी थी तो 
त्यागका आडम्बर क्‍यों किया | यह आत्मवश्ना है। 

(५ ) त्यागीको किसी संस्थावादमें नही पडना चाहिये। यह कार्ये 
गृहस्थोंका है। संस्थावादके दलदलमें फेंसनेवाला तत्त्व लौकेषणाकी 
चाह है। पर इससे क्या होने जानेवाला है। 

(६) आजका ब्रती-वर्ग चाहे मुनि हो चाहे श्रावक, स्वच्छन्द 
होकर विचरना चाहता है, यह उचित नहीं है | 

(७ ) ब्रतीके लिये शञास्त्रमे निशल्य होना बताया है। शस्योंमें 
एक माया भी शल्य होती है। उसका तात्पय॑ यही है कि भीतर कुछ 
रूप रखना और बाहर कुछ रूप दिखाना । ब्रतीमें ऐसी बात नही होनी 
चाहिये | वह तो भीत्तर बाहर मनसा वाचा कमंणा एक हो । 

( ८ ) त्यागीको ज्ञानका अभ्यास अच्छा करना चाहिये। आगम- 
ज्ञानके बिना लोकमे प्रतिष्ठा नही और प्रतिष्ठाकी चाह घटी नहीं, 
इसलिये त्यागी ऊट पटाग क्रियाये बताकर भोलीभाली जनतामे अपनी 
प्रतिष्ठा बनाये रखना चाहते हैं। पर इसे धमंका स्वरूप केसे कहा जा 
सकता है । ब्रती-विद्यालय स्थापित होने चाहिये । 

(९) त्यागी-बर्गको यह उचित है कि जहाँ जावे वहाँ पर यदि विद्या- 
लय होवे तो ज्ञानाजन करे। केवल हल्दी धनिया जीरेके त्यागमे हो 
अपना समय न ब़िततावें। गृहस्थोंक बाऊुक जहाँ अध्ययन करते हो 
वहाँ अध्ययन करे । तथा शास्त्र-सभाम यदि अच्छा विद्वान्‌ हो तो 
उसके द्वारा शास्त्र-प्रवचन-प्रणालीकी शिक्षा लेबे । केवल शिक्षा-प्रणाली 
त्तक न रहे, किन्तु ससारके उपकारमे अपनेको लगा दे । 


२, साधु-बुत्ति-समालोचना 


(१) पोष कृष्ण १३ वि० सं० २००७छको भिण्डमे था। त्तब मल्लिसाग रजी 
दिगम्बर मुनि आये। सामायिकके बाद उपदेश देने लगे | लोगोने 
चर्याके लिये प्राथंना की । आप कहने लगे--किसीके शूद्र जलका त्याग 
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है ? दस्सोंके यहाँ भोजन तो नहीं करते ? एक जैनो बोला--मिरे 
शूद्र जलका त्याग है।' 'किसके समक्ष लिया -महाराजने कहा । 'श्री१०८ 
सूर्य सागरजी महाराजके पास नियम लिया था ।' बोले--भरे वह तो 
उत्तरका मुनि है। प्रतिमाको स्पर्श कर नियम ले।' वह मन्दिर गया 
और प्रत्तिमाको स्पर्श करके आया । 

महाराज पड़गाहे गए | आहार देने वाली औरतके मुखसे यह नही 
निकला कि दस्सोके घर भोजन नहीं करूँगी। इतने पर महाराज 
भोजन छोड़कर चले गए। और स्टेशनपर साथके मनुष्योंके यहाँ 
भोजन किया | 

ग्राम ग्राममें चन्दा होता है। यहाँसे भी ९०) का चन्दा हो गया। 
साथमे मोटर है। यह हृश्य देख मुझे छगा कि पशग्चम-कालका चमत्कार 
है । अब यही धर्म रह गया है। 

किसी मुनिकों दक्षिण और उत्तरका विकल्प सता रहा है, तो 
किसीको बीसपथ और तेरह पथका। किसीको दस्सा बहिष्कारकी धुन 
है, तो कोई शूद्र जल त्यागके पीछे पड़ा है। कोई स्त्री प्रक्षालके पक्षमे 
मस्त है तो कोई जनेऊ पहराने और कटीमें घागा बन्धवानेमे व्यग्र है। 
कोई ग्रन्थभालाओके सचालक बने हुए है, तो कोई ग्रन्थ छपवानेकी 
चिन्तामें गृहस्थोंके घर घरसे चन्दा मॉँगते फिरते है। किन्‍्हीके साथ 
मोटरें चलती हैं, तो किन्हीके साथ गृहस्थ-जन-दुलेभ ऐसी कोमती 
चटाइयाँ, आसनके पाटे, और छोलदारियाँ चलती हैं । 

त्यागी ब्रह्मचारी छोग अपने लिये आश्रय मान उनकी सेवा में 
लीन रहते है। “बहती गद्जामें हाथ धोनेसे क्यों चूके! इस भावना से 
कितने ही विद्वान उनके अनुयायी बन आँख मीच चुप बेठ जाते हैं, 
या हां में हा मिला गुरुभक्तिका प्रमाण पत्र प्राप्त करनेमे सूूग्न 
रहते है । 

ये अपने परिणामों की गति को देखते नहीं । चारित्र और कषायका 
सम्बन्ध प्रकाश और अन्धका रके समान है। इसलिये जहाँ चारित्र है 
वहाँ कपाय नही और जहाँ कषाय है वहाँ चारित्र नही | 

(२) बनारससे चलकर मोगलसरायके पास एक बाबाजीकी कुटिया में 
ठहरे । ( मनमे विचार आया, कि ) अन्य साधु जिस प्रकार निरीह हो 
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नगरके बाहर शान्तिसे जीवन बिताते हैं, उस प्रकार हमारे साधु नही । 
अब इन्हें बिना परिकरके एक दिन भी चेन नही पड़ता | 


३. आहार-बृत्ति-गनमाछोचना 


(१ ) लोगोंमें धामिक प्रेम है, तथा त्यागकी महती प्रतिष्ठा करते 
है। उसका भोजन हो गया मानों उन्हे त्रेलोक्यकी निधि मिल गई। 
जब तक त्यागी भोजन न करले तब त्तक बडी सावधानी रखते है। 
यही भावना निरन्तर रखते है कि किसी तरह मेरे घर पात्रका भोजन 
हो जावे । देवयोगसे पात्र आ जावे तो मेरा धन्य-भाग होगा | 


प्रत्येक मनुष्यकी यह दृष्टि रहती है कि हमारे यहाँ ऐसा भोजन बने 
जो सर्वश्रेष्ठ हो तथा पात्र हमारी इच्छानुसार उतना भोजन कर लेवे | 
चाहे पात्र को लाभ हो चाहे अलाभ | 


(२ ) भोजन बहुत हो सकोच से होता है। कारण उसका यह है, 
कि क्षुल्लक-पदके अनुकूल प्रक्रिया उत्तम नहीं। अनेक घरसे भोजन 
आता है, तथा अति भोजन परोस देते है, जो आगम विरुद्ध है। सकोच 
का कारण भी एक प्रकारसे प्रशंसा का लोभ है। जिस जीवके प्रशसा 
को इच्छा तहीं वही निर्भीक कार्य कर सकता है | 


(३ ) मनमें यह॒ विचार उठते है--कि पराधीन भोजनमें सन्‍्तोष 
रखना ही सुखका कारण है। यदि भिक्षा-भोजन भअद्ीकृत किया है तो 
उसमे मनोवाडिछत्तकी इच्छा हास्यकारी है । 


(४ ) भोजनकी प्रक्रियाको सरल बनाओ । ललितपुर चातुर्मासमें 
दिललीसे जैनेन्द्र किशोर जी सकुटुम्ब आये । आश्विन क्ृ० अमावस्थाके 
दिन आपके यहाँ आहार हुआ! अनेक प्रकारकी सामग्री थी। इसमें 
उनका अपराध नहीं। अपराध हमारी छालमाका है। यदि मे छालसा 
पर विजय प्राप्त कर सीधा साधा भोजन ग्रहण करने लगूँ तो यह सब 
प्रपश्न आज दूर हो जावे। 


(५ ) सागरसे बनारस जाते हुए मार्गमें एक गाँवमें ठहरे। दया- 


चन्द्रने असत्य भाषण कर अभक्ष्य दुग्धका भक्षण करा दिया। यद्यपि 
मैने दृघघ व्याग दिया, फिर भी आत्मामे ग्लानि बनी रही । 
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(६ ) हम लोग उद्दिष्ट त्यागकी कथा मात्र कर छेते हैं, परन्तु 
पालन नहीं करते । उसीका फल है कि परिणामोंमें शान्ति नहीं आत्ती । 

(७ ) दिल्ली यात्राके मध्य गोपाचलसे ढाई मील दूर एक बागमें 
ठहरे। यहाँसे मुरार डेढ़ मील है। गर्मीका प्रकोष अधिक था इससे 
प्रायः मुरार जाना नहीं होता था। वहाँसे प्रति दिन दो चौका आते 
थे। चरणानुयोगकी पद्धतिसे यद्यपि बहुतसे मनुष्य इस भोजन-चर्या 
को सदोष कह सकते है, परन्तु वर्तमान कालको देखकर सनन्‍्तोष करना 
ही अच्छा है। 

(८ ) लोग निरन्तर चर्या करानेकी इच्छा करते हैं, परन्तु विधिका 
बोध नहीं। परमार्थस चर्या तो उसके यहाँ हो सकती है, जो स्वय 
शुद्ध भोजन करें। हम लोगोंने केवल शास्त्र पढना सीखा है, उसके 
अनुकूल प्रवृत्ति करना नही, अतः हम स्वयं अपराधी है। उचित्त तो 
यह था कि हम उनको प्रथम उपदेश करते, पश्चात्‌ उनकी प्रवृत्ति 
देखते यदि वह अनुकूल होती तो उनके यहाँ भोजन करते, अन्यथा 
स्थानान्तर चले जाते। अथवा यह बात विदित हो जाती कि इस घरमे 
भोजन हमारे उद्देश्यस बनाया गया है तो अन्तराय कर चले जाते । 


(९ ) परन्तु जो पात्र है वे मर्यादातिक्रण कर आहार लेते है। 
चरणानुयोगकी पद्धतिको अतिक्रमण कर नई-नई पद्धति निकालना उचित 
नही है। प्राय. पात्रको देखकर दान देनेवाला व्यक्ति भयसे कम्पायमान 
हो जाता है। इसमें पात्रकी असरलता ही कारण है। 


४. जाति पातिका विचार एक संकीर्णंता 


[ क्षुललक अवस्थामे पद-विहार करते हुए मार्गमे वर्णीजीको 
सभी स्थानों पर, क्या हिन्दू क्या मुसलमान क्या उच्च वर्णी और क्या 
शूद्र, प्राय सभी अत्यन्त भक्ति भावसे भोजन करानेकी इच्छा व्यक्त 
करते थे । कोई दूध लाता था, कोई रस और कोई फल | सामाजिक प्रति- 
रोघ होनेके कारण वे मन मसोस कर रह जाते थे। ] 

फीरोजाबाद माघ शुक ५ वि० स० २००७ आचाये सूर्य सागर 
जी महाराजकी अध्यक्षतामें ब्रती-सम्मेलन हुआ | एक विषय यह था 
कि यदि कोई त्रिवर्ण वाला मैन धमकी श्रद्धासे सहित हो और जेन- 
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धर्मकी प्रक्रियासे आहार तैयार करे तो ब्रती उसके घर भोजन कर 
सकता है या नहीं ? पक्ष विपक्षकी चचकि बाद यह निर्णय हुआ कि 
ब्रती उसे ग्रहण कर सकता है। 


[यह तो दिगम्बर साधुकी बात रही। वर्णीजीका विचार तो 
कुछ इससे भी आगे है। किसी एक प्रसंगमें उन्होंने यहाँ त्तक भी 
लिखा है कि ])-- 


“आगममे शूद्रके क्षुल्लक पर्याय हो सकती है, ऐसः विधान है। 
तब क्या शूद्र लोग उसे ( क्षुल्लककों ) आहार नही दे सकते ? यह 
समझमें नही आता ।” 


(२) मुरार्से दिल्लीकी ओर चलते हुए मार्गमें एक धर्मशालाके 
स्वामीकी अन्तरग भावना भोजन करानेकी थी । परन्तु यहाँकी प्रक्रिया 
तो उसके हाथका पानी पीना भी आगम-विरुद्ध मानती है। यद्यपि 
आगम यही तो कहता है कि जिसे जैन धर्मंकी श्रद्धा हो और जो 
शद्धता पूवंक भोजन बनावे, ऐसे त्रिवरणंका भोजन मुनि भी कर सकता 
है । अब विचारों, जब उसकी रुचि आपको भोजन करानेकी हुई तब 
आपके धमंमे स्वय श्रद्धा हो गई। जब श्रद्धा आपमे हो गई तब जो 
प्रक्रिया आप बताओगे उसो प्रक्रियासे वह अनायास आपके अनुकूल 
भोजन बना देगा। परन्तु यहाँ तो रूढिवादको इतनी महिमा है, 
कि जैन-धर्मका प्रचार होना कठिन है। हमने धर्मको पैतृक सम्पत्ति 
मान रक्‍्खा है। बाह्ममे आचरण ऐसा होना चाहिये जो उसमे 
सहायक हो । 


(३) आगरासे सिकन्दराबाद आये । यहाँ एक क्षत्रिय महोदय मिले । 
उनका अभिप्राय अपने घर भोजन करानेका थ्रा। परन्तु हृदयकी 
दुबंछडता और छीगोकी १४४ धाराने यह न होने दिया। यहू्‌ देखकर 
बह कहने लगे-- क्या यही जेन-बर्म है? आप लोग व्याख्यान करते 
हुए तो ऐसे ऐसे शब्दोका प्रयोग करते है मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्या- 
स्थानि च सत्त्वगुणाधिकक्लिश्यमानाविनयेषु, और उन जीवोकी भी 
रक्षाका उपाय बतलाते हे, जो कि दृष्टि गोचर भी नहीं होते, परन्तु 
हमारे साथ आपका जो व्यवहार है, क्या वह प्रशसनीय है ?” 
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“आप पैदल यात्रा कर रहे है, इसलिए उचित तो यह था कि आप 
जनतामे धमंका उपदेश करते, उनके गृह पर भोजन करते। या कि 
यह कि जहाँ ठहरें वहाँ पर साथमें रहने वालोंकः भोजन खाये ? 
एक त्यागीके भोजनमें बीसों रुपये व्यय हो गए, फल क्या निकला ? 
केवल मार्गकी धूल छानना ही तो हुआ ।” 

“आपकी भीरु प्रकृति इतनी है कि, मैं इनके यहाँ भीजन करने 
लगूँगा तो लोग मुझे क्या कहेगे। यह आपको कल्पना नि'सार है। 
लोग क्या कहेंगे ? हजारों मनुष्य सुमागं पर आ जाबे।” आपने ही 
तो सुनाया था--आत्मामे रागादि भावोंका उत्पन्न न होना अहिसा 
है ओर उन्हीका उत्पन्न होना हिसा है।! आप लोग न तो स्वयं 
अहिसा धर्म पालते है, और न परको उसकी शिक्षा देते हैं ।'' 

“हमने यह समझ रक्‍्खा है कि आप लोग ही धर्मके उपदेष्टा है। 
आपको दान देनेसे हमें पुण्य बन्ध होता है। यह भ्रम (अब ) निकल 
गया | आप लोग भयभीत है। बडे आदमियोकी हाँ में हाँ मिलाने 
वाले है। उनकी बात चाहे आगम-विरुद्ध हो, आप लोग उसका 
प्रत्यत्तर न देवेगे।”' “*" इतना कह कर वह तो चले गए, हम 
निरुत्तर रह गए | 

(४) दिल्ली यात्राके मध्य खुजासे चलकर एक ग्राममें पहुँचे। एक 
क्षत्रियके घरमें निवास किया | राजिमे उन्तकी माँ बोली--सरदी बहुत्त 
पडती है। मेरे यहाँ लवीन सौड है । अभी तक हम लोगोके काममे नहीं 
आई है। आप उसे लेकर सो जाइये। मे दूध लाती हूँ । उसे पान कर 
लीजिये । मैने कहा--'माँजी ! मै यही वस्त्र ओढता हूँ, तथा राज्रिको 
कुछ खान पान नही करता हूँ। वह-उदास हो गई और बोली-- 
प्रात'काल मेरे यहाँ भोजन कर प्रस्थान करे।' प्रातः चलने छगे तो 
बोली, 'यह क्या हो रहा है ।' हमने कहा--माजी, ! जा रहे है ।' बह 
बोली--यह शिष्टाचारके अनुकूल आचरण नही है ।' 


(५) इसलामपुरके मार्गमें एक पठानने २ आम उपहारमें दिये। 
एक जैनी भाई लेनेको प्रस्तुत नहीं हुए। मैने कहा कि अवध्य लेता 
चाहिये, आखिर यह भी तो मलुष्य है। इसी प्रकार कांदलामें एक 
मौलवीने २ आम भोजनके लिये दिये। लोगोने बहुत टिप्पणी की, 
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परन्‍्तु मैने उन्हें आहारमें ले लिया | खेद इसका है कि लोग बिना शिर 
पैरकी टिप्पणी करते हैं। यदि ये ही आम किसी मुसलमानको दुकानसे 
लाये होते तो ये छीग टिप्पणी न करते | लोग अपने अभिप्रायके अनुसार 
टीका टिप्पणी करते है । हमको उचित है कि उससे भय न करे। 


(६) दिल्‍्लीसे चलकर गाजियाबाद आये। बेगमाबाद स्टेहशनसे 
१ फर्लाग सड़क पर ठहर गए | एक शरणार्थी पजाबी मनुष्य बड़ा भला 
आदमी था । भोजनादिके लिये आग्रह किया । [ परन्तु लाचार ]। जैन 
कहनेको त्तो कहते है कि हम जिन-भगवान॒के उपासक है, परन्तु उनके 
मार्गका आदर नही करते | 


५, क्षुल्लक-वुसलि-समालखता 


[ फीरोजाबाद माघ शु० ५ वि स० २००७ सेठ छदामी लालके 
मेले की योजना ])--१ बजे श्री आ० सूर्य सागरजीकी अध्यक्षतामें 
ब्रती-सम्मेलनका उत्सव हुआ। जिसमे क्षुल्लकके विपयमे निम्न 
निर्णय दिये । 


(१) नवधा भक्तिका पात्र मुनि है, क्षुल्लक नहीं। उसे पड़गाह कर 
पाद-प्रक्षालन करना, तथा मन वचन काय और अन्न जलकी शुद्धत्ता प्रगट 
कर आहार देना चाहिये | 


(२) क्षुल्लक पैसेका त्याग कर चुका है, तथा ईर्या-समितिसे चलने 
का अभ्यास कर रहा है, तव वह वाहन पर कैसे बेठ सकता है। आखिर 
विवार करो, मनुष्य क्षुल्लक हुआ क्यो ? इसी लिए तो कि इच्छायें 
कम हो, यातायात्त कम हो, सोमित स्थानमें विहार हो ? फिर क्षुल्लक 
बनने पर भी इन बातोंमे कमी नहीं आई, तो क्षुल्लक पद किस 
लिये रखा ? 


(३) अमुक जगह जाकर उपदेश देंगे, अमुक जगह जाकर अमुक 
करेंगे, यह सब छल क्षुल्लक हो कर भी क्यो नही छूट रहा है ? भरे, 
जिन्हे तुम्हारा उपदेश सुनना अपेक्षित होगा, बे स्वयं तुम्हारे पास चले 
आवेगे। तुम दूसरेके हितको व्याज बना कर स्वयं क्यों दोड़े 
जा रहे हो । 


२५६ ७>-धर्मका मर्म 


(४) [ दिल्लीके चातुर्मासमें ] एक दिन क्षु० पूर्ण सागरजी रुष्ट होकर 
चले गए। 'वर्णीजीने कुछ कहा होगा, ऐसा अनुमान लोगोंने लगाया । 
परन्तु मैने तो कहा भी नहीं | इतना अवश्य था कि इनके समागमसे 
निरन्तर क्लेग रहता था। आप आहारके बाद श्रावकोंसे केन्द्रिय समित्तिके 
नामपर प्रेरणा कर दान कराते थे । क्षुल्लककी वृत्ति तो नि'स्पृह है। उसे 
दान आदि कराकर उसका व्यवस्थापक बनना शोभास्पद नहीं है। 

(५) इसी प्रकार क्षु० चिदानन्दजी ने भी जेन शास्त्रोंको सस्ते 
मृल्यमे प्रकाशित करानेके लिए एक सस्ती ग्रन्थभालाका आयोजन किया 
ओर उसके द्वारा कई ग्रन्थोंका प्रकाशन भी हुआ । मेरे मनमें रह रह कर 
यही विचार घर करता गया कि परसे संसर्ग करता ही पापका मूल 
है। जब अन्य-द्रव्य स्वाधीन है तब परसे सम्बन्ध जोड़ना ही दुःखका 
बीज है | उन्हे उचित है कि इन पर-पदार्थोका सम्पर्क त्याग दें, एकाकी 
होनेका अभ्यास करे । है भगवान्‌ ( आत्मन्‌ )! तुम भगवान्‌ होकर 
भी क्‍यों पतित हो रहे हो ? 


६. केश-लोंच-प्रदर्शन-समालोचना 


यद्यपि केशलुच्चन एक क्रिया है, और इसको मुनि तथा ऐलक करते 
है, एवं यह एकान्‍्तमे होता है। किन्तु इसे प्रभावनाका अग बना दिया 
है। यद्यपि केशलुश्बन करना कोई धर्मं नही। केण है, पासमे पैसा नहीं, 
यदि रक्‍खा जावे तो कौन सम्भाले, यूका आदि हो जावे, अत. हाथसे 
उपाडना ही धर्म है। उसे जनता वीतरागताका द्योतक समझती है, 
तथा जय-जयकारके नारे लगाती है। मेरी समझमसे ब्रतीकों आगमकी 
अवहेलना करना उचित नही । 


७. ब्रतका सम्यक्‌ स्वरूप 
(१) “नि शल्यो ब्रती' अर्थात्‌ श्रतीको निःशल्य होला चाहिये | माया, 
मिथ्या और निदान ये तीन शल्य है। 
सायाका अर्थ है भीतर कुछ और बाहर कुछ । ब्रत्तोको कभी ऐसा 
नहीं करना चाहिये । कित्तने हो ब्रती अन्तरज्भम कुछ है, और लोक- 
व्यवहारमें कुछ और ही प्रवृत्ति करते है। जिसकी ऐसी प्रपश्वसे भरी 
वृत्ति है वह श्रती केसे हो सकता है ? हृदय यदि दुबंल है त्तो कठिन ब्तत 
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कभी धारण तही करो, तथा हृदयकी दुबंछता छिपाकर बाद्दय प्रवृत्तिके 
द्वारा उन्नत बननेकी भावना निन्‍्दयय भावना है। 


इसी त्तरह जिस ब्रतको धारण किया जाय, उसमे पूर्ण धद्धा होनी 
चाहिये | उसके बिना भिथ्यात्व अवस्था रहेगी, तथा विवेक न होनेसे 
आचार भी निर्मल नहीं रह सकेगा । इसलिये जितना आचरण किया 
जाय विवेक और श्रद्धाके साथ किया जाय । 


इसके सिवाय ब्रतीको व्रत घारण कर उसके फल-स्वरूप किसी 
भी प्रकारकी ख्याति-लाभकी या इह-पर-भव सम्बन्धी भोगोपभोगकी 
आकाक्षा नही रखनी चाहिये, क्योकि ऐसा करनेके कारण उसकी 
आत्मामे निर्मलता नहीं आ सकेगी। जहाँ स्वार्थकी गन्ध्र है, वहाँ 
निर्मेलता केसी ? 

(२) सप्तम प्रतिमा लेनेका सकल्प करते समय वाईजीनें मुझे 
समझाया कि अनादिकालसे इस जीवके आहार भय मेथुन और परिस्रह 
ये चार सज्ञाये ऊग रही है, जिसके कारण प्रतिज्ञा-पथ पर निशुचल 
रहना बहुत कठिन है । परिग्रह-सग्रह सवं-प्रधान पाप है और सर्व परिग्रहों 
में भी महान पाप मिथ्यात्व परिग्रह है। जब तक इसका अभाव नहीं 
तब तक आप कितने भी ब्रत तप सयम आदि ग्रहण क्यो न करे, 
मोक्षमार्गंके साधक नहीं। जब तक सम्यग्दर्शन त हो तब तक यह जीव न 
तो गृहस्थ-बर्मंका अधिकारी हो सकता है और न ऋषि-अ्रमंका | ऊपरमे 
चाहे गृहस्थ रहे, चाहे मुनि वेष धारण करले, कौन रोक यकता है | 


“ब्राईजी |! आखिर हम भी तो मनुष्य है। मनुष्य हो तो महात्रत्त 
धारण करते है”, मेरी इस बात्तके उत्तरम श्री बालचन्दजी बोले-- 
'ड्रम आपकी अन्तरज्भध परिणतिको जानते है, और उसके आधार पर 
कहते है कि आप अभी व्रत लेनेके पात्र नहीं ।' मैने कहा कि चलो 
ऐसा करनेसे मरी बाह्य वुत्ति तो छूट जावेगी। उन्होंने कहा कि छोक- 
भय से ही ब्रतोंका पालन करोगे, परन्तु जो परिणाम आज है वे फिर 
न रहेगे। सयम धारण करना आवश्यक है, परन्तु सयम होना चाहिये। 
नाम मात्रके सयमसे आत्माका सुधार नही होता । 


कहनेको तो सब कह देते है कि शरीर जड है, हम चेतन हैं, 
परन्तु जब शरीरमे कोई व्याधि आती है, तब माँ दादी याद आती 
१७ 
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है। बस छलसे यही उत्तर दिया जाता है कि क्‍या करें, चारित्रमोहकी 
प्रबलता है, हम तो श्रद्धामें पर ही मानते है। 

अतः ब्रत धारणके लिये सर्व प्रथम त्तो अभिप्राय निर्मल होनेकी 
आवश्यकता है। अनन्‍्तर पचेन्द्रियके विषयोंमे स्वेच्छाचारिता न होनी 
चाहिये। फिर वचन कायकी चेष्टा योग्य होनी चाहिये और मनमें 
निरन्तर उत्तम विचारोंका सचार होना चाहिये। इन सब योग्यताओंके 
अनन्तर द्रव्यादि चतुष्टयकी योग्यताका विचार कर सयम धारण करना 
चाहिये। तथा चित्तमे कोई भो शल्य न हो, तभी संयम ग्रहण करना 
लाभदायक होगा । 


इसी प्रकार श्री बालचन्द जी यह भी कहने लगे कि--बाईजीके 
पद्चात्‌ तुम्हे पराधोन होना पड़ेगा। त्तब यह न कह सकोगे कि अष्ट- 
मूल गुण धारण करनेवालेके ही यहाँ भोजन करेंगे | यदि अधिक आग्रह 
करोंगे तो लोग तुम्हारे समक्ष प्रतिज्ञा भो धारण कर लेंगे, परन्तु वह 
नाममात्रकी प्रतिज्ञा होगी । 

जब अन्न जलादिकी व्यवस्थामे इतनी कठिनाई है तब बिना विचारे 
व्रत लेना मैं तो योग्य नहीं समझता | केवल लौकिक मनुष्योम यह 
प्रसिद्ध हो जावे कि अमुक मनुष्य ब्रती है इसी दृष्टिसे ब्रती होना 
कहाँ तक योग्य है ? आपका पुण्य विशिष्ट है। यदि आप सदोप भी 
ब्रत पालेगे तो भी प्रशसाके पात्र होगे। परन्तु परमा्थंस आप उस क्नत्तके 
पात्र नही । 

मेरी यही अनुमति है कि ज्ञानको पाकर उसका दुरुपयोग न करो । 
कुछ दिन तक अभ्यास रूपसे ब्रतोका पालन करो। पश्चात्‌ जब 
सम्यक अभ्यास हो जावे तब ब्रत ग्रहण कर लेना । 

बाई जी बोली कि, सरल होते हुए भी यह क्रोधी है इसलिये 
इसके परिणाम ब्रत पालनके योग्य नहीं है ।' 


(३ ) सम्मेद शिखर श्री पाइ्व प्रभुकी टोक पर दूसरी प्रतिमाके 
ब्रत लेते समय बाईजीने मुझसे कहा--वृने सप्तम प्रतिमा ली है, यह 
भी मेरी अनुमत्तिके बिना ली है। अब हम तो तीत मासमे चले जावेगे। 
तुम आनन्दसे ब्रत पालना। शास्त्रमें यद्यपि मुनि व श्रावक-धर्मंका पूर्ण 
विवेचन है, तथापि जो श्वक्ति अपनी हो उसीके अनुसार त्याग करना। 
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व्याख्यान सुनकर या शास्त्र पढ़कर आवेग वश शक्तिके बाहर त्याग न 
कर बैठता | 


(४) जब जीवके सम्यग्दर्शन हो जाता है. उस समय उसकी 
आत्मामे जो शान्ति आती है, उसका अनुभव उसी आत्माको होता है। 
अन्य कोई क्‍या उसका निरूपण करेगा। इतना होने पर भी यदि वह 
अन्तरज्भगसे खिन्न रहता है तो मेरी ( वर्णी जीकी ) बुद्धिमें तो उसे 
सम्यग्दशन नही हुआ | व्यर्थ ही ब्बरती बननेका मान करता है । 


८. सातिचार निम्ंलता 


मेरी प्रकृतिको देखकर साथ वाले त्यागी कहने लगे--वर्णी जी ! 
आप चरणानुयोगकी आज्ञा भग करते है ।' मैने कहा--आपका कहना 
उचित है, परन्तु मे प्रकृतिसे लाचार हूँ।' यद्यपि मेरी दशमी प्रतिमा 
है, परन्तु मेरी उसके अनुकूल प्रवृत्ति नहीं है। उसमें निरन्तर दोष 
लगते है, फिर भी स्वेच्छाचारी नहीं हूँ। मेरी प्रवृत्ति पराये दु खको 
देखकर आद्रं हो जाती है। यही कारण है कि मैं विरुद्ध कार्यका कर्ता 
हो जाता हैँ । मुझे उचित तो यह था कि कोई प्रतिज्ञा न छेता, और 
त्याय वृत्तिसि अपनी आयु पूर्ण करता, परन्तु अब जो ब्रत लिया उसका 
निरतिचार पालन करनेमे ही प्रतिष्ठा है । ७ 


३-दान 


१. सहजता व निःछलता 


(१ ) दान सम्मानके साथ देता चाहिये और उसके बदले किसी 
प्रकारका अशिमान या प्रतिकारका भाव हृदयमें उत्पन्न नहीं होना 
चाहिये। मान बड़ाईके लिये जो दान दिया जाता है वह व्यर्थ जाता 
है। [ निशछल भावसे दिया गया एक पैसेका दान भी महान है और 
अहंकार भावसे दिया गया लाख रुपयेका दान भी अल्प मात्र है। ] 

(२ ) गजपन्थामे एक सेठ साहबका सहवास हुआ | उन्होंने जब 
मुनीमको ५) देकर रसीद छी तो मेरे मनमें भी कुछ देनेका भाव आया। 
पासमे केवल एक आना था, जो इसलिये बच गया था कि उस दिनका 
भोजन सेठ साहबके साथ कर लिया था। मुनीमने लछेनेमे सकोच 
किया, सेठजी भी हँस पडे और मै भी लज्जित हो गया। परन्तु मैने 
अन्तरज्ञसे दिया था। अतः उस एक आनेके दानसे मेरा जीवन 
पलट गया। 

(३ ) एक दिन श्री सुनू शाहके यहाँ भोजनके लिये गया । उनकी 
स्त्रीने बड़े स्नेहसे मुझे फल खानेके लिये २) दिये। इतनेमें एक भिक्षुक 
रोटी मॉगता हुआ सामने आ गया। मैने उसे दो रुपये दे दिये। सुन 
शाह यह देखकर इतने प्रसन्न हुए कि में वहँसि चलकर नैनागिरिमे रहा, 
जिसका पूरा व्यय उन्होने दिया । 
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(४) दान निरछल भावसे किया जाना चाहिये, और संकल्प करनेके 
साथ ही पैसा या द्रव्य त्याग देना चाहिये । 


एक बार बनारस विद्यालयमें बाईजीके नामसे १०००) लिखा आया । 
पर भयके कारण बाईजीसे कहा नहीं। बाईजी मुझे आठ दिनमें तीन 
रुपया फल खानेके लिये देती थी, मे फल न खा कर उन रुपयोंको 
पोस्ट आफिसमे जमा कराने लगा। बाईजीको पत्ता रमा तो बोलीं-- 
“इस प्रकार कब तक अदा होगे ? जिस दिन दिये उसी दिन देना उचित 
था। दानकी रकम है, वह तो ऋण है। पाँच रुपया मासिक उसका ब्याज 
हुआ । तुम्हे १०) मासिक ही तो देती हूँ, इनसे किस प्रकार अदा करोगे | 


दान देनेके भाव जिस समय हो उसी समय उस द्रव्यकों पृथक्‌ 
कर देना उचित है| तत्काल न देनेसे महान अनर्थकी सम्भावना है। 
यदि कलको असातोदय आ जावे और स्वय दरिद्री होकर परकी आशा 
करने लगे, त्तो द्रव्य कहाँसे चुकाओगे | अथवा कल यह ॒भाव हो जावे 
कि किस चक्रमे फेंस गया, त्तो केवल पाप बन्ध ही होगा । 


इसलिये जिस समय दानके भाव हो उस समय सम्यक्‌ विचार कर 
बोलो और बोलनेके पहले दे दो, यही सर्वोत्तम मार्ग है। 


(५) देहलीमे मेरी जयन्तीके उत्सव पर श्रीयुत रतन लालजों 
मार्देपुस्यानें २१००) स्थाद्वाद विद्यालयकों दिये, और कहा कि ११) 
मासिक ब्याज देते जावेगे और रुपया अपने यहाँ ही जमा रबखेगे । जब 
विद्यालयकों आवश्यकत्ता पडेगी, वापिस दे देवेंगे | परन्तु मेरी बुद्धिसे 
यह बात यथार्थ नही । क्योंकि दानका रुपया दे देना ही श्रेयस्कर है। 
इसमें काल पाकर नकारा भी हो सकता है। मैं इस दानको दान नही 
मानता। दान देकर उससे ममता रखना दानके परिणामोका विधात 
है। मनुष्य आवेगम आकर दान तो कर बेठता है, और छोगोंसे 
धन्यवाद भी ले लेता है, तपश्चात्‌ जब अन्तरज्भसे विचार करता है, 
तब व्यग्र होने लगता है। 


२, पात्र विवेक 


दान देते समय पात्रकी योग्यत्ता और आवश्यकता पर भी हृष्टि 
डालना चाहिये । 
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एक दिन एक भिखमंगेको रोटी खिला कर मेंने उससे कहा--कि 
तुम्हारा पेट त्तो भरा हुआ दिखाई देता है, त्तब इतने करुण-स्वरसे क्यों 
माँगते हो ? वह बोला कि थदि इस तरह न माँगा जावे तो कौन साला 
देवे ।' मेरे पास १००) नकद है, जोड़ो चूड़ा और १० सेर गेहूँ चावल 
आदिका संग्रह है। इसके अतिरिक्त एक स्त्री भी है। तुम्हारे जैसे बीसों 
उल्ल हमको देने वाले है। हममें माँगनेका वह पुरुषा थे है कि माँग कर 
दस आदमियोंको खिला सकते है। 


मैं जन्मसे भिखमगा न था| एक धनाढथ कुलमें उत्पन्न हुआ था। 
जातिका द्विज वर्ण हूँ। मेरे जिमीदारी होती थी और लेन भी था। 
दुर्भाग्ससे मेरा बाप मर गया । मेरा धन मेरे चाचा आदिने हडप लिया । 
मेरी स्त्री शोकमें मर गई। मे दुखी हो गया। खानेको इतना तंग 
हुआ कि कभी कभी शाम तक भोजन मिलना भी अति कठिन हो गया । 
अच्तमे यह विचार किया कि ईसाई या मुसलमान हो जाऊँ, परन्तु धमे 
परिवर्तेतती बजाये भीख माँगना ही उचित समझा। जबसे भिक्षा 
माँगने लगा हूँ, सुखसे हूँ । 


वह बोला--आप एक शिक्षा हमारी मानना। वह यह कि केवर 
ऊपरी वेश देखर ठगे न जाना | अभी दो घण्टा बाद एक लूला यहाँसे 
निकलेगा । उसके पास २०००) की नकदी है। और इत्तने पर भी वह 
माँगता है। मे जहाँ रहता हूँ, वहाँ पर बहुतसे दरिद्र भिखमगोंका 
निवास है। उसमे कोई भी ऐसा अभागा मँगता होगा, जिसके 
पास द्रव्य न हो । आप लोग हमारी दशा देखकर बस्त्रादि देते है, पर 
जो नवीन वस्त्र मिलता है, उसे हम बेच देते है। 


आप लोग यदि विवेकसे काम लेते तो जो परिवार वास्तवमे दरिद्र 
हैं, जिनके बालक मारे मारे फिरते हैं, उनका पोषण करते, उन्हे शिक्षित 
बनाते, व्यापार नौकरीसे लगाते । परच्तु वह तो दूर रहा, आप अयोग्य 
आदमियोंको दान देकर भिखमंगोंकी संख्या बढा रहे हैं। भारतवर्षमें 
अकमंण्यता इन्ही अविवेकी दानवीरोंकी बदोलत ही तो अपना 
स्थान बनाए है। असछ बात तो यह है कि आप लोग न्यायसे 
द्रव्य उपाजन नहीं करते। अन्यथा आपके धनका इतना दुरुपयोग 
न होता। 
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है. बानका दुरुपयोग 


(१) जैनियोमें दान देनेकी प्रक्रिया प्रायः उत्तम है। प्रत्येक कारयेमें 
दान देनेका प्रचार है। किन्तु व्यवस्था नहीं। यदि व्यवस्था हो जावे , 
तो धर्ंके अनेक काये अनायास चल सकते है। यहाँ प्रत्येक व्यक्तिका 
नेतृत्व है और अपने अभिप्रायके अनुरूप कार्य करनेका आग्रह 
करता है। 


(२ )लोग जिन कार्योमे धर्म मानते आ रहे है, उनसे भिन्न 
कार्योमे आवश्यकता होने पर भी पैसा व्यय करना नहीं चाहते | देखा 
गया है कि मन्दिरसे नवीन वेदिका की आवश्यकत्ता नहीं, फिर भी 
उसमें बेदी जड़वा देंगे। उसमें १०,०००) तका व्यय कर देगे। पडौसमें 
जेनी आजीविकासे रहित होगा, उसे १०) भी पूँजी न देवेंगे। देशमे 
लाखो मनुष्य अन्नके कष्टसे पीड़ित होने पर भी लोग विवाहादि कार्योंमे 
लाखों रुपया बारूदकी तरह फूँक़ देनेमें संकोच न करेगे, परन्तु अन्न 
वस्त्र विहीनोकी रक्षामें ध्यान न देवेगे। 


सिद्ध-वक्र-विधानमे हजारों रुपया व्यय कर देवेंगे, किन्तु १ छात्रको 
पढ़ानेमे १००) भी न देवेंगे। पंचकल्याणक की आवश्यकता न होने 
पर ५०,०००) व्यय करनेमे विलम्ब न करेंगे, परन्तु ग्राममे बालकोंकों 
धर्म-शिक्षा देनेके अर्थ १ अध्यापकको ५०) देनेमे इनका हृदय द्रवी- 
भूत न होगा। 


आजकल नवीन मन्दिग्-निर्माणकी लोग इच्छा करते हैं, पर प्राचीन 
मन्दिरोका उद्धार नहीं कराते। नवीन मन्दिर-निर्माणमे उनका 
निर्माताके रूपमे गौरव होता है और प्राचीन मन्दिरोंके उद्धारमे नहीं । 
यही प्रतिष्ठाकी आकाक्षा लोगोंको इस कार्यकी ओर प्रवृत्त नहीं 
होने देती । 

(३ ) समाजमे जहाँ तहाँ मिलकर प्रतिवर्ष छाखो रुपयोका दान 
होता है पर वह दान की हुई रकम स्व-स्व स्थानोमे रहनेसे छिन्न भिन्न हो 
जाती है और उससे समाजको ऊँचा उठाने वाला कोई काम नहीं हो 
पाता। समाजके सर्व दानको एकत्र मिलाया जाय तो उससे विद्यालय 
तथा कालेज तो दूर यूनिर्वा्सतीका भी संचालन हो सकता है, और उसके 
द्वारा जैन संस्क्ृतिका प्रचार सर्वत्र किया जा सकता है। 
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दानका रुपया एकत्र तब तक नहीं हो सकता जब तक कि दाता 
महानुभाव अपने स्थानका मोह नहीं छोड़ देते हैं। आज कोई दान 
देता है तो उसका परिणाम अपने ही यहाँ देखना चाहता है। पर यह 
निर्चित्त है कि उसकी उत्तनी छोटीसी रकमसे कोई बड़ा काम नहीं चल 
सकता और न सवंत्र उत्तम कोटिकी कार्यकारिता ही हो सकती है। 
देने वाले महानुभाव जब त्तक अपने हृदयकों विद्ाल कर उदार नहीं 
बनाते है, तब तक उक्त काये स्वप्नवत्‌ ही जान पहते हैं । 


४. दानका सदुपयोग 

(१ ) व्यवहार-धम्मंकी प्रवृत्ति देश कालके अनुसार होती है। अभी 
आप माराड़में जाइये । वहाँ आपको गेहूँ आदि अनाज धोकर खानेका 
रिवाज नहीं मिलेगा | परन्तु चुगनेकी पद्धति बहुत ही उत्तम मिलेगी। 
भोजन करनेके समम वहाँके लोग पैरोको धोनेके लिग्रे सेरो पानी नहीं 
ढोलेंगे और स्‍्तान भी अल्प जलसे करेंगे । इसका कारण यह है कि वहाँ 
पानीकी बहुलता नही है। परन्तु हमारे प्रान्तमें बिना घोया अनाज 
नही खावेंगे। भोजनके समय लोटा भर पानी ढोल देवेगे और स्तान 
भी अधिक जलसे करेगे । इसका मूल कारण पानीकी पृष्कलता है। 


जिस ग्राममे मन्दिर और मूतियोकी प्रचुरता है, यदि वहाँ पर 
मन्दिर न बनवाया जाय तथा गज-रथ न चलाया जाय तो कोई हानि 
नही है। वही द्रव्य दरिद्र लोगोके स्थितिकरणमे छगाया जावे, बालकों 
को शिक्षित बनाया जावे तो क्‍या धर्म नही हो सकता ? 


(२) प्रभावना दो तरह से होती है, एक तो पुष्कल द्रब्यका 
व्यय कर गजरथ चलाना और दूसरो बहु है जिसकी लोग आज अत्यन्त 
आवद्यकता बतलाते है। वह यह कि हजारो दरिद्रोको भोजन देंना, 
अनाथोकों वस्त्र देना, आजीविका विहीन मनुष्योंको आजीविकाम 
लगाना, स्थान-स्थान पर ऋतुओके अनुसार धमंशालायें बनवाना और 
लोगोंका अज्ञान दूरकर उनमे सम्यस्ज्ञानका प्रचार करना | 


(३ ) ऐसा दान करो जिससे साधारण लोगोंका भी उपकार हो। 
ऐसे विद्यालय खोलो जिससे यथाशक्ति सबको ज्ञान-लाभ हो। ऐसे 
ओषधालय खोलो जिनमे शुद्ध औषधियोका भण्डार हो | एसे भोजनालूय 
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खोलो जिनमें शुद्ध भोजनका प्रबन्ध हो। अनाथोंको भोजन दो। 
अनुकम्पासे प्राणि-मात्रको दानका निषेध नहीं। इस प्रकार ज्ञान-दान, 
औषध-दान, आहार-दान व अभय-दान ऐसे चतुविध दान देकर प्राणियों 
को निर्भय बना दो | 

( ४ ) बहुतस महानुभाव ऐसे है कि जिनके सजातीय बन्धु तो 
आजीविका बिहीन होकर इत्तस्तत: भ्रमण कर रहे है, पर वे हजारों 
रुपये प्रतिष्ठा आदिमें व्यय कर रहे है, और खबीकी बात यह कि सजा- 
तीय बन्धुओकी अवस्थाके सुधारनेके लिये एक पैसा देनेमे भी उदारताका 
परिचय नही देते। क्‍या यह धर्म-प्रभावना है ” इसका मूल कारण 
अन्तरज्जके अभिप्रायक्री मलिनता है । 


वर्तमानमे अनेक मनुष्य अन्नके बिना अपना धर्म छोड कर अन्य 
धर अद्भीकार कर लेते है । कोई उनकी रक्षा करनेबाला नही । द्रव्यका 
सदुपयोग यही है कि दु खी प्राणियोकी रक्षामे लगाया जावे। 


५, विद्या-दान सर्व-प्रधान 


भारतवर्पमे करोडा आदमी देवीकों बलिदान कर धर्म मानते है। 
हमारी हृष्टि उस ओर नहीं जाती। धर्मका स्वरूप तो दया है। वे भी 
तो हमारे भाई है जो कि उपदेशके अभावमे कुमार्ग-गामी हो गए है। 
यदि हमारा लक्ष्य होता तो उनका कुमार्गसे सुमार्ग पर आना क्‍या 
दुलेभ था ? 

देहातकी बात जाने दो, तीर्थ स्थानों पर भी शास्त्र-प्रवचनका कोई 
योग्य प्रबन्ध नहीं है। सबसे महान तीर्थ गिरिराज सम्मेदाचल है, 
जहाँसे अनस्तानन्त प्राणी मोक्ष छाभ कर चुके है । परन्तु वहाँ पर भी 
कोई ऐसा विद्वान नहीं जो जनताको मामिक शब्दोमें क्षेत्रका माहात्म्य 
समझा सके | जहाँ पर हजारो रूपया मासिक व्यय है वहाँ पर ज्ञान- 
दानका कोई साधन नही । 

जिस समय श्री शान्ति सागरजी महाराजका वहाँ शुभागमन हुआ, 
उस समय वहाँ एक लाखसे अधिक जनताका जमाव हुआ था। लाखों 
रुपये रेलवे कम्पनीने कमाये ओर लाखो ही रुपये मोटरकार तथा बेल- 
गाड़ियोमे गए। क्या उस समय दस लाखकी पूंजीसे एक ऐसी सस्थाका 
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खोला जाना दुलंभ था, जिसमें कि उस प्रान्तके भीलोंके हजारों बालक 
जैन-धर्मको शिक्षा पाते, हजारों गरीबोंके लिये औषधिका प्रबन्ध होता 
और हजारों मनुष्य आजीविफाके साधन प्राप्त करते ? 


बनारसमें एक विद्यालय है। सबसे उत्तम स्थान है। आज तक 
मूल-धन एक लाख भी नहीं हो सका। उस संस्थाको स्थापित हुए 
चालीस वर्ष हो चुके, पर कभी पचाससे अधिक छात्र उसमें नहीं रह 
सके | धनाभावके फारण वहाँ केवल जैन छात्रोको ही स्थान मिल पाता 
है। आज यदि पश्चोस रुपया छात्र-वृत्ति ब्राह्मण छात्रोको दी जावे त्तो 
सहस्रो छात्र जैन-धर्मके सिद्धान्तोंके पारगामी हो सकते है और अनायास 
ही धर्मंका प्रचार हो सकता है। ७ 


४-पेराग्य 


१. बेराग्य बनाम तप 


इच्छाका निरोध ही तप है जो वास्तवमे किया नहीं जाता। जहाँ 
वेराग्य भाव जागृत हुआ, तहाँ वह सुतर्रां हो जाता है। परल्तु वेराग्य 
भी आभ्यन्तर होना चाहिये बाह्य नही ! 


प्रद्यम्न कुमारको वेराग्य आया । वह राज्य सभामें बलदेव व कृष्णसे 
आज्ञा लेनेके लिये गया। उन लोगोंने कहा कि हम लोगोंके जीवित 
रहते तुझे ऐसा विचार करना नहीं चाहिये। तदनन्तर अन्तःपुरमे 
पहँचा और स्त्रीसे कहता है--प्रिये | मेरा दीक्षा लेनेका भाव है। स्त्री 
पहलेसे ही विरक्त बेठी थी । वह कहती है--जब दीक्षा लेनेका भाव है 
तब प्रिये' सम्बोधनकी क्या आवश्यकता है ? क्या स्त्रीसे पूछ-पूछ कर 
दीक्षा ली जाती है ! आप लें या न ले, मै तो जाकर अभी लेती हूँ । 
दोनोने अपना कल्याण किया और कृष्ण व बलदेव संसारके चक्रम ही 
फंसे रहे । 

जिस प्रकार चिकने घड़े पर पानीकी बूँद नही ठहरती उसी प्रकार 
मोही जीवो पर वेराग्य-वद्धक उपदेशोका प्रभाव नही ठहरता। थोड़ा 
बहुत वैराग्य जब कभी आता भी है, तो व्मज्ञान वेराग्यके समान थोड़ी 
ही देरमें साफ हो जाता है | 


२६७ +- 


२६८ ७-घर्मका मर्म 


२. निवृत्तिको ओर 


(१ ) कया कहें ? किससे कहें ? कुछ कहा नही जाता। व्यर्थके 
जंजालमे पड़कर अपनी अभिलाषाओको न रोक सके। यथार्थमें “यों 
करेंगे, त्यों करेंगे! ऐसे शब्दों द्वारा जनताके समक्ष बातें बघारना कुछ 
लाभदायक नहीं | पानी विलोनेसे हाथ चिकना नहीं होता । वह तो 
परिश्रमका कारण है। 


(२) आजकल ऋतुकी उमग्रतासे भोजनके बाद तृषाका प्रकोप हो 
जाता है। प्राय. २२ घण्टा रहता है। फिर भी चित्तमें यह खेद नही होता 
कि ब्रत क्‍यों धारण किया। खेद इस बातका रहता है कि हम बाह्य बाधा 
तो सहन कर लेते है, परन्तु अन्तरड् कषायको नही रोक पाते । 


(३ ) कहाँ तो वे मुनिराज थे जो ज्येष्ठ मासकी दुपहरियोमें पव॑ेत्तकी 
चदट्रानोंपर आतापन योग धारण करते थे, ओर कहाँ मै, जो बुद्धि पूर्वक 
शीततलसे शीतल स्थान खोजकर उसमें ग्रीष्मकाल बितानेका प्रयास 
करता हूँ ? वस्तुतः शरीरसे ममत्व भाव अभी दूर हुआ नहीं। मुखसे 
कहना बात दूसरी है और अमलमे लाना बात दूसरी है। यदि दरीरसे 
ममत्त्व छुट गया होता तो क्या सर्दी, क्‍या गर्मी, और क्या बरसात, 
सब एक सहृश रहते । 

(४ ) फीरोजाबादमे आ० सूर्य सागरजी महाराजके उपदेशका 
आत्मा पर अत्यन्त प्रभाव पड़ा, किन्तु इमशान वेराग्य-बत्‌ ही दशा 
रही । देखने वाले दर्शक भी हमारी प्रक्रियाको देखकर प्रसन्न हुए--शिष्प 
हो तो ऐसा हो। परन्तु यह्‌ सब नाटकका हृव्य था--अन्तरजमे कुछ भी 
न था | ऐसी चेष्टा केवल स्वात्म-बश्चनामे ही परिणत हो जाती है। 


(५ ) शारीरिक शक्ति दुबंछ हो गई है। केवल कषायसे भ्रमण 
करते है । 


३. पद-विहारकी सार्थकता 
विहारके अनेक गुण है-- 


(१) एक स्थान पर रहनेसे जो प्राणियोंके साथ स्नेह होता है, 
वह नही होता । 


४-बैराग्य २६९ 
(२) देशाटन करनेसे अनेक मनुष्योंके साथ धर्म-चर्चा करनेका 
अवसर आता है। 


(३) अनेक देशोके वन उपवन नदी नाले आदि देखनेका सुअवसर 
प्राप्त होता है । 


(४) शरोरके अवयवोंमें संचलन होनेसे क्षुपा आदिकी द्वक्ति क्षीण 
नही हो पाती । अन्नका परिपाक ठीक होता रहता है। 


(५) आल्स्यादि दुगंणोसे आत्मा सुरक्षित रहती है | 
(६) अनेक तीर्थ क्षेत्रादिके दशनोका अवसर मिलता है। 


(७) किसी दिन अनुकूल स्थानादि न मिलनेसे परीषह-सहन करनेकी 
शक्ति आ जाती है। 

(८) कभी दुर्जन मनुृष्योके समागमसे क्रोधादि कपायके कारणोंके 
सद्भावमे क्षमाका भी परिचय हो जाता है। 

इत्यादि अनेक लाभोकी विहारमें सम्भावना है । ७ 


५-अनेकान्त वादकी व्यापकता 


१, इवेताम्बरके ए कान्‍्त पक्षकी समालोचना 


यद्यपि दवेताम्बर समाजमें साधु समाज पुष्कल है, और वे लोग 
पठन पाठनमें अपना समय लगाते है। कई विशिष्ट विद्वान्‌ भी है, किन्तु 
न जाने दिगम्बर समाजसे इत्तना वेमनस्थ क्यों रखते है । 


वस्त्र रखकर भी यही अर्थ करते है, कि इस परिग्रहमे हमको 
मूर्च्छा नहीं | तब समझमें नहीं आता कि दिगम्बर मुद्रासे इतनी घृणा 
क्यों करते है। मृतिको सपरिग्रह बनानेमे कोई प्रयत्न शेष नहीं रखते, 
तथा कहते है कि यह वीतराग देवकी मूर्ति है। 

यह सब पद्चम कालका महत्त्व है। कल्याण-पथ तो केवल आत्मामें 
है । जहाँ अन्यकी अणु मात्र भी मूर्च्छा है वहाँ श्रेयोमार्ग नही । अन्यकी 
कथा छोड़ो, परमात्मामे अनुराग भी परमात्म-पदका घातक है। तब 
वस्त्रमे मूर्च्छा रख कर अपनेको वीतराग मानना क्या शोभा देता है ? 
अनादि कालसे इसी मुच्छाने आत्माकों ससारका पात्र बना रखा है। 


२. श्री काञजी स्वामीके एकान्त पक्षकी समालोचना 


श्री काञ्जी स्वामी फाल्गुत ५ वि० सं० २०१३ को संघ सहित 
गिरिराजकी वन्दनार्थ मघुवन पधारे। मैं भी सागर विद्यालय की स्व्र्ण- 


ख्न् २ ७० +- 
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जयन्तीके कारण उन दिनों वहाँ ही था। जितने दिन रहे प्रायः हमसे 
मिलते रहे। प्रसन्नमुख तथा विचारक व्यक्ति हैं | आप श्रारम्भमें 
स्थानकवासी श्वेताम्बर थे। परनल्तु कुन्दकुन्द स्वामीके ग्रन्थोका अब- 
लोकन करनेसे आपकी दिगम्बर धर्मकी ओर हृढ श्रद्धा हो गई । 


आपने दिगम्बर धर्म अपना लिया। न केवल आपने ही किन्तु 
अपने उपदेशसे सौराष्ट्र तथा गुजरात प्रान्तके हजारों व्यक्तियोंकों भी 
दिगम्बर जैन धर्ममें दीक्षित किया है। आपकी प्रेरणासे सोनगढ तथा उस 
प्रान्तमें अनेक जगह दिगम्बर जेन मन्दिरोका निर्माण हुआ है । 

आपके प्रवचन प्रायः निशचय-धर्मकी मुख्यत्ा लेकर होते है, तथा 
आपका जो साहित्य प्रकाशित हुआ है, मै त्तो आनृपूर्वीसे देखा नहीं, 
पर लोग कहते है कि निशचय-धर्मकी प्रधानताको लिये हुए है। इस 
स्थितिमे अभी नहीं तो आगे चलकर व्यवहार-धमंसे लोगोकी उपेक्षा 
हो जाना सम्भव है, जो किसीको भो इष्ट नहीं है । अत. दोनो नयों 
पर हृष्टि डालते हुए हो श्री कुन्द-कुन्द, समन्तभद्व, अकलूक आदि 
आचार्योके समान पदार्थका निरूपण किया जाय तो जैन-श्रुतकी परम्परा 
अक्षुण्ण बनो रहे | 

विद्वान लोग यह चर्चा आपसे करना चाहते थे, पर कार्यक्रमोंकी 
बहुलताके कारण मघुव॒नमे वह अवसर नहीं मिल सका। उत्सवर्म 
आपके सघकी ओरसे सागर विद्यालयको १०००) समपित किया गया | 


३. सर्वधर्स सम्मेलन ( सागर प्रवचल-चंत्र छु० १३ सं०२००९ ) 


(१) महावीर जयन्तीका उत्सव था। समारोह अच्छा हुआ | दूसरे 
दिन सर्व-धर्मं सम्मेलनका आयोजन था। जिसमे जेन, हिन्दू, मुसलमान, 
और ईसाई धर्मंवालोके व्याख्यान हुए । अन्तमें मैने भी बताया कि-- 

धमं तो आत्माकी निर्मल परिणतिका नाम है। काम, क्रोध, लोभ, 
मोह आदि विकार आत्माकी उस निमल परिणतिकों मलिन किये 
हुए है। जिस दितत यह मलिनता दूर हो जायेगी, उसी दिन आमन्मामे 
धर्म प्रगट हुआ कहलावेगा | किसी कुल या जातिमे उत्पन्न होनेसे कोई 
उस धर्मंका धारक नही हो जाता । कुलमें तो शरीर उत्तन्न होता है, सो 
उसे जितने परलोक-वादी है सब आत्मासे जुदा मानते हैं । 


२७२ ७-धर्मका मर्म 


इत्तता तो सब मानते हैं कि इस समय संसारमें कोई विशिष्ट शञानी 
नही है । विशिष्ट ज्ञानीके अभावमें लोग अपने अपने ज्ञानके अनुसार 
पदार्थों समझानेका प्रयास करते है। जिस प्रकार सू्यके अभावमें 
घर घर दीपक जल जाते है। कोई बिजलीका बडा बल्ब जलाता है, 
तो कोई मिट्टीका छोटा सा टिमटिमाता हुआ दीपक ही जलाता है। 
जिसकी जितनी सामथ्यं है वह उतना साधन जुटाता है। इसीप्रकार 
सर्वज्ञ-विशिष्ट ज्ञानीके अभावमें लोग अपने अपने ज्ञानके दीपक जछाते 
है। फिर भी एक सूर्य ससारका जितना अन्धकार नष्ट कर देता है, 
उसको पृथिवीके छोटे बड़े सब दीपक भी मिलकर नष्ट नही 
कर सकते । 


ज्ञान थोड़ा हो, उसमे कोई हानि नहीं परन्तु मोह मिश्चित ज्ञान 
हो तो वह पक्ष खडा कर देता है | यही कारण है कि इस समय उपलब्ध 
पृथिवी पर नाना धमं व नाना मत मतान्‍्तर प्रचलित हे। यह कलि- 
कालकी महिमा है । इस कालका यही स्वभाव है। 


आज लोगोंमें इतनी तो समझ आई है कि विभिन्न धर्म वाले एक 
स्थानपर बेठकर एक दूसरेके धर्मकी बात्त सुनते हे, सुनाते है। जेन- 
धर्मका अनेकान्तवाद ता इसीलिये अवतीर्ण हुआ हैं कि यह सब 
धर्मोका सामझस्य बेठाकर उनके पारस्परिक संघंको कम कर सके। 


(२) [ श्री जैन बिद्री व मूइबिद्वीकी यात्राके मध्य एलोराकी गुफाये 
देखनेका अवसर मिला | ] उन गुफाओमे सब धमं-वालोंके मन्दिर पाए 
जाते है। उन लोगोमें परस्पर कितना सौमनस होगा। आज तो साम्प्र- 
दायिकता ने भारतको गारत बना दिया है। धर्म तो आत्माकी स्वाभाविक 
परिणति है। उपासनाके भेदसे जनतामे परस्पर बहुत ही बेमनस्य हो 
गया है, जो कि दु खका कारण बन रहा है। 


श्री गिरिनारजीके पव॑ल पर द्वेत्ाम्बर मन्दिर देखने गए। [ ऐसा 
लगा मानो ] त्पो-भूमि भोग-भूमि बना दी गई है। मन्दिर गए और 
श्री नेमि प्रभुकी मूर्ति देखी। ऐसा प्रत्यय हुआ जेसे कोई राजा बेठा 
है। कितना शइंगार था, हम वर्णन नही कर सफते। मनमें आया कि 
देखो इतना सब विभव होकर भी भगवान्‌ संसारसे विरक्त हो गए। 
यदि उस मूतिके साथ दिगम्बरी दीक्षाकी मूलि भी होती तो संसारकी 
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असारताका परिज्ञान करने वालोंको बहुत शीघ्र परिज्ञान हो जाता। 
परन्तु यहाँ तो पक्षपातका इतना प्रभाव है कि दिगम्बर मुद्राको देख 
भी नही सकते | संसारमें यदि यह हठ न होती तो इतने मत्तोंकी 
सृष्टि न होती । 


मेरी निजी सम्मत्ति तो यह है कि एक ऐसा मन्दिर बनवाना चाहिये 
कि जिसमें सब मत्त वालोंकी सुन्दरसे सुन्दर मृतियाँ और उनके ऊपर 
संगमरमरमें उनका इतिहास लिखा रहे। इन सबके अन्तमें श्री आदि 
नाथ स्वामीकी मूत्ति अपने इत्तिहासके साथमें रहे, और अन्तमे एक सिद्ध- 
भगवान्‌की मृत्ति रहे। 

मन्दिरके साथमें एक बडा भारी पुस्तकालय हो, जिसमे सब 
आगमोका समूह हो । प्रत्येकत मतवालोकों उसमे पढ़नेका सुभीता रहे । 
हर एक विभागमे निष्णात विद्वान रहे, जो कि अपने मतकी मामिक 
स्थिति सामने रख सके | इसके लिये सर्वोत्तम स्थान बनारस है | 


(३) गयामे चातुर्मास था। कातिक क्रृ० ७ वि० सं० २०१० को नालन्दा 
बौद्ध विद्यालयके अधिष्ठाता मिले। बहुत शिष्ट पुरुष है । आपकी अन्तरंग 
इच्छा है कि तालन्दामें भी जैन दर्शनके अध्यापन आदि कार्य हो और 
इसलिये एक जैन विद्यालय ( वहाँ ) खोला जावे । ऐसा करनेसे परस्परमे 
आदाना प्रदान होगा, जिससे छात्रोकों तुलनात्मक अध्ययन करनेका 
अवसर अनायास मिल सकेगा । आत्मा ज्ञानी है, अत वह सत्यको ग्रहण 
करेगी और असत्यकों छोड देगी। उक्त महानुभावको उक्त बात हमे 
रुचिकर हुई। विचार ले तो पैसेवालोको कार्य कठिन नही । ७ 


१८ 


अमृत निम॑र 


कितने हृदय-स्पर्शी है आपके 
अनुभवपूर्ण सेद्धान्तिक व 
आध्यात्मिक वचन 


१-्रेय सूक्त 


१. सुख कहाँ ? 
0 निर्मोही जीव सुखके भाजन होते है। मोही जीव सदा दृःखी 

रहते है । उन्हे सुखका मार्ग समवद्ष रणमें भी नही मिल सकता | 

२ पराधीनताका त्याग ही स्वाधीनताका मूल मन्त्र है। 

३ सुख-दुखकी व्यवस्था तो अपनेमें बनानी चाहिये, बाह्य 
पदार्थोमि नही । 

४. सन्‍्तोष ही परम सुख और वही सच्चा धन है। सन्‍्तोषामुतसे 
जो तृप्ति आती है वह बाह्य साघनसे नही आती | 

५ आवश्यकता कम करे। आवश्यकता जितत्ती कम उतना ही 
अधिक सुख | 

६ सासारिक पदार्थासि खुखकी आशा छोड दो, अपने आप सुखी 
हो जावोगे | 

७, व्यक्ति जितना अल्प परिग्रही होगा, उत्तना ही अधिक सुखी 
4॥॥8 
म ८. संयमसे रहना ही सुल्ष और शान्तिका सत्य उपाय है। 

९, सुखका मूल कारण अन्तः:चित्तवृत्तिकी स्वच्छता है। 


न्ब्न २ ७७ -+- 


२७८ ८-अमृत निर्शर 


२. शान्ति कहाँ ? 


९.१, केवल बचनोंकी चतुरतासे शान्ति-छाभ चाहना मिश्रीकी 
कथासे मीठा स्वाद लेने जैसा प्रयास है । 

२. संसारमें शान्तिके अर्थ अनेक उपाय करो, परन्तु जब तक 
अज्ञानता है, शान्ति नही मिल सकती ।? 

+ (३. जिस दिन तात्त्विक ज्ञानका उदय होगा, शान्तिका राज्य मिल 
जावेगा | केवल पर-पदार्थोके छोड़नेसे शाल्तिका मिलना अति कठिन है। * 

४. जहाँ शान्ति है वहाँ मूर्च्छा नहीं और जहाँ मूर्च्छा है वहाँ 
शान्ति नही । « 

५. आभ्यन्तर शान्तिके लिये कषाय कृश करनेकी आवश्यकता है। 
उसी ओर हमारा लक्ष्य होना चाहिये | 

६. अन्तरंग रागद्वेषका त्याग करना ही आत्म-शान्तिका साधक है। 

७. संसारमे वही मनुष्य सुख ओर शान्तिमय जीवन व्यत्तीत कर 
सकता है, जिसने अपनो मनोवुत्तिको स्वाधीन बना रखा है। 

/, (८. स्व॑ संगतिको छोड़कर एक स्वात्मोन्नति करो, वही शान्तिकी 
जड़ है ।) 

९. समाजका कार्य करनेमें शान्तिका लाभ होना कठिन है। 
शान्ति त्तो एकान्तवासमें है। आवश्यकता इस बातकी है कि उपयोग 
अन्यत्र न जावे । 

१०. संसारमें यदि शान्तिकी अभिलाषा है, तो इससे तटस्थ 
रहना चाहिये। 

११. दान्तिका मूल कारण समता है। 

१२, ममताके त्याग बिना समता नहीं, और समताके बिना तामस 
भावका अभाव नहीं। जब तक आत्मामें कलुषताका कारण यह भाव 
है, तब तक शान्ति मिलना असम्भव है। 

१३. शान्तिके कारण सत्र हैं, परन्तु मोही जीव कहीं भी रहे, 
उनके लाभसे वश्चित रहता है। 

१४, शान्तिका लाभ अधान्तिके आश्यल्तर बीजको नाक्ष करनेसे 
होता है। 


१-श्रेयसूक्त २७९ 
३. कल्याण सा 
£ १, जिन कार्योके करनेसे संक्‍्लेश होता है, उन्हें छोड़नेका प्रयास 
करो, यही कल्याण मागगं है। 
२. कल्याण पथमें बाह्य कारणोंकी आवश्यकता नहीं। मुख्यत्तया 
एकत्व-परिणत्त आत्मा ही संसार और मोक्षका प्रधान कारण है| 
३. कल्याणका मागं बाह्य त्यागसे परे है और वह आत्मानुभव- 
गम्य है। 
४, निमित्त कारणोंके ऊपर अपने कल्याण मार्गका निर्माण करना 
अपनी दृष्टिको हीन करना है। बाहरकी ओर देखनेसे कुछ न होगा, 


आत्म-परिणत्तिको देखो, उसे विक्रतिसे संरक्षित रखो, त्तभी कल्याणके 
अधिकारी हो सकोगे | 


५ कल्याणका मार्ग आत्म-निर्मलतामें है, बाह्माडम्बरमें नहीं। 
मृत्ति बनानेके योग्य शिलाका अस्तित्व संगममेरकी खानिमें होता है, 
मारवाड़के बालुका-पुश्नमें नही । 

६ जगतकी ओर जो दृष्टि है वही आत्माकी ओर कर दो, यही 
श्रयोमागे है |.) 

७. श्रद्धा-पूर्वंक पर्यायके अनुकूल यथाद्ाक्ति निवुत्ति-मार्ग पर चलना 
कल्याणका मार्ग है| 

८ यदि आप सत्पथके पथिक हैं तो मार्गसे चले जाओ, कल्याण 
अवध्य होगा । 

९ स्वरूपकी स्थिरता ही कल्याणकी खानि है । 

१०. कल्याणकी प्राप्ति आकुलतासे नहीं निराकुलतासे होती है । 

११. तत्त्वज्ञान पूवंक रागद्वेषकी निवृत्ति आत्म-कल्याणका सहज 
साधन है। 


२८० ८-अमृत नि्लर 


४. मोक्ष मार्ग 

१, आत्माकी शुद्ध अवस्थाका नाम मोक्ष है । 

6२. अनादिकालीन अपनी भूलसे ही आत्मा संसारी बन रहा है। 
मूल मिटी कि मोक्षका पात्र होनेमें विलम्ब नही # 

३. विषयसे निवृत्त होनेपर तत्त्व-ज्ञानकी निरन्तर भावना ही कुछ 
कालमें संसार-छतिकाका मूलोच्छेदन कर देती है। केवल देह-शोषण 
मोक्षमार्ग नही । 

४. जहाँ तक बने संसार व मोक्षको अपनेमें ही देखो, यही तत्त्व- 
ज्ञान तुम्हे सिद्धि तक पहुँचा देगा | 

५, हम लोग सदा पर-पदार्थमें उत्तथं ओर अपकर्षकी समालोचना 
करते रहते हैं, परन्तु “हम कोन है', इसकी ओर कभी भी दृष्टिपात 
नही करते । फल यह होता है कि आजन्म ज्योंके त्यों भी नही, किन्तु 
छब्बेके स्थानमे दुवे रह जाते है। अत. निरन्तर स्वकीय भावोंकी 
उज्ज्वल रखनेमे प्रयत्नशील रहना ही मोक्षाभिलाषियोंका मुख्य 
कत्तंव्य है । 

६. जिन महानुभावोने रागद्वेषकी श्द्भला तोडनेका अधिकार 
प्राप्त कर लिया है, वही मोक्षके पात्र है | 

७. जीव अपने ही परिणामोकी कलुषतासे ससारी है, कलुषता 
गई कि संसार चला गया। 

८ आत्मोत्कर्षके मार्गमे कम-निमित्तक इष्टानिष्ट कल्पना ने जो 
अपना प्रभुत्व जमा रखा है, उसे ध्वंस करो, यही मोक्षमार्ग है | 

5९ रागादिक नहो इसकी चिल्ता न करे, चिन्ता इस बात्तकी 
करे कि इस प्रकारके जितने भी भाव है, वे सब विभाव है, क्षणिक है, 
व्यभिचारी है। अत्त: इनको परकृत जान इनमे हष विषाद करना 
उचित नही । यही चिन्ता मोक्षमार्गंका प्रथम सोपान है) 


१०, भेष मोक्ष नही, मोक्ष तो आत्माका स्वतंत्र परिणमन है। 
पर-पदार्थंका संसगं छोडो, यही मोक्षका साधक है । 


११. वही कति, मोक्षका अधिकारी है जो श्रद्धाके अनुकूल ज्ञान और 
चरित्रकी धारी हो | & 


२-सम्यक्त्व सूक्त 


१. श्रद्धा 


१ शुद्धात्म-तत््व्वी उपासनाका मूल कारण सम्यग्दशंन ही है, 
क्योंकि यथार्थ वस्तुका परिज्ञान सम्यग्ज्ञानीकों ही होता है । 

२ जिन जीवोंको सम्यग्दर्शन हो गया है, उन्हे साता असाताका 
उदय चशच्चल नही करता | 

३. श्रद्धाकी निर्मंलता ही मोक्षका कारण है। 

४. भुख्यतया स्वाध्यायमे भी हमारी हढ़ श्रद्धा ही शिक्षकका कार्य 
करती है। 

५ केवल श्रद्धा-गुणके विकाससे कल्याण उदयमें आता है। इसके 
होनेपर अन्य गुणोका विकास अनायास हो जाता है। 

६ कुछ भी करो श्रद्धा न छोडो। श्रद्धा ही संसाराततीत अवस्थाकी 
प्राप्तिमे सहायक है। श्रद्धाके बिना आत्मतत्त्वकी उपलब्धि नही होती । 

७, धद्धासे जो शान्ति मिलती है, उसका आस्वाद लेकर सन्‍्तोष 
करो | 

८ जिन्हें दीघं संसारसे भय है उन्हें श्रद्धा गुगको कलड्!ित नहीं 
करना चाहिये | 

९, यह स्पष्ट है कि जिसमें हृढ श्रद्धाकी न्यूनता है, वे देवादिका 
समागम पाकर भी आत्म-सुखसे वश्चित रहते हैं। अतः सर्व प्रथम हमारा 
मुख्य लक्ष्य श्रद्धाकी ओर होना चाहिये। 


कह शे८ह +« 


२८२ ८-अमृत निश्चर 
२. तीन बल 


१, सांसारिक आत्मामें तीन बल होते हैं--कायिक, वाचनिक 
और मानसिक | जिनके ये बलि्ठ होते हैं वे ही जीवनका वास्तविक 
लाभ ले सकते है । 

१४ (२. जिनका काय-बल श्रेष्ठ है वे मोक्ष-यथके पथिक बन सकते हैं । 
अतः शरीरको पुष्ट रखना आवश्यक है, किन्तु इसीके पोषणमें सब समय 
ने लगाया जावे। दूसरे ( शरीर )की रक्षा स्वात्म-रक्षाकी ओर दृष्टि 
रखकर ही की जाती है, अपने आपको भूल कर नही |, 

३. जिनमें वचन-बल था उन्हीके द्वारा आज तक मोक्ष-मार्गकी 
पद्धतिका प्रकाश हो रहा है, और उन्हीकी अकाटथ युक्तियो और त्तकोके 
द्वारा बड़े-बड़े वादियों का गे दूर हुआ है | 

४. जिनके वचन-बल नहीं वह मोक्ष-मार्गंकी प्राप्ति करनेमें अक्षम है । 

५. मानव-जीवन राज्य है, मन उसका राजा है, इन्द्रियाँ उसकी 
सेना है, कषाय शत्रु हैं। यदि मत विवेकशील है तो इन्द्रियाँ सदा सचेत 
रहकर कषाय शत्रुओंको पराजित करतो रहती हैं। 

६. संसारमें जितने व्यापार हैं वे सब मनोबलपर अवलम्बित हैं | 
मनोबल ही बल है। इसके बिना असेनी जीवोंमें सम्यग्दर्शनकी 
योग्यता नहीं | 

७. मनोबलमें वह शक्ति है जो अनन्त जन्माजजित कलंकोंकी 
कालिमाको एक क्षणमें पृथक कर देती हैं । 

८. जिससे आत्महितकी सम्भावना है उसे ( मनको ) कष्ट मत दो । 
उसे प्रत्येक कार्य करने से रोको। यदि वह दुबंल हो जायगा। तो 
आत्महित करनेमें अक्षम हो जाओगे | 

९ सब दोषोंमें प्रबल दोष मनकी दुबंछता है। जिनका मन दुबंल 
है वे अति भीर हैं ओर भीरु मनुष्यके लिए संसारमे कोई स्थान नहीं । 

१०, वत्त॑मातमें हमलोग कषायसे दरध हो रहे हैं, जिससे तीनों 
बलोंकी रक्षाका एक भी उपाय हमारे पास नहीं है। 

११. जिनके तीनों बल श्रेष्ठ हैं वे इस लोकमें सुखी हैं और पर- 
लोकमें भी सुखी रहेगे। 


२-सम्यक्त्व सूक्त २८३ 


३. आत्मशक्तिका दुरुपयोग 


१. आत्माकी शक्ति अचिन्त्य है। उसे विकासमें लाने वारा यह 
भात्मा है। 

२. जो कुछ है सो आत्मामे है। यदि वहाँ नही तो कही नहीं । 

३. आज संसारमें विज्ञानकी जो अद्भुत शक्ति प्रत्यक्ष हो रही है। 
यह आत्मा ही का विकास है। अतः स्व विकल्पों और माया-पिण्डको 
छोड़कर अपनी परिणतिको उपयोगमे छाओ | उसका बाधक यदि किसी 
को समझते हो तो उसको हटाओ। 

४, इस शक्तिका विकास जिसमें हो गया है वही वास्तवमे प्रशंसाका 
पात्र और निजत्वका भोक्ता है । 

५, निजकी शक्तिके विकास बिना दर-दर भटकते फिरते है। यदि 
हम अपना पौरुष सम्हालें तो अनन्त संसारके बन्धन काट सकते है। 

६. आत्मा स्वतंत्र वस्तु है, ज्ञान उसका निजका भाव है। यद्यपि 
उसका विकास स्वयं होता है, परन्तु अनादि कालसे मिथ्यादर्शनके 
अभावसे आत्मीय गुणोका विकास रुका हुआ है। इसीसे परमें आत्मीय 
बुद्धि माननेकी प्रकृति हो गई है। जो पंचेन्द्रियोंके विषय हैं, वे ही अपने 
सुखके साधन मान रखे हैं। यद्यपि ज्ञानके अन्दर उनका प्रवेश नही, 
ऐसा प्रत्यक्ष देखनेमें आता है, परन्तु अज्ञानता वश ऐसी कल्पना हो 
रही है, कि ये हमारे हैं। 

७, जब तक आशभ्यन्तर हीनता नहीं गई त्मी तक बाह्य निर्मित्तींको 
मुख्यता प्रतीत होती है। आभ्यन्तर हीनताकी न्यूनतामे आत्मा ही 
समर्थ फारण है। 

८. आत्मा ही अपना गुरु है और आत्मा ही उसका शत्रु है। 

९. शरीरकी परिचर्यामें ही आत्म-शक्तिका दुरुपयोग नहीं करना 
चाहिये | इसकी परिचर्यासे आज तक जो दुदंशा हुई है वह इसीका 
महाप्रसाद है। 

१०, अन्तरजूुकी बलवत्ता ही श्रेयोमागंकी जननी है। 

११, परको पर जाननेकी बजाय आत्माको आत्मा जानना विशेष 
महत्वका है। 


२८४ ८-अमृम निश्नर 


४. अभिप्रायकी स्वच्छता 


१, कल्याणका मार्ग सन्मतिमें है, अन्यथा मानव-धर्मका दुरु- 
पयोग है । 

२. कल्याणका पथ निर्मल अभिप्राय है। इस आत्माने अनादि 
कालसे अपनी सेवा नहीं की, केवल पर-पदार्थोके संग्रहमें ही अपने प्रिय 
जीवनको भुला दिया। भगवान अहंन्तका उपदेश है, “यदि अपना 
कल्याण चाहते हो तो पर-पदार्थोंसे आत्मीयत्ता छोड़ो ।” 


(३. अभिप्रायकी निर्मेलताके अभावमें अनेक जन्म द्रव्य-लिग धारण 
करके भी मोक्षमा्गंका पथिक नही बना । और अभिप्रायके शुद्ध होनेपर 
ब्रत-धारणके बिना भी मोक्षमा्गंका पथिक बन गया 3 


४ जिनके अभिप्राय स्वच्छ हैँ, वे गृहस्थावस्थामें भी श्री रामचन्द्र- 
जीकी तरह व्यग्र होते हुए भी समय पाकर कम शत्रुका विनाश करनेमें, 
और सुकुमालकी तरह आत्म-शक्तिका सदुपयोग करनेमें नहीं चुकते । 

५, अभिप्राय यदि निर्मल है तो बाह्य-पदार्थ कल्याणमें बाधक 
और साधक कुछ भी नहीं। साधक और बाधक तो अपनी ही 
परिणत्ति है | 

६, आत्म-निर्मंलताका सम्बन्ध भीतरसे है, क्योंकि स्वयं आत्मा 
ही उसका मृल हेतु है। यदि ऐसा न हो तो किसी भी आत्माका 
उद्धार नही हो सकता | 

७, अन्तरज्की विशुद्धिसे ही कर्मोका नाश सम्भव है अन्यथा नही। 

८ केवल श्ास्त्रका अध्ययन संसार-बन्धनसे मुक्त करनेका मार्गं 
नहीं । बहुत शास्त्रका बोध होनेपर भी जिसने अपने हृदयको निर्मल नहीं 
बनाथा उससे जगतका कोई कल्याण नही हो सकता । 

९ अन्तरज्ध शुद्धिके बिना बहिरज्भ सामग्री हितकर नहीं। अतः 
प्राणीको प्रथम चित्त-शुद्धि करना आवश्यक है। 

१० आवश्यकता इस बातकी है, कि आत्मीय भाव निर्ंल बसाया 
जाय, और उसकी बाधक कषाय-परिणतिकों मिटानेका प्रयास किया 
जाय । आत्म-निर्मेलताके लिग्रे अन्य बाह्य कारणोंको जुटानेका जो 
प्रयास है, वह आकाश ताड़नेके सहश है । 

११, जो कुछ करना है आत्म-निमंलतासे करो | 


२-सम्यक्‍्त्व सुक्त २८५ 
५, आत्म-विश्वास 


१ आत्म-शक्ति पर विश्वास ही मोक्ष-महलकी तीव है। इसके बिना 
मोक्ष-महलूपर आरोहण करना दुलंभ है। 


२. बडे-बडे महत्त्व पूर्ण कायं, जिन पर संसार आइचर्य करता है, 
आत्म-विश्वासके बिना नहीं हो सकते। 


३. आत्माके लिये कोई भी कार्य असाध्य नहीं। सारे जगतके 
पदार्थोका अनुभव करने वाले हम है, इन्द्रियाँ ओर मन नही, क्योंकि 
वे जड हैं। जब ऐसा हृढ विश्वास आत्मामे आ जाता है, तब अशक्यसे 
अशक्य कार्य भी वह क्षण मात्रमे कर डालता है। 


४ आत्म-विश्वास एक ऐसा प्रभावशाली पवित्र गुण है कि जिससे 
नरकों नारायण होनेमे कोई विलम्ब नही लगता | 


५ जिस मनुष्यकों आत्म-तत्त्वमे हृढ श्रद्धान है वही ससार भरके 
प्राणियोम उत्कृष्ट है । 


* (६ जिस कार्यकों एक मनुष्य कर सकता है, उसीको यदि दूसरा 
न कर सके तो समझो कि उसमें आत्म-विश्वासकी कमी है। 2 


७ जिन्हें अपने आत्मबलरूपर विश्वास नही उन्हें संसार-सागरकी 
तो बात जाने दो, गाँवकी मेढक-तरण-तलेया भी गहरी है। 


८ जिस भनुष्यको आत्मामे विश्वास नही वे मनुष्यधमंके उच्चत्तम 
शिखरपर चढनेके अधिकारी नहीं | 


९. जो भनुष्य सिहके बच्चे होकर भी अपनेको भेड तुल्य तुच्छ 
समझते है, जिन्हे अपने अनन्त आत्मबलपर विश्वास नहीं, वही दुःखके 
पात्र होते है । 


।* 7१० “मुझसे क्‍या हो सकता है? मे क्या कर सकता हूँ? में 


असमर्थ हूँ, दीन हूँ”, ऐसे कुत्सित विचारवाले मनुष्य आत्मविश्वासके 
अभावमें कदापि सफल नही हो सकते । ५ 


२८६ ८-अमृत निर्शर 


६, आत्म-निर्भरता 


१. किसी पर बविदवास मत करो। जो आत्मा माने उसी पर 
विश्वास करो | 

२. अपनो दृष्टि निमंछ होना आवश्यक है। कोई कुछ भी कहे, उसपर 
अन्तरात्मासे परामर्श करके ही निर्णय दो | 

३, शान्‍्त परिणामोंकी ओर लक्ष्य दो। जो आपका आत्मा कहे 
उसीके अनुसार काय करो | पराये कहने पर यदि अनुभव न माने तो 
कदापि न चलो | 

४. जो वस्तु तुम्हारे ज्ञाममें न आवे उसे सहसा अजद्भीकार 
मत्त करो | 

५, जिस कार्यके लिये हृदय सहमत हो, यदि वह शुभ कार्य है तो 
अवध्य करो। 

६. प्रतिज्ञाके विकल्प सत करो। प्रयोजन पडे तब वचन बोलो, 
प्रयोजन पड़े तलब चलो , और जब प्रयोजन पडे तब मनका व्यापार करो। 
इन्द्रियोकी स्वेच्छाचारिता न हो, ऐसा व्यवहार उनके साथ रक्‍्खों | 
यदि अवसर आवे तो उनको एक दम रोको। 

७. बिना विचारे कोई काम मत करो। जिस कार्यको करो उसका 
अन्त तक निर्वाह करो | यदि वह कायं अयोग्य सिद्ध हो तथा अनुभव 
भी साक्षी न दे तो क्षीत्र ही त्याग दो। जो कार्य उत्तम जञ्चे और 
सुखकर प्रतीत हो उसे ही यन्त्र पूवंक करो। किसीकी बात्तोंमें आकर 
मत फेंस जाओ | 

८. जो काम करो निर्भीकतासे करो, परन्तु निर्भीकतामें सत्यताकी 
पुट होनी चाहिये । 

९. मन्के अनुकूल होने पर भो प्रकृतिके प्रतिकूल कोई भी काये 
मत करो। 


१०. जिस कायसे आत्मामें आकुछता न हो उस कायंकों ही 
कत्तंवब्य पथमे लानेका प्रयत्न करो। 


२-सम्यक्त्व सूक्त २८७ 


७. कायरता-असन 


१. त्याग धमंमें कायरताको स्थान नहीं । 
२. कम शन्रुकी विजय शूरोंसे होती है, कायरोंसे नहीं। 


३. कायरतासे क्षत्रुके बलकी वृद्धि होती है, और अपनी शक्तिका 
हास होता है, अतः जहाँ तक बने कायरताको अपने पास न फटकने दो। 


४. दुःखमय संसार उसीका है जो अपनी आत्माकों हीन और कायर 
समझता है | जो शूर है उसे कुछ दुःख नही। 


५. कायरता संसारकी जननी है। 


६ परसे न कुछ होता है न जाता है। आप ही से मोक्ष और आप 
ही से संसार दोनो पर्यायोका उदय होता है। आवश्यकता इस बातकी है 
कि हम संसारमे भ्रमण कराने वाली कायरताको दूर करें। 


( ७ 'ससार असार है', इस वाक्यके वास्तविक अरथंको न समझकर 
लोग अर्थंका अनर्थ करते है । परिणाम यह होता है कि भोला मानव- 
समाज कायर बन जाता है, और ककत्तंव्य-पथसे च्युत होकर त्यागी, 
साधु, उदासीन आदि अनेक भेषोकों धारण कर भूतछका भारभूत हो 
जाता है। 

८ ऐसे ईष्वरको मानकर हम क्‍या करें जिससे हमे कायरताकी 
शिक्षा मिलती है। क्‍यों न हम उस तत्त्वको स्वीकार करें जो व्यक्ति- 
स्वातंत्य और उसकी परिपूर्णताका सूचक है । 


£ (०, यह मानना कि हम कुछ नहीं कर सकते सबसे बड़ी कायरता 
है। इसे त्यागो, आत्म-पुरुषार्थंकी जागृत करो | फिर देखोगे कि तुम्हारी 
उन्नति तुम्हारे हाथ है» 


र्ट८ट ८-अमृत निर्झर 
<, थैय॑ 


१, जो कत्त॑व्य-परायण होते हैं वे व्यर्थ विकल्प नहीं करते । 


९२ निश्चलता से सब कार्योकी सिद्धि होती है । चश्चलता ही काये- 
की बाधक है। 


* (३, बच्छे कार्यके प्रारम्भ करनेके पूर्व यह हृढ़ संकल्प कर लो कि 

अनेक विघ्नोंके होनेपर भी हम यह कार्य अवश्य ही पूर्ण करेंगे 9 

४ किसी कार्यकों करनेका जो निश्चय करो उसे सहस्रों बाघायें 
आने पर भी न छोड़ो । यदि उस निश्चयसे आत्मघात होता हो और 
आत्मा ( उसका ) साक्षीभूत होता हो तब उसे छोड़ दो । 

(५, उत्तावली त करो, धेय॑ तुम्हारा साधक है । 

६. जो काय करो धीरतासे करो, व्यग्र होनेकी आवश्यकता नही । 

७. जो मनुष्य धीर नही, वह मनुष्य किसी कार्यमें सफलीभूत नहीं 
हो सकता । मै जन्मसे अधीर हूँ, अत' मेरा कोई भी कार्य आज तक 
सफल नहीं हुआ | 

८. आपत्तियोंके आनेपर धीरताके साथ पहलेकी अपेक्षा अधिक 
उस कार्यको सफल बनानेका प्रयास करना चाहिये | इसीमे भलाई है । 

९. अधीरताके द्वाय अप॑नी शक्तिको क्षीण करते-करते जब एक 
दिन मनुष्य एकदम निर्बल हो जाते है, त्तव कोई कार्य करनेके योग्य 
नही रहते । 


१०. शान्तिसे काम करो। आकुलता दूर करनेके लिये अशान्त 
होना पागलपनकी चेष्टा है। ७ 


३-सम्यग्ज्ञान सूक्त 


१. ज्ञानोदय 


? आत्महितका कारण ज्ञान है। हम लोग केवल ऊपरी बातें 
देखते है, जिसरी अभ्यन्तरका पता नहीं लगता। अभ्यम्तरके ज्ञान बिना 
अज्ञान दूर हो ही नही सकता | यदि कल्याण चाहा तो ज्ञानको उत्तना 
ही आवश्यक समझो जितना कि भोजनको आवश्यक समझते हो | 

(२ जितना समय ससारी कामोमे लगाते हो उसका दकाश भी 
यदि आगमा*यासमें लगाओ तो अतायास हो भेद-शञान हो सकता है ।2 

३ ज्ञान-शून्य जीवन सार-शूत्प-तरुवत्‌ निरथ्ंक है । 

४ यदि ज्ञान नहीं है तो ब्रत, नियम, शील और जप तपके होने 
पर भी अज्ञानी जीवोको मोक्ष लाभ नही हो सकत्ता । 

५ आगमाभ्यास भी उतना ही सुखद है, जितना आत्मा धारण कर 
सके । बहुत अभ्यास यदि धारणा शक्तिस परे है, तब जेंसे जठराग्निके 
बिना गरिष्ठ भोजन लाभदायक नही, वैसे ही यह अभ्यास भी लाभ- 
दायक नही, प्रत्युत्‌ हानिकारक है। 

६ शिक्षाका उद्देश्य शान्ति है। उसका कारण आध्यात्मिक शिक्षा 
है। आध्यात्मिक शिक्षासे ही मनुष्य ऐहिक एवं पारलोकिक दान्तिका 
भाजन हो सकता है। 


“- २८९ - 
१९ 


२९० ८-अमृत निर्झर 
रे. शाखाध्ययन 


१. स्वाध्यायके समान तप नही । इसका अर्थ यह है कि आत्मा जब 
वस्तु-स्वरूप का विचार करता है तब चित्त-वृत्ति सब तरफसे रुक जाती 
है, केवल तत्त्व-विचारमें लीन हो जाती है। उस समय अन्य चिन्ताओंके 
अभावमे स्वयमेव ( वह ) शान्त-भावको प्राप्त हो जाती है। 

२. परिणामोंको कलुषित मत करो। यही तो श्ञास्त्रको पढ़नेका 
फल है। 

३. सानन्द स्वाध्याय कीजिये, परन्तु उसके फलस्वरूप रागादि- 
मूर्च्छाकी न्यूततापर निरन्तर दृष्टि रखिये। 


४ स्वाध्यायका फल केवल ज्ञानकी वृद्धि नही है, किन्तु स्वात्म- 
तत्त्वको स्वावलम्बन देकर शान्ति मार्गमे जाना मुख्य ध्येय है। ज्ञाता- 
ज॑नसे ससारभे हम अपनी प्रतिष्ठा चाहते है, ससारसे मुक्त होना नहीं 
चाहते । अन्यको तुच्छ और अपनेको महान बनानेके लिए ज्ञानका 
उपयोग करते है | 

५, जिस प्रकार व्यापारका प्रयोजन आ्थिक-लाभ है, उसी प्रकार 
स्वाध्यायका प्रयोजन शान्ति-लाभ है । 

६ यदि वत्तंमानमे आप वीत्तरागकी अविनाभाविनी शान्ति चाहे 
तो असम्भव है, क्योंकि इस कालमे परम वीतरागताकी प्राप्ति होता 
दुलंभ है । अत्तः जहाँ तक बने स्वाध्याय व तत्त्व-चर्चा कीजिये | 

७. शारीरिक व्याधियोंकी चिकित्सा डाक्टर और वेद्य कर सकते 
हैं, लेकिन सासारिक व्याधियोंकी रामबाण चिकित्सा केवल श्री वीतराग 
भगवान्‌की विशुद्ध वाणी ही कर सकती है। 

८. स्वाध्यायका मर्म जानकर आकुलता नही होनी चाहिये । आकु- 
लता मोक्षमार्गमें साधक नहीं, साधक तो निराकुलता है । 

९, जो सिद्धान्तवेत्ता हैं वे अपथ पर नही जाते । सिद्धान्तवेत्ता वही 
कहलाते हैं जिन्हे स्व-पर-ज्ञान है। तथा वे ही सच्चे वीर व आत्मसेवी है । 

१०. शास्त्रज्ञान ओर बात है और भेदज्ञान और बात है । 

११, सत्समागमसे भी स्वाध्याय विशेष हितकर है। सत्समागममें 
प्रकृति-विरुद्ध भी मनुष्य मिल जाते हैं, परन्तु स्वाध्यायमें इसकी भी 
सम्भावना नहीं। 
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३. सजीव-अध्ययन 


१. विचार-परम्पराको उत्तम रखनेकी कारण अन्तःकरणकी शुद्धि 
है | वह शुद्धि बिना विवेकके नही हो सकती । वह विवेक भेद विज्ञानके 
बिना नही हो सकता, और वह भेदविज्ञान बिना सत्समागमके नहीं 
हो सकता । 

२ सत्समागम उत्तम होता है, परन्तु धर्मके अनुकूल हो तभो, 
अन्यथा संसार-गतंमे पड़नेका कारण हो जाता है। 

३. सत्समागम उसे कहते है जिसके कारण कषाय उत्पन्न न हो । 

४. आवश्यकता इस बातकी है कि निरन्तर निष्कपट पुरुषोंकी 
सगति करो। ऐसे समागमसे अपने को रक्षित रखो, जो स्वार्थ-प्रेमी 
है, कुपथ-गामी है। 

५ प्रत्येक उदांसीन व्यक्तिकों सत्समागमम रहना चाहिये । सत्समा- 
गमसे यह अर्थ लेना चाहिये कि जो मलुष्य ससारसे विरक्त हो, शेष 
आयु मोक्षमार्गम बिताना चाहते हों, उन्हीका समागम करें । 

६. साधु-समागम मीक्षमार्गमें बाह्य निमित्त है। 

७ जिस तरह दीपकसे दीपक जलाया जाता है, उसी तरह महा- 
त्माओसे महात्मा बनते है, अत्त: महात्माओंके सम्पकंसे (साधु-समागमसे ) 
एक दिल स्वयं महात्मा हो जाओगे | 

८. विकल्पोका अभाव कषायके अभावमें है, कषायोंका अभाव त्ततत्व- 
ज्ञानके सद्भावमें है और तत्त्वज्ञानका सद्भाव साधु-समाग्रमसे होता है । 

९, संत्सगतिका अर्थ यही है--“निजात्मा बाह्य पदार्थोसे भिन्न 
भावनाके अभ्याससे केवल्यपद पानेका पात्र हो जाता है। 

१०, सत्संगका लाभ पुण्योदयसे होता है, और पृण्योदय मन्द 
कषायसे होता है । 

११. वत्त॑मानमें निष्कपट समागमका मिलना बहुत दुलभ है। अतः 
सर्वोत्तम समागम तो अपनी रागादि परिणतिको घटाना ही है। 
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४. जन-संसर्ग--एक प्रपद्ध 


१ आत्म-पुरुषार्थ परमावश्यक है । परिणामोकी निर्मलताका 
कारण परदपदार्थोंसे सम्बन्ध-त्याग है। आत्म-इलाघा त्यागनेकी महत्ती 
आवशध्यकता है । 

२ मनुष्योंसे सम्पर्क रहना ही संसार-बन्धनका भूल कारण है। 

( स्वप्नमे बाबा भागीरथ दास जीकी आज्ञा हुई--'तेरी आयु अधिक नही | 
क्षुल्ठकक पदकी रक्षा करना कोई कठिन कार्य नही। मनुष्य सम्पर्क छोड़ो । 
केबल लोकेषणाके जालमे मत्त पड़ो । लोक-प्रतिष्ठाके लिये यह पद नही, 
यह तो कल्याणके लिये है। परकी निन्‍दा प्रणसाकी परवाह न करो ।* 

२ श्रताकी पराकाष्ठा होना ही मनुष्य के लिये लौकिक और पार- 
मारथिक सुखकी जननी है। भगवान्‌ ( आत्मन्‌ )। तुम अचिन्त्य शक्तिके 
स्वत्वम भी क्यों दर-दरके भिक्षुक बन रहे हो। यदि तुम अपनेको सम्भालो 
तो फिर जगतको ( उपदेशो आदि द्वारा ) प्रसन्न करनेकी आवश्यकता 
नही। हमारी ७४वर्षकी आयु हो गई, पर शान्तिका लेश नही आया, और 
न आनेकी सम्भावना है, क्योंकि मार्ग ( सस्ं-त्याग ) जो ६ उससे हम 
विरुद्ध चल रहे है। बाह्य-प्रशसाका लोभी महान्‌ पापी है। हम बहुत्त दुधल 
प्रकृतिक मनुष्य है। 'कोई द्रव्य किसीका बिगाड सुधार करने वाला नहीं 
इत्यादि मुखस ही कहने हे परन्तु उसपर अमरू नहीं । गल्पवाद है । 


यदि वास्तवम धामिक बुद्धि है तो त्यागीकों गृहस्थके मध्य नह 
ठहरना चाहिये | गृहस्थोके सम्पर्कस बुद्धिमि विकार हो जाता हं। जिन्हे 
आत्मद्वित करना हैँ वे इन उपद्रवोस सुरक्षित रहे। मनृष्योके साथ 
विशप भम्पर्क करना रागका कारण है। 

४ छोगोम भक्ति बहुत है, परन्तु जिसकी भक्तिकी जाती है, वह 
पात्र नही, वेषमात्र है। मतमें विचार आया कि अपनो दिनचर्या ऐसी 
बनाओ कि विशेषतया परका सम्पर्क न्‍्यून रहे | 

(५ मोहकी महिमा देखों कि लोग जिस समागमसे बचनेके लिये 
गृहका त्याग करते है, त्यागी होनेपर भी उन्हे बही समागम अच्छा 
लगता है। परमार्थत मोह गया नहीं है, उसने रूप भर बदल लिया है [) 

६ शामली आया | वहाँ स्वप्तमे बाबा भगीरथ दास जीका दर्शन 
हुआ । दिगम्बर मुद्राम थे। उन्होंने कहा--'भाई गणेश प्रसाद | बाहरमें 
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१ चादर दो लगोटी रखना कठिन नहीं, किन्तु आशध्यन्तर निमंलता' 
होना अत्यन्त कठिन है।' 

७ क्षयोपशम पाया है तो उसे पराधीन जान उसका अभिमान 
छोड़ो | यद्वा तद्बा मनुष्योसे वार्तालाप करना उचित्त नहीं) हरिजन- 
मन्दिर-प्रवेशके विषयमे बोलकर पछताना पडा। हमारे मनमे बार-बार 
यही भाव आता है कि अब हमे व्यवहार मार्गंम नहीं पडना चाहिये। 
यद्वा तद्बा मत्त बोलो । वहो बोलो जिससे स्व-पर-हित हो | 

८ इटावा चातुर्मासके पश्चात्‌ भिण्ड आया और वहाँसे फीरोजाबाद 
जानेका निश्चय किया। साथमे क्षु० मनोहरछाल जी आदि भी थ। 
उन्होंने कहा कि हम खर्जा जावेगे। मेने कहा ठीक है। मनमे विचार 
आया कि में संघका आडम्बर कर लोगोंकें स्रोग वियोगके समय व्यर्थ 
ही हप॑ विषादका पात्र बनता हैं। अत जितनी जल्दी बन सके यह सघका 
आडम्बर छोड देना चाहिये । परका समागम सुखद नही, क्यांकि परके 
समागममे अनेक विकल्प होते है । 

९, ज्येष्ठ शु० १९ स० २००८ के दिन सि धन्यकुमारजी वरुआसागर 
आय | आपका कहना है कि कटनी आकर रहिये। मुझे अन्तरड्भरसे 
लगा कि यदि बल्याणकी अभिलापा है तो इन समगर्गोंको त्यागो । जितना 
ससर्ग बाह्यम अधिक होगा, उतना ही कल्याण मार्गका बिरोध होगा। 
कल्याण केवल आत्म-पर्यायमे है। जो परके निर्मित्तसे भाव होते है, थे 
सं स्व-तत्त्व-परिणतिकी निर्मलताम बाधक ह । 

2० जो आत्म-हितेपों है उन्हें पर-पदार्थोका सम्पक त्यागना 
चाहिये । व्यर्थ गल्पवादमे क्‍या रखा है | 

»१ प्रथम तो परके समागमसे अपना सप्तय नष्ट होता है। द्वितीय 
जिसका समागम होता है, उसके अनुकूल प्रवृत्ति करना पडती है। 
अनुकृल प्रवृत्ति न करनेपर अन्यको कष्ट देनेकी सम्भावना हो जाती है। 
अन'ः परका समागम सर्वथा हेय है । 

१२, यदि यह चाहते हो कि हमारे श्रेयोमार्गका विकास हो तो शीघ्रसे 
शीघ्र इन महापुरुषोंका समागम त्यागों। आजकल जितने महापुरुष मिलते 
है, उनका अभिप्राय तुम्हारे अभिप्रायसे नही मिलता है, और इससे यह 
हृढ निडुचय करो कि प्रत्येक पदार्थवा परिणमन भिन्न-भिन्न है । तब यह 
खेद करना कि यह समागम अच्छा नही, व्यर्थकी कल्पना है । 


हा 
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१३. जहाँ अपना शरोर ही सुखकर नहीं वहाँ अन्य पदार्थों या अन्य 
व्यक्तियोंका संसर्ग सुखकर मानना मूखंताके सिवा और क्‍या है ? 
६१४. समागममें महान दुःख है। यदि सुख चाहते हो तो इसे छोड़ो ) 
कल्याणमार्ग तो आत्मामें है 9 आत्मा एकाकी है। इसका कोई दूसरा 
साथी नही है। 
१५, “किसीसे विशेष परिचय मत करो”, यही शास्त्रकी आज्ञा हैं, 
परन्तु आत्मन्‌ | तुम इसका अनादर करते हो, अत्तः अनन्त संसारके 
पात्र होगे। 
(१६, सम्पकंसे ही रागादि दोषोंकी उत्पत्ति होत्ती है, और रागादि 
दोष ही संसारके कारण होते है 9 

€ १७. सम्पकंसे सकल्पोकी उत्पत्ति होती है, और फिर मनमे अनेक 
विध विश्रम होते है, विश्रमोसे अनेक प्रकारकी आकुलता होती है, 
आकुलत्तासे निरन्तर दुखी रहता है, क्योकि जहाँ पर आकुलता है, 
वही पर दुःख है ।> 

(१८ पर-संसर्गसे जितना राग होता है, वह एकाकी रहनेसे नहीं 
होता) पानके चबंण करनेपर ही मुंह लाल होता है, पृथक्‌ रहनेपर वह्‌ 
लालिमा नही लाता । 

(१९. बहुत मनुष्योंमें गल्पवाद ही की प्रचुरता रहती है 9 एकान्तमें 
चित्त विक्षेपताके कारणो की प्रचुरता नही रहती । 

२०. गृहवास उत्तना बाधक नहीं जित्तता कायरोका समागम है । 

६२१. ससारमें समागम करना ही उलझनका कारण है। किस किसके 
अनुकूल प्रवृत्ति करें | स्वाधीन रहना ही धमं-साधनमे मुख्य हेतु है 

२२ मनुष्य-मात्रका सम्पर्क अच्छा नही। यदि सम्पकंके बिना निर्वाह 
नहीं हो सके तो कमसे-कम सम्पर्क रखे, क्योंकि अन्तरंगकी वीतरागता 
नही है । उसके अभावमे ही इन पर-पदार्थोका आश्रम लेना पडता है। 

२३ किसीके सहवासमे मत रहो । यदि रहो तब उनकी प्रवृत्तिका 
ज्ञान ही मत करो। 

२४. किसीकी प्रकृत्ति देखकर दुखी मत होवो | तुमको क्या अधिकार 
है जो पराई प्रकृतिको संक्रमण करा सको ।' 

२५. चित्त-वृत्ति शान्त रखनेके लिये पर-पदार्थके सम्पर्कको त्यागो। 


इसका तात्पय॑ परमे इष्टानिष्ट कल्पनाका त्याग करना है। , 


३-सम्यण्जञान सूक्त १९५ 


५. सच्चा बैराग्य--आत्मस्वतंत्रता 


५१. जहाँ तक बने परकी पराधीनता त्यागो, यही कल्याणका मार्ग 
है। स्वतंत्रता ही सुखकी जननी है। सुखका साधन एकाकी होता है । 


[२ अनेकोके साथ सम्बन्ध होना, यही महा सकट है। जिसके अनेक 
सम्बन्ध होगे, उसका उपयोग निरन्तर झन्नटोंमे उलझा रहेगा । 

३ गुरुदेवसे ( अन्तगुंसुसे ) यह प्रार्थना की, कि हे गुरुदेव |! अब 
तो सुमा्ग पर छंगाओ | किसीका सहारा लेना उत्तम नही है, सहारा 
निजका ही कल्याण करने वाला है। पश्चास्तिकायमे कुन्द-कुन्द महाराजने 
तो यहाँ तक लिखा है कि हे आत्मन्‌ | यदि तू संसार-बन्धनसे छूटना 
चाहता है तो जिनेन्द्रकी भक्तिका भी त्याग कर । क्योकि वह भी चन्दन- 
नग-सज्भ त-दहनकी भाँति दु.खका ही कारण है। 


४ मेरे मनमें तो अटल श्रद्धा है कि शान्तिका मार्ग न तो पुस्तकोंमें 
है, न तीर्थ-यात्रादिम है, न सत्समागमादिमे है, और न केवल दिखावाके 
योग-निरोधमे है | किन्तु कषाय-निग्रह पूर्वक सर्व अवस्थाओंमे है । 


५ सर्वोत्तम बात यह है कि किसीके चक्र मे नआवबे, जिन्हे संसार- 
बन्धनका उच्छेद करना है, उन्हे उचित्त है कि वे परकी चिन्ता त्यागें। 
परकी चिन्ता करना मोही जीवका कत्तंव्य है ।९ 


६ भृत्यका अभ्यास छोडो। आत्मीय का्येकी परके ऊपर मत डाछो। 
त्यागका अर्थ यह नहीं कि अन्य समाजको भारभूत बनो | 


७ सूत्रमे स्वामीने 'परस्परोपग्रहो जीवानाम लिखा है। तदनुकूल 
वृत्ति करो। तुम त्यागी न होते तो निर्वाहके अर्थ कुछ व्यापार आदि करते । 
उसमे तुम्हारा काल जाता | अत्त जो तुम्हारा भोजनादि द्वारा उपकार 
करे उसका ज्ञानादि द्वारा उपकार कर उससे उऋण होना चाहिये । 


८. लोग शान्ति शान्ति चिल्लाते है, और में भी निरन्तर उसीकी 
खोजमें रहता हूँ । पर उसका पता नही चलता। परमार्थतासे शान्ति त्तो 
तब आये जब कषायका कुछ भी उपद्रव न रहे। कषायातुर प्राणी 
निरन्तर पर-निन्दाके श्रवणमें आनन्द मानता है। जिसे परकी निन्‍्दामें 
प्रसन्नता होती है, उसे आत्म-निन्‍्दामें स्वयमेव विषाद होत्ता है। जिसके 


२९६ ८-अमृत निर्लर 


(निरन्तर हष॑ विषाद रहते हों वह सम्यग्ज्ञानी केसा ? अतः स्वरूपमें लीन 
रहना ही उत्तम बात है । अपना उपयोग बाहर अ्रमाया तो फैसे ३ 


९ पाठ करना अन्य बात है /हृदयमें शान्तिका आना अन्य बात्त 

है। शान्तिका लाभ कपायके अभावमे है। शान्तिका पाठ पढ़ना प्रत्येक 

>व्यक्तिको आत्ता है, किन्तु भीतरसे शान्तिका होना कठिन है। परसे न 
शान्ति मिलती है, और न मिलनेकी सम्भावना है। 


१० जहाँ तक विचारसे काम लेते है, यही समझमे आता है कि 
अनादि कलुपताके प्रचुर प्रभावमे कुछ सुध वुध नही रहती, केवल ऊपरी 
वेष रह जाते है । 

११, इस भवाटवीमे मार्ग प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है। मोह-राजाकी 
यह अटवी है। इसके रक्षक राग द्वेप हैं। इनसे यह निरन्तर रक्षित 
रहती है । जीवोका इससे निकलना अति कठिन है। जिन महापुरुषोने / 
अपनेको पहिचाला वे ही इससे निकल सकते है । 


१२ मार्गमे स्वतत्नता ही मुख्य है । पराधीनत्ता तो मोक्षमे 
बाधक है | 


१३, स्वाधीनता ही एक ऐसा अमोध मन्त्र है, जिससे हम सदा 
खुसी रह सकते है, क्योंकि यह पराधीनता तो ऐसा प्रबल रोग है जो 
संसारसे मुक्त होने नही देता | अत. चाहे भले ही वनमे रहो यदि इसके 
वशमे हो त्तब तो कुछ सार नही । यदि इसपर विजय प्राप्त कर ली तब 
कही भी रहो, पौ-बारा है | 


१४ स्वाधीनता पूबंक थोडा भी धमं-साधन करना पराधोनता पूर्वक 
किये गये अधिक धर्म-साथन्तसे लाख गुणा अच्छा है। 
१५, स्वाधीन कुटियासे पराधीनताका स्वर्ग भी अच्छा नहीं । 


(१६. यदि हमको स्वतंत्रता रचने लगी, तब समझना चाहिये, अब 
हमारा कल्याणका मार्ग दूर नही $ 


१७ यदि आत्माकों ससारमे रखनेवाली कोई शक्ति है तो परा- 
धीनता ही है, और कल्याण करनेवाली कोई दाक्ति है तो वह 
स्वाधीनता ही है । 
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१८. शान्तिका आविर्भाव आत्मामें ही होता है और आत्मा ही से 
होता है। आत्माकी शक्ति द्वारा आत्मा ही उस आत्म-भावको अपने द्वारा 
अपने ही लिये अपनेमें अनुभव करता है। लोक निरन्तर परात्म-बुद्धि 
है, अत उसे परमे ही अन्वेषण करनेका उद्यम करते है । 


१९ कितनी मूखंताकी वात है कि परके द्वारा आत्म-कल्याण 
चाहते हैं । दवो देवताओकों भी लोभ लालच और छाच घूस देनेकी 
चेष्टा करते है । यहु सब प्राधीनताका विलास है। इसे त्यागों और शूर 
बीर बनो, तभी कल्थाण होगा | 


२० भूलकी खानि तुम रवय हो । निम्ित्त कारणो पर आरोप करना 
अपनेकों गतंम पटकना हे । 


प्र! परसे ममत्व करता अपनेको कारागारम डालना है 9 


२२ वे ही पार हो सकते है, जो पराये दास नही बनते। हम लोग 
परकी ममतासे ही घूम रहे है । 


र३ आत्मा स्बदा एकाकी रहता है, अत परकी पराधीनतासे न 
कुछ आता है ओर न कुछ जाता है। 


२८ परकी सहायता परमात्मपदकी बाबक है। 
२५ पराध्षीनतास वढकर काई पाप नहीं । 


(२६ जो आत्मा पराधीन होकर कल्याण चाहेगा वह कल्याणसे 
वच्चित रहेगा । अपने स्वरूपको देखो, ज्ञाता हष्टा होकर प्रवृत्ति करो # 
चाहे भगवत्पूजा करो, चाहे विपयोपभोगमे उपयुक्त होओ, उभयत्र 
अनात्मधर्म जान रत और अरत न होओ | 


४. २७ पराधीनताकों त्यागकर अरहन्त परमात्मा व ज्ञायक स्वरूप 
/ आत्मापर ही लक्ष्य रखों। पास होत हुए भी कस्तूरीके अर्थ कस्तूरी 
मृगकी तरह स्थानान्तरमे भ्रमण कर आत्म-शुद्धिकी चेष्टा न करो । 


| 


२८. हम लोग अति कायर है जो अपनेको पराधीनताके जालमें 
अपित कर चुके है | इसीसे ससार यातनाओंके पात्र हो रहे हैं । 


२९८ ८-अमृत निर्शर 
६. स्व-पर-चिन्ता 


१ पराई चिल्तासे न कभी किसीका उद्धार हुआ है और न होगा । 
स्वाधोन जीव ही मोक्षगामी होते हैं। 


(२. परकी चिन्ता कल्याण पथका पत्थर है। 2 


८३. चिस्ता किसको करते हो ? जब पर-वस्तु अपनी नहीं, तब 
उसकी चिन्तासे क्‍या लाभ ? 


४. उन पुरुषोंका अभी निकट ससार नहीं जो परकी चिन्ता 
करते हैं । 


(५ इस कालमे सत्पथका पथिक वही हो सकता है जो परकी चिन्तासे 
अपनेको बचा सके । 


(६ चिन्तासे कभी पार न होंगे । आत्मचिन्ता भी तभी छाभ- 
दायक हो सकती है, जब आत्माको जानो, मानो और तद्गूप होनेका 
प्रयास करो । | गा 


क्ज- 
घ 


७. चिन्ता चाहे अपनी हो चाहे परकी, बहुत ही भयकर वस्तु 
है । 'चित्ता' और 'चिन्ता' शब्द लिखनेमे तो केवल एक बिन्दी मात्रका 
अन्तर है, परन्तु स्वभावत दोनों ही विलक्षण है। चिता मृत्त मनुष्यको 
एक ही बार जलाती है, परन्तु चिन्ता जीवित मनुष्योकों रह-रहकर 
जलाती है। 


८ चिन्ता आत्माके पौरुषको क्षीण कर, चतुरगंत्ति भवावतंमे पातकर 
नाता दुःखोंका पात्र बना देत्ती है । 


० जिससे उत्तरोत्तर शरीर क्षीण और मन चशन्नल हो जाता है 
वह चिन्ता ही तो है । उसका त्याग करो और अत्महित्तमे छगो । 


१०. जिनका चित्त चिक्‍्तासे मलिन है उनके विशुद्धताका अंश कहाँसे 
उदय होगा ? 


[. (११. बहुत्त कम बोलो, व्यर्थ चिन्ता मत करो, मोह त्यागो, यही 
ध्यान करनेका मूल उपाय है $ 
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७. शास्त्र-प्रबषन--सात्र जन-रक्ना 


१. केवल मनुष्योंका अनुरक्षन करना तात्त्विक मार्ग नहीं | तात्त्विक 
मार्ग तो वह है, जिससे आत्माको शान्ति मिले। 

२ वाह-वाहमे ससार लुट रहा है, आप स्वय निज स्वरूपसे 
च्युत है ! 

३ जनसाके अनुकूल प्रवचन होना कठिन है। जनता गल्पवादकी 
रसिक है। 

४ गल्पवादसे स्व-पर-मनोरक्लनकी चेष्टा अकायंकारिणी है । 

५ वचनोकी कुशलतासे जगतको मुग्ध करना वश्चना है। प्रशसा 
उस वक्ताकी है, जो उस पर अमल करता है। 

६ परके उपदेशसे कोई लाभ नहीं, और न परको उपदेश देनेसे 
आत्म-लाभ होता है। 

७ श्रोताओको मनमानी सुना देना, अपनी प्रभुता जमाना, पाण्डित्य 
प्रदर्शन करना तथा 'हम ही सब कुछ हैं', इत्यादि मनोविकारोंके होते, 
आत्मकल्याणकी लिप्सा अन्धे मनुष्यके हाथमे दपंण सहृश है । 

८ जो यह चाहता है कि मेरे उपदेशोका प्रभाव लोगो पर पड़े त्व 
उस सबसे पहले उस कामको स्वयं करना चाहिये । 


९ अन्यको उपदेश देकर सुधारनेकी अपेक्षा अपनेको सुधारना 
अच्छा है। 

१० प्रवचनका लाभ तो यह है कि यथाशक्ति उपयोगको निर्मल 
बनाया जाय । उपयोगकी निर्मेलता कषायके मन्दभावमें है । 

गे, (११ धर्मके ममंको जानना ही कल्याणपथका परथथिक होना है। 

परन्तु हम धर्मके जाननेका त्तो प्रयत्त नही करते, केवल लोकिक मनुष्यों- 
को समझानेका प्रयत्न करते है, जो सवंधा अनुचित है। जब अपनेमें 
ही धर्मका विकाश नही तब अन्यमें क्या करोगे ? 3 

१२. स्वयं पारून किये बिना दूसरेको उसका उपदेश देना वेश्याके 
द्वारा दिये गए ब्रह्मचयके उपदेशके सह है | 

१३ आजकल मनुष्योंका यह भाव हो गया है, कि अन्य सिद्धान्त- 
वाले हमारा सिद्धान्त स्वीकार कर लेवें | इसके लिये जो मार्ग है, उसपर 
न घलना पड़े | यह विपरीतभाव हमारे उत्कषंका बाधक है। 


३०० ८-अमृत नि्शर 
<. परोपदेद--एक विडस्बना 


१. परके उपदेशसे कुछ लाभ नहीं, और न परको उपदेश देनेसे 
आत्म-लाभ होता है। मोहकी भ्रान्ति छोडो। बहुत बोलना दु.खका 
मूल है। शान्तिका मार्ग वही है, जहाँ निवृत्ति है। केवल गल्पवादमें 
कुछ लाभ नहीं | 

२. मेरी यह हृढ श्रद्धा है कि में जो कहता हूँ, उसका स्वयं तो 
पालन नही करता, अन्यसे क्‍या कहूँ ? यही कारण है कि मै उपदेशमे 
सकोच करता हूँ (उस आत्माको ही उपदेश देनेका अधिकार है, जो 
स्वयं मार्गपर चले$ केवल शब्दोंकी मधुरता और सरसता अन्यपर 
प्रभाव नही डाल सकती | प्रतिदिन सुन्दर विचार आत्मामे आते है, 
परन्तु उनपर आरूढ नहीं होते, अत. जैसे आये वैसे न आये, कुछ 
लाभ नही | 


३. खतौलो मन्दिरमे प्रवचन करते हुए मुझे कूगा कि लोग ऊपरी 
दृष्टिसे सुनते है । पण्चात्‌ उसका असर नही रहता, केवऊ प्रशंसा ही रह 
जाती है । ( दूसरी ओर ) वक्ता आत्मीय परिणतिसे कार्य नहीं लता । 
लौकिक मर्यादा ही में निज-प्रततिष्ठा मान प्रसन्न हो जाता है। 


प्रवचनमें लोगोका समुदाय बहुत आत्ता है, परन्तु न त्तो ताच्विक 
लाभ उठाता है और तात्विक धर्मके ऊपर दृष्टि है। केबल रस्म अदा 
करनी पडती है। बहुत आदमी जिससे प्रसन्न हो उसीमे प्रसन्नता मानना 
हमारा काय॑ है। परन्तु धर्मका स्वरूप तो निर्मल आत्माकी 
परिणति है। 


४ वाह-बाहमे रुसार लुट रहा है। आप स्वय निजस्वरूपसे च्यत्त 
है और ससारको उस स्वरूपमे छगाना चाहता है 'यह सबंधा उचित 
नही है । जो मनुष्य जगत्तके कल्याणकी चेष्टा करते है, उन्तका स्वयं 
अपनी ओर लक्ष्य नही। बड़े-बडे पुरुष हो गए। वे भी ससारकी 
गुत्थीको सुलझा न सके | तब अल्पज्ञानी इसकी चेष्टा करे, यह महती 
दुर्बोधत्ता है। 


५ आजकल तत्त्वज्ञानगा आदर नही केबल ऊपरी बातोसे लोकका 
रझ्जनन करना ही व्याख्यानका विषय रहता है। मेने बहुत विचार किया 
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कि अब इस विषयमें न पड़े, तथा आत्मकल्याणकी ओर हदृष्टिपात करूं, 
परन्तु पुरातन संस्कार भावनाके अनुसार कार्य नहीं होने देते | 


६ वास्तवमें न तो कोई वक्ता है और न श्रोता है। मोहकी बल- 
वत्तामें ही यह सब ठाठ हो रहा है। जहाँ त्तक मोहकी सत्ता है वहाँ 
तक यह सब प्रपश्च है। जनता बहुत आती है, इस स्थिततिमें यथार्थ 
बात तो कहनेमे आतो नहीं, केवल सामाजिक बातोंभे शास्त्रका प्रवचन 
होने लगता है। मुझे तो अन्तरज्भमे लगता है कि बोलना न पड़े, 
अपनी परिणत्तिको निर्मल बनानेका प्रयत्न करूँ, इसीमें सार दिखता है। 


७ खेखडामे बहुत जनता धर्मकी पिपासु है, परन्तु धर्ंका स्वरूप 
बतलानेवाले बिरले है। में तो अपनी आत्माकों इस विषयमें प्रायः 
दुर्वल देख रहा हूँ। जहाँ तक हो परकी वश्चना मत करों। परकी 
वश्चना हो वर मत हो, आपकी वच्चना तो हो ही जाती है । आपकी 
वचश्चनाका यही अर्थ है कि आप वर्तमानमे जिस ( लोकेपणा ) कपायसे 
दूं खी होता है, उसीका बीज फिर बा छेता हैं। केवल ससारकी 
तासनाये उन्हें सतानी रहती है। वासनाओंमे सबसे बड़ी_वासना 
लोकेपणा हे, जिसमे सिवाय संक्लेशके कुछ नहीं । 


८ दिव्डीके मन्दिरोम प्रवचन हुए, परल्तु वास्तविक छाभ कुछ 
नही | यथार्थम प्राणी-मात्रका कल्याण उसके आधीन है। अत्त सर्व 
विकल्पोका त्याग कर आत्महिल करना । व्यर्थकी झझ्नटम पड़ना अच्छा 
नही | प्रबचना और व्याख्यान-सभाओंसे छाभ छकर एक भी आदमी 
सुमार्ग पर आता तो में इन सव आयोजनोंकों सारपूर्ण समझना । परन्तु 
ऐसा तो कुछ है नहीं। छोगोका ख्याल तो ऐसा हो गया है कि ये 
सुनानेबाले है। कुछ देना लेना तो है नही। एक तरहका सिनेमा है 
पर सिनेमाम तो पेसेका व्यय है, यह अमूल्य हृ्य हे । 


( ९, सव॑ मनुष्य धर्मके पिपासु है, परल्तु धर्का मर्म बताने वाले 
विरलताको प्राप्त हो गए है। अपने अन्तरजुमे यद्वा तहा जो समझ 
रखा है, वही लोगोको सुना देते है। अभिप्राय स्वात्म-प्रशंसाका है। 
छोग यह समझते है कि हमारे सह अन्य नहीं । धर्मके ठेकेदार बनते है, 
पर धर्म तो मोह क्षोभस रहित आत्माकी परिणतिका नाम है। उस 
पर दृष्टि नही |, 
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( १७, जैन धमंका जो सिद्धान्त था उसे गृहस्थोंने छुप्त कर दिया है । 
त्यागी वर्ग भी अपने कत्तंव्यसे च्यूत है। पठन पाठन करनेका अवसर नहीं । 
केवल गल्पवाद रह गया है, सो उससे बया होने वाला है। लोक-प्रशंसाके 
अर्थ ही मनुष्योकी चेष्टायें रहती हैं। गल्पवादसे कत्तंव्यवाद अच्छा होता है। ) 


११, भिण्डमें प्रबचन हुआ, पर वास्तविक प्रभाव कुछ नहीं हुआ । मेरा 
तो यह विश्वास है कि वक्ता स्वयं उस (प्रवचन ) के प्रभावमें नही आता, 
अन्यको प्रभावमें लाना चाहता है। यह प्रवचन-कर्तामें महत्ती त्रुटि है। 

(१२ हम लोग अपनेको नहीं संभालते संसारको उपदेश देते हैं।> 
रक्षाबन्धन रक्षाका पर्व है। परकी रक्षा वही कर सकता है, जो स्वयं 
रक्षित है। जो स्वयं अपनी रक्षा करनेको असमर्थ है, वह परका कल्याण 
केसे कर सकता है ? अन्तरज़्मे विचार किया तो यही ध्वनि निकली कि 
परकी समालोचना त्यागो, आत्मीय समालोचना करो। जो मनुष्य 
आत्म-कल्याणसे वश्चित हैं, वे ही ससारके कल्याणमे प्रयत्न करते हैं । 
प्रतिदिन गल्पवादस जगत्‌कों सुलझानेकी चेष्टा है, उसे त्यागों और 
आपको सुलझानेका प्रयत्न करो । 

१३ [ इटावाके चातुर्मासमे पर्यूंषण पर्व आया ] वृद्धावस्थाके कारण 
अधिक बोला नही जाता, न बोलनेकी इच्छा होती है। उसका कारण 
यह है कि जो बात प्रवचनमें कहता हूँ, तदनुरूप मेरी चेष्टा नही है। 
दूसरोंसे कहता हूँ कि सर्व प्रकारके विकल्प त्यागो, पर स्वयं न जाने 
कहाँ-कहके विकल्पोंमे फेैसा हुआ हूँ । 

१४. केवल गल्पवादसे कुछ तत्त्व नहीं। हम गल्पवादके भण्डार 
हैं--करनेमे नपुंसक है । जब हम स्वयं अगमानुकुल चलनेमें ( व्यवहार 
चर्या करनेमे ) असमर्थ है तब अन्यको उपदेश क्या देवेंगे | 

१५, गर्जने वाले मेघ और निरथंक उपदेश देनेवाले वक्ता सवंत्र सुलभ 
है। ये वृथा ही सामने आ जाते हैं। परन्तु जिनका अन्तरज्भ आइर है 
तथा जो जगतका उद्धार करना चाहते हैं, ऐसे मेध तथा उपदेशक 
दुलंभ है। यदि वक्ता चाहता है कि हमारे वचनोका प्रभाव लोगों पर 
पड़े तो उस कायको उसे स्वयं करना चाहिये । 

न जाने क्या कारण है कि वर्तमान युगमे परका कल्याण करनेकी 
भावना तो प्रायः सबमें रहती है, परन्तु हमारा कल्याण हो इसका 
ध्यान नही रहता। 
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९. पपोपकार--एक दम्भ 


१. प्राणियोंका कल्याण हो ऐसी चिन्ता करनी भी महत्ती 
अज्ञानता है। 

२. “हमसे परोपकार होता है”, यह धारणा गलत है । 

३ कोई किसीका उपकार या अपकार करनेवाला नहीं। आत्मीय 
परिणाम ही उपकार और अनुपकारके करने वाले है । 

४. अनन्तानन्त तीर्थंकर हो गए, वे भी ससारका उद्धार नहीं कर 
गए । तब हम शक्तिहीन अल्पज्ञ क्या कर सकते है ? 

५. ससारमे जहाँ स्वार्थ है वर्हाँ उससे परोपकार होना असम्भव है। 
“जो मिला सो स्वार्थी मिला”, इसका अर्थ यह है कि हम स्वय स्वार्थी 
हैं, इसीसे हमारी दृष्टिम परार्थ नहीं दीखता । 

६. दूसरोकी भलाईकी चेष्टाके पहले अपनी शक्तिका विकास करो। 
केवल गल्पवादसे भलाई नहीं हो सकती | 

७ वात्तोस न स्वोपकार होता है,न परोपकार होता है। कार्यमे 
उद्यम करनेसे स्वोपकार होता है। 

८ ससारमे मनुष्योकी हाष्टि स्वात्मोपकारकी ओर रहनी चाहिये । 
उससे संसारका उपकार हो जाव यह अन्य बात है। 

९ जगतके उपकारकी चेष्टा करना प्राय: व्यर्थ है। आत्मोपकारकी 
भावनाम प्राय: जगतका उपकार हो जाता है। जगतके उपकारसे 
आत्माका उपकार नही हो सकता। केवल कल्पना है। 

१०, जिन्होंने जो भी परोपकार किया, उसका अर्थ यहू है कि जो 
कुछ कार्य जीव करता है, वह अपनी कषाय-जन्य पीड़ाके शमनके अ्थ॑ 
करता है, फिर चाहे यह कार्य परके उपकारका हो या अपकारका हो । 

११. परोपकारकी अपेक्षा स्वोपकार करनेवाला व्यक्ति जगतका 
अधिक उपकार कर सकता है। 

१२. 'परोपकारसे बढ़कर पुण्य नही, इसका यही अर्थ है कि निजत्व 
की रक्षा करो | 

१३, परोपकारके लिये उत्सगं आवश्यक है, उत्सगंके लिये उदारता 
आवश्यक है, और उदारताके लिये संसारसे भीरुता आवश्यक है । 

१४, कोई किसीका उपकार नही कर सकता, अतः उपकार करो 
परन्तु उपकारी बननेकी अभिलाषा मत करो । के 


४-मोह-निर्शत्त सूक्त 


१. सोह-सहिसा 


(९. संसारके मूल हेतु हम स्वयं है) इसी प्रकार मोक्षके भी कारण 
हम ही हैं । इसके अतिरिक्त कल्पना मोहज भावोकी महिमा है । मोहका 
नष्ट करना ससार-बन्धनमे मुक्त होना है। 

२ जो मोही जीव है वे निमित्तकी मुख्यतासे ही मोक्षमार्गंके पथिक 
बनते है। 

३. जिस त्तरफ दृष्टि डालें उपद्रव ही उपद्रव दृष्टि मे आते है, क्योंकि 
टृष्टिमें मोह है। कामल रोगवालेकों, जहाँ भी दृष्टि डाले पीला ही 
दिखाई देता है। 

८ ४ निश्चय कर मे एक हैं, शुद्ध हूँ, ज्ञानदर्शनात्मक हूँ, इस ससारमे 
अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नही, परन्तु मोह | तेरी महिमा अचिस्त्य 
है, अपार है, जो ससार मात्रको अपना बनाना चाहता है। 

५ हाय रे मोह | तेरे सद्भावमें ही तो यह उपासना है--दासोछऋ ' 
और तेरे ही असद्भावमे सो5हं'। कितना अन्तर है ? 


६. यह अच्छा है, वह जघन्य है, अमुक स्थान उपयोगी है, अमुक 
अनुपयोगी है, कुटुम्ब बाधक है, साधुवर्ग साधक है, यह सव मोहोदयकी 
कल्लोलमालायें हैं । 


कर | कु णण 


४-मोह-निवृत्ति सूक्त इ्ण्५्‌ 


२. राग-निष॒ुत्ति 


| *. मोहकी दुबंलता भोजनकी न्यूनतासे नहीं होगी ! किन्तु रागादिके 
आगनेसे होगी | 
८ २. आज तक हमसे धर्म-साधन बहुत किया, परन्तु उसका प्रयोजन 
जो रागादि-निवृत्ति है उस पर दृष्टि नही दी। फल यह हुआ फि टससे 
मस न हुए। 

३. वास्तवमें आनन्द तो तब होगा जब ये रागादि शत्रु दूर हो 
जायेंगे । इनके सद्भाबमें आनन्द नही । ) 

४. संसारका मूल कारण रागढ्वेष है। इन पर जिसने विजय प्राप्त कर 
ली, उसके लिये शेष क्या रह गया ? 

५ ( तिलकी भाँति ) जब तक आत्मामें स्नेह ( राग ) रहता है, 
तब लक संसार-यंत्रकी मात्तनाओको सहना पड़ता है, परन्तु जब यह आत्मा 
स्नेह-शून्य हो जाता है, त्तब वह संसार-यातनाओंसे मुक्त हो जाता है। 

९६ जिसका मोह दूर हो गया है, वही जीव सम्यक स्वष्ठपको प्राप्त 
करता हुआ यदि राग द्वेषको त्याग देता है तो वह शुद्धात्म-तत्त्वको प्राप्त 
कर लेता है। अन्य कोई उपाय आत्म-तस्तयकी प्राप्तिभें साधक नहीं है| 

८8. रागादिकोंके होने पर जो आकुलित हो जासा है, और उसके 
उपशमके लिये, स्तोन्न, पाठ, उपवास, ब्रत, साधु-समागम, तीथ्थ-यात्रा 
आदि सहस्नों उपाय कर उन्हें शान्‍्त करनेकी चेष्टा करता है, वह कभी 
भी आकुलताके घेरेसे बाहर नही होने बाला है। 

८ 'रागादि भावोका अभाव केसे हो यह एक समस्या है। इसके 
सुलझानेके मुख्य उपाय थे हैं--- 

(के ) जिन कारणोको पाकर रागद्वेष उत्पन्न होता है। उन्हें 
पृथक करो | 

. ( ख ) प्रत्येक प्राणीके साथ आत्मीयताकों छोड़ो, परन्तु आत्म-सहश 
लोक-प्रिय व्यवहार करो। 

( गे) उन महापुरुषोंका समागम करो जिमका रागद्वेंष कम हो गया 
है, और उनके जीवन चरित्र पढ़ो। 

९. वही जीव रागादिकोंके रणमे विजय पा सकेगा, जो इनके होने 
पर साम्य भावका आलरुम्बन करेगा । 

२० 


३०६ ८-अमृत निर्शर 


३. कवाय-निग्नह 

१. कही भी जाओ कषामसकी प्रचुरता नष्ट हुए बिना शक्ति नही 
मिल सकती | 

२. अनेक यत्न करने पर भी मनकी चब्नलताका निग्रह नहीं होता | 
आशभ्यल्तर कषायका निग्रह कित्तना विषम है। बाह्य कारणोंका अभाव 
डदोते पर भी उसका अभाव होना अति दृष्कर है। 

३, विकल्पोंका अभाव कषायके अभावमें ही होता है | 

४. जब तक कृषायकी वासनाका निरोध न हो तब तक बचनयोग 
और मनोयोगका निरोध असम्भव है। 

५, मन वचन कायके व्यापार त्तो कषायके साथ ही बन्धके जनक 
होते है । यदि कषाय न हो तो वे कुछ भी बन्धके कारण नही । 

६. संसारका मूल कारण तो कषाथ है, उसे ही न होने दो, इसीमें 
आत्म-कल्याण है। 

७. जिस त्यागमे कषाय है, वह शान्तिका मार्ग नही । 

८, शान्ति न आनेका कारण कषायका सद्भाव है, और शान्ति 
आनेकाकारण कषायका अभाव है | उपयोग न शान्तिका कारण है और 
न अशान्तिका ही। 

* ९, कषाय-कलुषताकी कालिमासे “जिनका आत्मा मलिन हो रहा है, 
भला उनके ऊपर धर्मका रग कैसे चढ़ सकता है। 


१०. मोक्षमा्गंका लाभ उसी आत्माकों होता है, जो कषायकी 
वासनासे परे रहता है । 

११. जिसने कषाय पर विजय पा ली या विजय पानेके सन्मुख है, 
वही धन्य है, और वही सच्चा सन्मार्गगामी है। 

१२. अनादिसे आगत वासनाओंको पुथक करना वीर मनुष्यका काम 
है । वीर वही है जो कषायों पर विजय करता है। 

१३. जितने भी विकल्प है, सब कषायोंके आधीन है। कषायकी , 
निवृत्ति ही धर्म है | जहाँ तक बने उसे हटानेका प्रयत्न करो | 

१४. श्रेयोमार्ग तो आन्तरिक कछुषताके अभावसें है। 

१५, कंषाय दूर करनेके लिये जन-संसर्ग, विषयोंकी प्रचुरता, और 
विशेषतया जीभकी लोलपताका त्याग आवश्यक है। 


४-मोह-निवृत्ति सूक्त ३०७ 
'डं भोठा विष---लोकेषणा 


१. दिल्लीमें चातुर्मास था। एक दिन साहू शान्ति प्रसादजीने 
भारतीय ज्ञानपीठ बनारसके लिए दश लाख रुपयेके शेयर प्रदान किये, 
ओर उससे सम्बद्ध कागजो पर मैने क्षुल्लकक अवस्थामें, हस्ताक्षर कर 
दिये । हस्ताक्षर तो कर दिये पर जब विचार किया त्तो मुझे छूगा कि 
मेने महती भूल की है। उचित्त यही था कि चाहे कुछ हो परिग्रहके 
विषयमें कुछ भी नही करना चाहिये। हमारी प्रवृत्ति आजन्म प्रवृत्ति- 
मार्गममें लग रही है। अतः निरीह-मार्गंकी ओर जाना अति कठिन है। 


२. सबसे बड़ा दोष यदि हममें है तो यह है, कि हम सबको खुश 
करना चाहते है। और इसका मूल कारण यह भाव है, कि सब हमको 
अच्छी दृष्टिसे देखें | अर्थात्‌ यह कहे कि देखो केसा शुद्ध आदमी है। 
इस लोकेषणाने ही हमे पत्तित कर रखा है। जिस दिन कलकका प्रक्षालून 
हो जायेगा, उसी दिन आनन्दकी भेरी बजने लगेगी। 


लोक-वश्चनाके चक्‍करमें पड़े मानव उन शब्दोका व्यवहार करते है, 
जिनसे लोग समझें कि यह बड़ा विरक्त है, परन्तु उनमे विरक्तताका 
अंश भी नही। यदि विरक्तताका अश होता तो स्व-प्रत्तिष्ठाके भाव ही 
न होते । सबको प्रसन्न करनेके चेष्टा अग्निमें कमल उत्पन्न करनेकी चेष्टा 
है। परमार्थस यह हमारे हृदयकी बहुत्त बडी दुबंलता है । 


३. प्रायः जितने आदमी“मिलते है सर्व॑ प्रशसा ढ्वारा साधुको उत्तम 
रूप देना चाहते है। मेरा यह अनुभव है कि प्रशंसासे आदमीकी गुरुता 
लघुतामे परिणत हो जाती है। जहाँ प्रशंसा हुई वहाँ उसे सुनकर आदमी 
प्रसन्न हो जाता है, और जहाँ निन्‍दा हुई वहाँ दुखी हो उठता है । वस्तुतः 
प्रशंसा और निन्‍्दा दोनो ही विकृत रूप है । 


४. मायाके निर्मम कटाक्षोके वेघनेसे आत्ज्ञान-पराड्मुख होकर 
व्यक्ति अनन्त संसारकी यातनाओबके पात्र होते है। 


५. झूठी प्रशसा कर दूसरोको प्रसन्न करनेका तात्पय॑ केवल स्वात्म- 
प्रशंसा है। हमारा ब्रत त्तप ज्ञान दान सभीका प्रयोजन केवल स्वात्म«» 
प्रशंशाकी ओर रहता है। यही अशान्तिका कारण है। 


३०८ ८-अमृत चिर्धर 


६. यह मूढ़ जीव बाह्य प्रद्ंसामें आत्म-गौरवको खो बेठता है। आत्मा 
ने तो गौरवशाली है न लाघवशाली है, जेसा है वैसा ही है । यह गौरव- 
लछाघव-विचार कषायके सद्भाव असझ्भावसे होता है। 


७. प्रत्येक मनृष्यके यह भाव होते हैं, कि लोकमें मेरी प्रतिष्ठा हो । 
यद्यपि इससे कोई लाभ नही, फिर भी न जाते लोकेषणा क्यों होती है ! 

८. लौकिक प्रतिष्ठा पतनका कारण है। जिन्हे उसके द्वारा हुए होता 
है, वे तत्त्वज्ञानसे पराह्मुख है । 

९ मनुष्यको माया और कीति-कामिनीसे सदा बचते रहना चाहिये। 

१०. मनुष्यमें सबसे बड़ा अबगुण अपनी प्रतिष्ठाका है| 

११, लोकेषणाकी मूर्च्छा ही लोकमें कार्य करनेमें प्रबुत्ति कराती है। 
कार्यसे जो बचता है उसमें भी यही लोकेषणा कारण है। 


१२. एक ओर तो यह कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, परन्तु 
दूसरी ओर प्रशसाकी अन्तरंग वासना स्थान बनाये अपना काम कर 
रही है। यदि तुम्हारे कतृत्व-भाष न था लो फलकी इच्छा केसी ? 

१३, संसारमें प्रसिष्ठा पानेके झिये धर्मका आचरण अधोगलिका 
कारण है। 

१४. लौकिक-प्रतिष्ठाके लिये यदि तुभ ज्ञानादिका अर्जन करते हो, 
तो अजंन करना न करनेके ही बराबर है। 

१५, संसारमें जो मनुष्य नामके छोभसे दाण देते हैं, मेरी समझमें 
तो उनके पुष्य बन्ध भी सही होता । पहले छोभ कषायसे ग्रहण किया 
भा, भव मान कथायसे त्याग रहे है। कपायसे पिण्ड न छूठा, पर हाँ 
इतना हुआ कि दानी कहलाने रूगे। 

१६. संसारमें प्रतिष्ठा कोई वस्तु नहीं, इसमी इच्छा हो मिथ्या है । 
जो मनुष्य संसार-बन्धनको छोड़ना चाहते हैं वे लोकप्रतिछ्ताको कोई 
वस्तु नहीं समझते । 

१७, लोकप्रतिष्ठाकी लिप्साने इस आत्माको इत्तना मलिन कर रखा 
है कि वह आत्मगोरज पानेकी चेष्ठा ही नहीं कर पाता । 

१८. लोकप्रतिष्ठाका लोभी आत्म-प्रतिष्ाका अधिकारी नहीं। लोकमें 
प्रतिष्ठा उसीकी होती है जिसने अपनेपनको भुला दिया । 


४-मोह-निवुत्ति सूक्त ३०९ 
५, परास्म-निन्वा-प्रशंसा 


१. परफी प्रह्वांसा या निन्‍दासे स्वरूप-पराइुमुखता न हो जाबे, इस 
ओर निरन्तर सतर्क रहो। 


२. किसी की मिथ्या प्रशंसा करना अपनेको वच्चित करना है। 


रे. जहाँ पर पराई निन्दा ओर अपनी प्रशंसा होती हो वहाँ बहरे 
अन कर रहो । 


४. अन्य प्राणीकी प्रशसात्मक कथासे आत्माका हित भी होता है, 
और अहित भी होसा है। किन्तु जहाँ पर केवल अपनी प्रशसाके अर्थ 
परकी कथा की जाती है, वहाँ केवल पाप सशञ्लय करानेवाला भाव ही 
होता है । अभिप्रायमें जो अपनी प्रशसाकी इच्छा है, वह मान कंषायकी 
परिचायका ही है। 

५ अपनी गलतियोंको छिपानेके अभिप्रायसे ही मनुष्य आत्म-प्रशसा 
और पर-निन्दा कर दुर्गंतिके पात्र बनते है । 

६. जहाँ प्रशसा हुई वहाँ प्रसन्नता और जहाँ निन्‍्दा हुई वहाँ अप्रस- 
स्नताका अनुभव करते हैं, अत' जहाँ पर यह व्यवस्था है वहाँ शान्त- 
रसका आस्वादन तो दूर रहे, उसकी गन्ध भी नही आ सकती । 

७. स्वात्म-प्रशसाके लिये ही मनुष्य प्राय: ज्ञानाजंन करते हैं, 
धनार्जन करते है, पर-निन्‍्दा तथा स्वात्म-प्रशंसा करते हैं, पर मिलता 
जुलता कुछ नहीं | 

८ जब तक हमारी यह भावना है कि लोग हमें उत्तम कहे, और 
हमें अपनी प्रशसा सुहावे तब तक हमसे मीक्षमार्ग अति दूर है । 

९ जो अपनी प्रशस्ति चाहता है वह मोक्षमार्गमे कण्टक 
बिछाता है। 

१०, आत्म-इलाधामें प्रसन्न होना संसारी जीवोंकी चेष्टा है। जो 
मुमुक्षु हैं वे इन विजातीय भावोंसे अपनी आत्माकी रक्षा करते हैं । 

११. उन्नत होनेके लिये आत्म-प्रशंशाकों आवश्थकता नहीं, आब- 
इयकता सद॒गुणोके विकासकी है। 


३१० ८-अमृत निर्शर 
६, समालोचना 


१. दूसरोंकी आलोचना करना सरल है, किन्तु अपनी भ्रुटि देखना 
विवेकी मनुष्योंका कत्तंव्य है । 

२. परकी आलोचनासे आत्महित होना दुलंभ है। 

३. अपने उत्कषंको व्यक्त करनेकी जो अभिलाषा है, उसे पूर्ण करनेके 
लिये मनुष्य जब परकी आलोचना करता है, तब उसका ही कलषित 
परिणास उसके सुगुणोंका घात्तक बन बैठत्ता है। 

४. दूसरोंकी कथा कहनेमे सार नहीं। अपने परिणामोके अनुकूल 
कार्य करो, यही सम्यग्शान है । 

५. सब॒ जीव अपने-अपने प्रयोजनको देखते हैं, अत्त. किसोको 
अपराधी मानना मूर्खता है। 

६. हम कहते हैं कि संसार स्वार्थी है। त्तन कया इसका यह अर्थ है 
कि हम स्वार्थी नही । 

७ अपने दोषोंको कोई नहीं कहना चाहता । निरन्तर भहान्त बनने- 
की चेष्टा करता है, भले ही काम अन्यथा करे । यही तो भूल है। 

८. अपने आपकी समालोचना संसार-बन्धनसे मुक्तिका प्रधान 
कारण है। 

९. आत्मगत्त दोषोंको पृथक्‌ करनेकी चेष्टा ही श्रेयस्करी है। अन्यकोी 
समालोचना केवल पयंवसानमें दुःसंस्कारका हेतु है। 

१० जो अपनो समालोचनामें नही घबड़ाते, अन्तमें वे ही विजयी 
होते है। 

११. दूसरेके द्वारा की गई समालोचनाको धैयंपृर्वक सुननेकी आदत्त 
डालो, और उससे काभ उठाओ । 

१२. अन्तरंगकी बात करनेमें भी लाभ नहीं, क्‍योंकि उसमें भी यह 
भाव रहता है, कि देखो हमारी परिणति इतनी सरल है कि अपनी 
भावनाको व्यक्त कर दिया | अत्त: उत्तम मार्ग तो यह है कि निरन्तर 
अपने भावोंको शुभ और अशुभके कलझूसे रहित रखें। 


४-मोह-निवृत्ति सूक्त ३११ 
७. भौन 


१. मौन ब्रत्तका प्रयोजन सासारिक चिन्ताओंसे मनकी वृत्तिका निरोध 
कर रागादिकको क्ृश करना है। यदि इस ओर दृष्टि नही गई तो मौन 
रखनेसे कोई विशेष लाभ नही । 


२ मौनका यह अर्थ हैं कि उस दिन अपना अभिप्राय काय द्वारा 
व्यक्त न करना, तथा लिखकर भी प्रकट न करना, यदि कषाय नहीं 
घटी सो बोलनेमें क्या हानि है ? सब से उत्तम मौन तो वह है कि उस 
दिन अपनी वृत्तिको स्वाधीन रखा जोय | 


३ मौन ब्रत तो वह कहलाता है, जिसमे बोलनेकी कपाय न हो | 
केवल ऊपरसे न बोलना मौन ब्रत नही । 


४ जहाँ बोलनेकी इच्छा होगी वही पर प्राणियोंसे संसर्गकी 
लालसा होगी, जो कि मूर्च्छा है। इससे छटनेके लिये मौन ब्रत्त सबसे 
अच्छा है। 

५ यदि बाह्म-वचनकी प्रवृत्ति नही भी है, किन्तु अन्तरंग रागादिककी 
शूल्लुला पूर्ववत्‌ वृद्धि रूपा होती गई, तब उस मौनसे केवल लोगोंकी 
वश्चना कर स्वकीय मान-कपायकी वृद्धि करना ही है। 


६, लोगोंकी वश्चनाके लिए तथा अपनी प्रतिष्ठाके लिये इस ब्रतका 
सदूपयोग नही, प्रत्युत अन्तरज्भमे कषायकी प्रचुरता होनेसे, वह ब्रत नहीं 
ब्रताभास है ओर उसका फल अधोगत्ति है । 


७ मौन रखनेकी आवश्यकता ही नहीं। यदि परको अपना मानना" 
छोड दो तो अनायास भनो-व्यापार उस ओर नहीं जायेगा ! 


८ जैसे केवल परिग्रहके ल होनेसे अपरिग्रही नही किन्तु मूच्छाके 
अभावसे अपरियग्रही होता है, वेसे ही केवल मुँहसे न बोलनेसे मौनब्रती 
नही किन्तु बोलनेकी कषायके अभावसे मौन ब्रतो होता है। 


९. मोनका प्रयोजन रागादिको कृश करना है। अतः अस्तरंगमें 
रागादिको स्थान मत दो । जब तक तुम्हारी भावना सराग न होगी 
कदापि रागादि नहीं हो सकते | ७ 


५-चारित्र-सूक्त 


१. कर्राव्य पथ 


१. कल्याणकी प्राप्तिमें ज्ञान ही कारण है, यह तो मेरी समझमे नही 
आता । ज्ञानसे पदार्थोका जानना होता है, और केवल जानना कल्याणमें 
सहायक होता नही | अतः उत्तम तो यही है कि ज्ञानके द्वारा जानकर, 
जो परिणाम बन्धके क्रारण हो रहे हैं, उत्हें ्यागना चाहिये। इसीसे 
कल्याण होगा । 

२. अन्तरंग रागद्भेषको जीतनेमें केवल कथा और शास्त्र-स्वाध्याय 
ही कारण नही हैं, अपितु पर-पदार्थो्में जो इष्टानिष्ट कल्पना होती है उसे 
न होने देनेका पुरुषार्थ करना भी आवष्यक कारण है। 

३. तात्त्विक विचारकी यही महिमा है कि यथार्थ मार्ग पर चले। 

४. स्वाध्यायका फल. केवल ज्ञानकी बुद्धि नही है, किन्तु स्वात्मलत्त्व 
को स्वावलम्बन देकर शान्ति-मार्गमे जाना मुख्य ध्येय है। ज्ञानाजंनसे 
हम संसारमें अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, ससारसे मुक्त होना नहीं चाहते । 

५. अन्यको तुच्छ और अपनेको मद्दान बनानेके लिये उस ज्ञानका 


उपयोग करते हैं। जिस ज्ञानसे भेदशानका लाभ था, आज उससे हम 
गतंमें पड़ना चाहते हैं | 


७ बेर पर 


५-चारित-सूक्त ३१३ 
२. कहनी नहीं करनी 


१. झास्त्र प्रवचन और बात है, अन्तरज्जकी श्रद्धा ओर बात है। 
/अंडाके अनुकूल प्रवृत्ति हर एकको नहीं होती । ऊपरके बगुला भगत 
हँस नही हो सकते । 

२. कहनेसे करनेमें महान अन्तर हे। सभी कहते है कि रागादिक 
परम दुःखके कारण है, गीत पाठ पढ़ लेते हैं, परन्तु कत्तंव्यपथसे प्रायः 
वश्चित रहते हैं । 

/ ३. बात कहनेमें कुछ भी नही लगता परन्तु तद्रूप होना कठिन है 9 

४. बड़ा कलड्ू यह है कि तुम ( प्रवचन दाता ) जो कहते हो उस 
पर अमल नहीं करते | 

५ कहनेकी प्रकृति छोड़ो, करनेका अभ्यास करो। 

६. जीवन उसीफा अच्छा है जो पराये दु:खमे महायता करता है। 
गल्पवादकी अपेक्षा कत्तंव्यपथम विचरण उत्तम है। 

७, अति चर्चा द्वारा श्रेयोमार्गकी प्राप्ति अति दुर्लभ हो जाती है। 
कल्याणका मार्ग तो निर्मल परिणामोमे होता है । 

८, कोई किसीका नही”, इस बातको गल्पवादमें न लाओ | करत्त॑व्य- 
पथमे छाओ । 

९. बहुत जल्पवाद दम्भमें परिणत हो जाता है। १०० बात्त कहनेकी 
अपेक्षा एक काम करना श्र॑यस्कर है। उपदेश उतना दो जितना अमलमें 
आ सके | 

१०. काये करनेकी आन्तरिक इच्छा होनी चाहिये, तभी वह उस 
ओर उद्योग शील हो सकता है। केवल लेख लिख देने, भाषण दे डालने 
या विवाद प्रतियोगितामे भाग ले लेने मात्रसे कुछ नही होता । 

११. मनुष्यको यह उचित है कि बह अपना लक्ष्य स्थिर कर उसीके 
अनुकूल प्रवृत्ति करे । 

(९१२. शास्त्र पढ़ना उसीका हितकर होता है जो स्वयं उस पथ पर 
चरूता हो | 

१३. परिणामोंको कलुषित मत करो, यही तो श्ञास्त्रको पढ़नेका 
फल है।) 


३१४ ८-अमृत निर्शर 
३, पुरुषायंकी प्रधानता 


१. आजकल विज्ञानका युग है। इसमें जो पुरुषार्थ करेगा वही 
उन्नति करेंगा। इस समय प्रायः जो मनुष्य पुरुषार्थी है वे ही आत्मीय 
उन्नतिके पात्र होते हैं । 

२ घर छोड़कर तीथथ स्थानमें रहनेमें पुरुषार्थ नही, दिगम्बर वेष 
भी पुरुषार्थ नही । सच्चा पुरुषार्थ त्तो वह है कि उदयके अनुसार जो 
रागादिक हों वे हमारे ज्ञानमें तो आवें और उनकी प्रवृत्ति भी हममे हो, 
किन्तु हम उन्हें कमंज भाव समझकर इष्टानिष्ट कल्पनास अपनी आत्माकी 
रक्षा कर सकें | 

३. प्रतिज्ञा करना कुछ कार्यकारी नहीं, यदि उसके अनुसार 
आचरण न किया जाय | गल्पवादसे यथार्थ वस्तुका लाभ नही होगा । 


४, नियम करना एक तरहसे मूढता है। नियमकी अपेक्षा काम 
करना उत्कृष्ट है। कोई भी किसीको विवश कर अन्य रूप परिणमन 
नहीं करा सकता । मोही जीवोकी प्रकृति स्वयं अनाप शनाप प्रवृत्ति 
करनेकी होती है । 

(५. जहाँ त्तक पुरुषार्थ कर सकते है आत्म-दोष-निवारण करनेमें 
ही छलगाओ | अपनी परिणति यदि यथाथे मार्ग पर आ गई त्तो ससार- 
तट निकट आ गया | 

६, संसारमें हम लोग जो आज तक भ्रमण कर रहे है, उसका मूल 
कारण यह है कि हमने अपनी रक्षा नहीं की और निरन्तर पर-पदार्थोके 
भमत्त्वमें अपनी आत्म-शक्तिको भूल गये । है 

७ केवल मनोवृत्तिसे कार्य नहीं होता, 'तदनुकूछ प्रयत्न करनेकी 
महती आवध्यकता है । 

८ “जो जो देखा वीतरागने, सो सो होसी वीरा रे !” इस वाक्यसे 
सन्‍्तोष पा लेना अन्य बात है “ओर पुरुषार्थ कर रागद्वेषका निपात 
करना अन्य बात है। 

९. क्या करे ऐसा ही होना था' यह सिद्धान्त बहुत ही सुन्दर है, 
परन्तु इसका यथार्थ उपयोग नहीं होता । यदि ऐसी श्रद्धा है तब कार्य 
होनेपर पश्चात्ताप क्यों करते हो ? क्या करें बड़ी भूल हुई ?' हम भूल 
को अपनी मानकर उसे त्यागनेकी चेष्टा नहीं करते । 


५-चारित्र-सूक्त ३१५ 
४. घारित्र--स्थरूप-दर्शन 


१. अज्ञान-निवृत्ति मात्रसे आत्मा शान्तिका पात्र नहीं होता। 
ज्ञानसे मोक्ष पथका ज्ञान हो जानेपर भी, उसकी प्राप्ति चारित्रसे ही 
होती है । 

२. यदि आगमज्ञान संयमभावसे रिक्त है, तो उससे कोई लाभ 
नही । 

३. ज्ञानका साधन प्रायः बहुत स्थानोंपर मिल जायेगा, परन्तु 
चारित्रका साधन प्रायः दुलेभ है। उसका सम्बन्ध आत्मीय रागादि- 
निवृत्तिसे है। वह जब तक न हो यह बाह्य आचरण दम्भ है। 

८ ४. आत्माके स्वरूपमें जो चर्या होती है, उसीका नाम चारित्र है। 
वही वस्तुका स्वभावपनेसे धर्म है। 

५ उपयोगकी निर्मेलता ही चारित्र है।* 

६ वही ज्ञान प्रशंसनीय है, जो चारित्रसे युक्त है। चारित्र ही 
साक्षान्मोक्षमार्ग है । 

.७ शान्तिका स्वाद तभी आ सकता है, जब श्रद्धाके साथ चारित्र 
गुणकी उदभूति हो ! 

८ चारित्रके विकासमें आगमज्ञान, साधुसमागम और विद्वानोंका 
सम्पर्क आदि किसीकी आवश्यकता नहीं। वह तो ज्ञानी जीवकी साह- 
जिक प्रकृति है । 

९. वास्तविक हृष्टिसे चारित्र न प्रवृत्ति रूप है ओर न निवृत्ति रूप 
ही । वह त्तो विधि निषेधसे परे अपरिमित शान्तिका दाता आत्माका 
परिणाम मात्र है । 

१०, शुभोपयोगिनी क्रिया पुष्य जननी है, उसे वेसा ही मानना किन्तु 
न करना यह कहाँका सिद्धान्त है ? मन्दकषायका भी बाह् प्रवृत्तिसे 
सम्बन्ध है । इसका सवंथा निषेध बुद्धिमें नही आता | 

११ चारित्र बिना मुक्ति नहीं, मुक्ति बिना सुख नहीं । 

१२. जिनकी प्रवृत्ति चरणानुयोग द्वारा निमंल हो गई है, वे ही स्व- 
पर-कल्याण कर सकते हैं । 

१३. कषायोको कृण करनेका निर्मित्त चरणानुयोग हारा निर्दिष्ट 
यथार्थ आचरणका पालन करना है। 


३१६ ८-अमृत भिर्नर 


५. इन्द्रिय-संयस 


१. पर्यायकी सफलता संयमसे है। मनुष्य-पर्यायमें वेब-पर्यायसे भी 
उत्तमता इसी संयमकी भुख्यतासे है । 

१. अन्तरजरकी निर्मलता बाह्य क्रियाओंसे अनुमापित करता प्रायः 
असम्भन है । 

३. सयम ही आत्माको कल्याणपथमें सहायक है। संयमका यह अर्थ 
है कि पंचेन्द्रयोके विषयोंसे विरक्त रहना, मनके विकल्प मेटता। 
किसीको प्रसन्न करनेसे संयमकी रक्षा नहीं हो सकती। संयमकी रक्षा 
निरपेक्षतासे ही हो सकती है । 

४. विषय-लिप्साने जगको अन्चा बना दिया है। जगतको अपनाना 
ही अपने पतनका कारण है। 

५, हे तात्‌ ! यदि आप मुक्तिकी अभिलाषा रखते हो लो विषयोंको 
विषके सहश जान त्याग करो और क्षमा, मादंव, आर्जव, परजीवा- 
नुकम्पा, पवित्रता तथा सत्य धर्मको अमृतके सहृश सेवन करो। जिन 
जीवोंने पश्नेन्द्रियके विषयमें अनुराग त्याग दिया है, उनके शेष ( क्षमा 
आदि ) धर्म अनायास ही आ जाते हैं । 

६. इन्द्रियोंका दास सबसे बड़ा दास है। 

७, रसनेन्द्रियकी प्रबकृता भवगतंमें पतनका कारण है। ' 

८. जो प्लाणेन्द्रियके दास है, लोकिक इत्र तेल फूल आंदिकी सुगन्धके 
आदी हैं, उन्हें आत्मोश्नति-कुसुमकी सुखावह गन्ध नहीं भा सकती । 

९, जो १रफा रूप देखनेमें लगे रहेंगे उन्हें अपना रूप दिखाई नहीं 
दे सकता । 

१०, सुखी संसारका गाना सुननेकी अपेक्षा दुखी दुनियाका रोना 
सुनना कहीं अच्छा है। 

११. स्पशन इन्द्रियके क्षणिक सुखका लछोलपी हाथी कागजकी 
हस्तिनीके लिये गड्डेमें गिर जाता है। 

(६२. इन्द्रियोकी दसतासे जो मुक्त हुआ बही महान है। 

१३ संयम कोई ऐसी वस्तु नही, जिसे हम प्राप्त न कर सकें । इन्द्रियोके 
द्वारा विषयोंका अवबोध होसा है तो होने दो, परन्तु विषयोसे राग 
बुद्धि न हो, यही संयम घारण करनेका मुख्य उपाय है| 


५-शचरित्र-सृक्त ३१७ 


६. आहार-संयम 

१. सब रोगोंका मूछ कारण भोजन बिषयक तीज्न गुद्धता है। यदि 
रसना इन्द्रिय पर विजय प्राप्त न हो सकी तो समझो कि किसी (इन्द्रिय) 
पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते । 

२. ससारके कारण रागादिकोंमे भोजनकी लिप्सा हो प्रधान कारण है । 
अतः जिसने रसनेन्द्रियको नही जीता उसे उत्तम गति होना प्राय दुलंभ है। 

३. जिद्धा-लम्पटी आकण्ठ तृप्तिको करते हुए नाना रोगके पात्र त्तो 
होते हो हैं, साथ ही लालचके वशीभूत होकर दुर्वासनाके द्वारा अधो- 
गतिके भी पात्र होते हैं । 

४. रसना इन्द्रिय पर नियन्त्रण रखना सबसे हितकर है। जो वस्तु 
जिस समय पच सके वही उस कालमें पथ्य है। औषधिका सेवन आलूसी 
और धनिकोंके लिए है । 

५, भोजन-प्रक्रियाको सरल बनाओ ! 

६. भोजनमें शाहीपना रोगका मूल है। 

७ भोजनमें लोग आडम्बरसे राजी हैं। खाने वाले भी इसीमें आततन्‍्द 
मानते हैं, चाहे पीछे भले ही लालच बढ जावे, दुर्दशा हो जावे, बीमारी 
का सामना भी करना पडे | 

८. भोजन वही हितकर होता है, जो सादा हो । जिस भोजनमे 
आडम्बर है, वह भोजन नहीं, केवल स्वादकी बिडम्बना है| 

९, भोजनमें सिप्साका त्याग करना उत्तम पुरुषोंका कत्तंध्य है। 

१०. राजस-भोजन दर्षकर होता है, प्रमादका जनक होता है, 
लम्पटत्ताका कारण है, अधिक व्यय-साध्य और अस्वास्थ्यकर है। 

११. परके धर अतिथि बनकर भोजन करना अपरिग्रही जीवोंकों ही 
अच्छा छूगता है, वैसे पराया माल किसे बुरा लगता है। परन्तु इस तरह 
भोजनभट्ट बनकर पराये मालसे देह पोषण करना पामरोंका ही काम है । 

१२. भोजन करना सरल है, परन्तु भोजन करके उसके प्रति कुछ 
उपकार करना चाहिये। बिना प्रत्यूपकार किये भोजन करना एक तरह 
का समाजके ऊपर भार है। 

१३, जिस ब्रत्तके लिए अन्नका सादा भोजन छोडकर बहुमूल्य पदार्थ 
या फल सश्चित किये जाये, ग्रहण किये जाये, वह ब्रत नहीं भ्गत है, धर्म 
नहीं, अधर्म है। जहाँ राग परिणाम है, वहाँ धर्मकी गन्ध नहीं । 


३१८ ८-अमृत मिर्झर 


७. निवृत्ति-मार्गं 
१, त्यागकी भावना इसीमें है कि वह आकुलतासे दूषित न हो । 
२. जितना भी भीतरसे त्यागोगे, उतना ही सुख पाओगे | 
३. जितना ही कषायका उपशम होता है उत्तना ही त्याग होता है। 
४. हम छोग केवल शास्त्रीय परिभाषाओंके आधारसे त्याग करनेके 
व्यसनो हैं। किन्तु जब तक आत्मगत विचारसे त्याग नही होता, तब तक 
“त्याग! त्याग नही कहला सकता । 
५. बाह्य वस्तुका त्याग करना कठिन नहीं। आशभ्यन्तर कषाथोंकी 
निवृत्ति ही कठिन है। 
६, बाह्य -त्यागकी वहीं तक मर्यादा है, जहाँ त्तक वह आत्म-परिणामों 
की निर्मलताका साधक हो । 
७ 'प्राणिमात्रका कल्याण राग त्यागनेमे है', त्यागकी ऐसी महिमा 
का गान करते है, परन्तु राग-त्यागकी ओर अणुमात्र भी लक्ष्य नही। 
(८ राग छोड़ो वस्तुको छोडनेकी आवश्यकता नही । वस्तु तो रागके 
अभावसमें स्वयं छुट जायेगी । रोटी खानेसे पेट तो खुद भर जायेगा । 
९. द्रव्य-लिग ग्रहण मत करो । आत्माको नग्न करो । 
१०. त्यागी वही प्रशंसाका पात्र है जो जितेन्द्रिय है। 
११. हम लोग मोही हैं। एक घर छोड़कर ससारको अपना घर 
बनानेकी केश्टा करते हैं । ब्रत त्यामीके लेते हैं, परन्तु त्यागके महत्त्वको 


नही समझते । यही कारण है कि दर-दरके स्नेही हैं, और यही स्नेह 
नरकका कारण होगा। 


१२. अपने कार्यके लिये अन्य पर निर्भर मत्त रहो। त्यागका अर्थ 
यह नही कि समाजके लिये भारभूत्त बनो । यदि तुम त्यागी न होते तब 
निर्वाहके अर्थ कुछ व्यापार आदि करते, उसमे तुम्हारा कुछ समय 
जाता। अतः तुम्हारा जो भोजनादि द्वारा उपकार करे उसका ज्ञानादि 
द्वारा तुम्हे भी प्रत्यूयकार कर उऋण होना चाहिये। 

१३. त्यागी लोग संयमकी ओर दृष्टि रखें तो यह दुरबस्था ही 
क्यों हो ? 


८ १४. अन्तरंगकी वृत्तिमें जब तक परिबत्तन न होगा, बाह्य त्याग 
दम्भ है। 


५-चारित्र-सूक्त ३१९ 
<. ब्रत-धारण 


१. ब्रत्त उत्तम वस्तु है। परन्तु यह काल इस तरह॒का क्षुद्र है कि 
व्रततका निर्वाह होना कठिन है । कोई घर ऐसा नही जिसमे अस्पतालकी 
औषधि प्रयोगमें न लाई जाती हो । 

२. ब्रतके माने तो यह है कि आगमके विरुद्ध प्रवृत्ति न होनी 
चाहिये | तथा ऐसा करना प्रायश्चितसे भी शुद्ध नही हो सकता | जान 
कर अपराध करना अत्यन्त अन्याय है। 

३. विवेक-हीन-ब्रत संसारका कारण है। विवेकका अर्थ चरणानु- 
योगकी पद्धतिके ज्ञानसे है । 

४. आवेगमे आकार ब्रत ग्रहण मत करो | व्रत ग्रहणका फल निवृत्ति- 
मार्गंकी प्राप्तिमे पयंवसान हो । 

५ बाह्म-श्रतका उपयोग ( पूर्वोक्त ) चारित्रके अथं है। यदि वह न 
हुआ तो जैसा ब्रती वेसा अब्रती । 

६. मन्द-कषाय ब्रत्तका फल नही, वह तो मिध्यात्व-गुणस्थानमे भी 
हो जाता है | ब्रतका फल तो वास्तबमे चारित्र है। उसीसे आत्मामे 
पूर्ण शान्तिका लाभ होता है। 

७. जो नियम करो पूर्वापर परामषं करके करो | यदि कोई विवेकी 
बुद्धिमान उसे अनावध्यक बतालावे सो उसे त्याग दो | 

, ८ अपने परिणाम निर्मल रहे इसलिये ब्रत पालो | 

९. जो व्रत लिया है उसे सद्भावनासे पालो। किसीसे पुजवानेका 
अभिप्राय मत करो । किसीकी तुच्छ मत मानो | 

१०. लोक-निन्दाके भयसे व्रतको पालना कोई लाभप्रद नही। 
आत्माको जो भर्याद परिणात है, उसे दूर करनेकी चेष्टा करो | 

११. ब्रत धारण करना सहज है, परन्तु उसका निर्वाह करना बहुत 
कठिन है। जिसने निर्वाह किया वही ब्रती है। 

१२ शुद्ध-परिणामोसे किया गया ब्र॒त्त ही ब्रत होता है, अन्यथा कष्ट । 

१३ मूर्च्छा-त्याग ही ब्रत है। ब्रत वस्तु भीतरकी है। यों तो सहस्नों 
ब्रती हैं, परन्तु परमाथंसे बिरला ही ब्रत्ती होगा । 

१४. कषायके उदयमें कार्य होता है। महात्रती भी ब्रत्त नहीं 
करता, महाब्नत होते है। जिसप्रकार सम्यग्दृष्टि विषय-भोग नहीं चाहता, 
परन्तु वे होते है । 


॥२० ८>अभृत निर्शर 


९, दस्भ-निषेध 

१. निष्कपद होकर जो काम करता है, वही मोक्षमागंका पात्र 
होता है । 

२. भोजन करने वालोंमें प्रायः सादगी नहीं । त्यागका केवल बहाना 
है। अन्तरज्भ तव्यागकी ओर लक्ष्य नही । केवल बाह्य व्यागसे लोगोकी 
हृष्टिमें चमत्कार है। आभ्यन्तर-त्यागसे अभी हम लोग बहुत दूर हैं। 

३. मिथ्या-सन्तोष मत करो | सत्य-सनन्‍्तोष वह पदार्थ है, कि जिससे 
अन्तरंगमें पर वस्तुकी इच्छा ही नही होती। अन्तरग में यदि इच्छाकी 
प्रचुरता है और ऊपरसे लोक-प्रतिष्ठाके लिये त्यागी बनते हैं, तो बहू 
त्याग त्याग नही, दम्भ है। दम्भ ही नही आलस्य का पोषण, दूसरोको 
धोखा देना और आत्मवश्चना है। जहाँ ये तीनो पाप हैं. वहाँ आत्मो- 
स्थानकी आशा ही व्यर्थ है । 

४ कषायके कारण जब अन्तरंगमें और बाह्म-प्रवृत्तिमें कुछ और 
ही व्यवहार होता है, त्तब उसे अभद्र तथा अपबित्र व्यवहार कहा जाता 
है। उसे ही दम्भाचार भी कहते हैं। ऐसे आचरण वाला व्यक्ति 
मोक्षमार्गंका पथिक नहीं हो सकता | 

५५. संसारमें ऐसी प्रबुत्ति मत करो, जो अभ्मन्तरसे कुछ ओर हो 
ओर बाह्यसे कुछ और । इससे तुम स्वयं अपने को ठग रहे हो । 

६. धमंके नाम पर जगत ठगाया जाता है। प्रत्यक्ष ठगसे धमंठग 
भयंकर होता है। 

« ७, धर्म रत्लत्रयरूप है। उसमें बश्चसाके लिये स्थान नही हैं | 

८. आत्मीय राग्रादि की निवृत्ति जब तफ नहीं है, तब तक यह 
( चारित्र ) दस्म है। 

९, यदि आत्म-कल्याण करना चाहते हो तो इन बाह्याशम्बरों का 
प्रभुत्व देख इनसे पृथक होनेवगी श्रेष्टा करो। व्यथे की प्रशंसामें पड़कर 
आत्माको बच्चित करने का हंग मत बनो। 

१०, कोई कार्य करो, आत्माकी धोखा मल दो। कोई मीमांसा 
करे, चाहे न करे, परन्तु तुम अपनी प्रवृत्ति आत्माके अनुरूप करो। 
संसारकी प्रसन्नता या अप्रसन्नतासे न तो छाम है और न अलाभ | 

११. घर को त्यागकर जो मनुष्य जितना दम्स करता है, वह अपने 
को प्रायः उतने ही जघन्य मार्गमें ले जाता है । 


५-चारित्र-पृक्त ३२१ 
१०. निरीह-वृत्ति 


१. कल्याणका पथ निरीह-वृत्ति है । 


२ निरीहताका यही अर्थ है कि ससारमे आत्मातिरिक्त जितने 
पदार्थ है उनको ग्रहण करने की अभिलाषा छोड़ देना । 


५ ३ इच्छा-मात्र आकुलता की जननी है, अत' वह परमानन्द का 
दर्शन नहीं करा सकती । 

४ सुखकी जननी निस्पृहता है, छालचका रंग अति बुरा है। इसका 
रंग जिसके चढ जाता है, वह कदापि सुखी नहीं हो सकता । 

५ काय॑ करनेमे इच्छा मुख्य कारण होनी है, इच्छा ही प्रेरणा कराके 
प्रवृत्ति कराती है। अत' सबसे उत्तम मार्ग यही है कि ऐसा अभ्यास 
करो जो किसी भी विषयकी इच्छा न हो | 

६ मनृष्यको सन्‍्तोप करना उचित है, कार्य करनेका प्रयत्न 
करना उचित्त है। कार्य होना न होना भाग्य के अधीन है । 

७ इच्छित बात न हुई न होगी, अत इच्छाकों छोडकर कार्य 
करनेकी चेष्टा करो । 

किसी कार्य का सकल्प मत करो, यदि कुछ करना ही इष्ट है तो सब 
कार्य करने की इच्छा त्याग दो । 

०, मोक्ष-ल्प्सा मोक्षकी साधक नहीं, किन्तु लिप्साकी निवृत्ति 
ही मोक्षकी साधक है । 

१० इच्छा या अभिलापा के शान्त हुए बिना ऊपरी त्यागकी कोई 
महिमा नही है। 

११ बिना निरीह-वृत्तिक कपाय कृश होना महान कठिन काय॑ है। 
अन्तरगमे चाह-दाह मह॒ती कष्टदायी है। अत चाहको त्यागों । 

१२. जिसने निरीह-वुत्तिका आलम्बन लिया उसीने मनुष्य जन्मको 
सार्थक किया । 

१३, जिन जीवोने अपनी लॉलसा को अन्त कर दिया वे ही मोक्ष 
के पात्र हैं । 

२१ 


३२२ ८-अमृत निर्शर 


११. उदासीनता 


१. संसारमें वही मनुष्य परमात्मपदका अधिकारी हो सकता है जो 
संसारसे उदासीन हो । 

२ जो कुछ होता है, प्रकृतिके नियमानुसार होता है। उसमें कतृत्व 
बुद्धिका त्याग करना ही उदासीनता है। - 


३ विषय कषायोमे स्वरूपसे न्‍ शिथिलता आ जानेका नाम उदा- 
सीनता है। 


४ भेया ! जिस संसारके दुःखसे भगवान्‌ डर गए, तुम नहीं डरते ? 
बड़े बलवान्‌ हो । जो सप॑ घरमे बेठा है, उसे निकालो यही संवेग है । 


५. जिन्हे संसारसे भय नही थे क्‍या डरेंगे ? 


. ६ उदासीनता ही वेराग्ययी जननी और संसार की जड काटने 
वाली है | 


७ उदासीनताका अर्थ है पर से आत्मीयता छोड़ो | 


८ कल्याणका उदय केवल लिखने पढने या घर छोड़नेसे नही होगा, 
अपितु स्वाध्याय करने और विषयसे विरक्त रहनेसे होगा | 


९ उपेक्षा भाव उदासीनताका पर्यायवाची है, और चित्तमे रागद्वेप- 
रूप विकल्पका न होना ही उपेक्षा भाव है। 


१०. निरपेक्षता ही आत्म-विकासका मुख्य कारण है। मानव-जीवनमें 
जिसने यह गृण सम्पादन न किया, उसने कुछ नही किया । 


११ जेसे कमल जलमे रहकर भी उससे जुदा है, वेसे ही अनात्मीय 
भावोसे अपनेको जुदा अनुभव करना ही उदासीनता है । 


१२ उदासीन वे है जो सब कुछ करते हुए भी उसमें लिप्त नही होते। 


१३ चाहे पूजा करो, चाहे जप, त्ृप, सयम करो, पर एक बात ध्यान 
में रखो कि ससारकी कोई भी वस्तु तुम्हे लुभा न सके । 


५-चारित-सूक्त ३२३ 
१२. समाधि-मरण 


१. समाधिमरणके लिये प्रायः निमंल निमित्त होने चाहिये । 


२. जिनका उत्तम भविष्य है उनकी घोर उपसर्ग आदि ( समाधि- 
मरणके विरुद्ध प्रबल कारणो ) के उपस्थित होनेपर भी उत्तम गति हुई 
है । इसलिये निमित्तकारणोंके ही जालमे फंसे रहना अच्छा नही | 


३. समाधिमरणके लिये आत्म-परिणामोंको निमंलू करनेमें ही अपना 
पुरुषार्थ लगा देना चाहिये, क्योकि जिन जीवोके निरन्तर निर्मल परिणाम 
रहते है, वे नियमसे सदगतिके पात्र होते है। 


४ समाधिमरण करने वालोको बाह्य-कारणोको गौण कर केवल 
रागादिकी कृशतापर निरन्तर उद्यत रहना श्रेयस्कर है । 


५. समाधिके लिये आचार्योकी आज्ञा है कि कायको कृश करनेसे 
पहले कपायको कृश करो, क्‍योंकि काय पर-द्रव्य है। उसकी क्ृशता 
और पुष्टता न तो समाधिमरणमें साधक है और न बाधक | जब कि 
कपाय अनादि कालसे स्वाभाविक पदकी बाधक है । 


६, समाधिमरणके समय प्रज्ञा होना आवश्यक है, क्योकि प्रज्ञा एक 
ऐसी प्रवल छेनी है कि जिसके पडते हो बन्ध और आत्मा जुदे-जुदे हो 
जाते है--आत्मा और भअनात्माका ज्ञान कराना प्रज्ञाके आधीन है । 


७ प्रज्ञाके द्वारा जिसका ग्रहण होता है वही चेतन्य रूप में हूँ। इसके 
सिवा अन्य जितने भाव हैं निश्चयसे पर-द्रव्य है--पर-पदार्थ है। जिसके 
मोह निकल जाता है, उसे एक आत्मा ही आत्माका बोध होने लगता 
है । उसकी दृष्टि बाह्य ज्ञ योंकी ओर जाती ही नही । ऐसी दशामें आत्मा 
आत्माके द्वारा आत्मको आत्माके लिए आत्मासे आत्मामे हो जानने 
लगता है। एक आत्मा ही षट्‌-कारकरूप हो जाता है। 


८. समाधि निस्पृह-पुरुषोंको तो निरन्तर रहती है, परन्तु जन्मान्तर 
होनेका ही नाम मरण है। और जहाँ सम्यग्भावसे मरण होता है उसे 
समाधिमरण कहते हैं । ७ 


६-धर्म सृक्त 
७ 


१. इह-युगीन-धर्माभास 


१ आजकल लोगोने धर्मात्मा बननेके बहुत सीधे और सरल उपाय 
निकाल लिये है। थोड़ा स्वाध्याय कर लिया, आसन जमाकर आँख 
मीचकर एक्र घण्टा माला फेरनेकी प्रथा निभा दी, दस व्यक्तियोके 
समुदायमें-- संसार असार है” कथा कह डाली, न्यायमार्गकी शब्दोसे 
पुष्टि कर दी, बहुत हुआ तो पर्वके दिन ब्रत उपवास कर लिया, और 
भी विशेष काम किया तो किसी त्यागी महात्माको भोजन करा दिया, 
बस धर्मात्मा बन गए । 

२ कल्याण-सार्ग मोहों जीवोने इतना गहन बना दिया है कि 
सामान्य आदमी श्रवण कर उसे धारण करनेमें असमर्थ हो जाता है। 
बाह्ममें इतने आचरण उसके साथ लगा दिये जाते है, कि उन्हीके 
करनेमें सारा समय चला जाता है। अतः आचरण करनेको समय ही 
नही बच पात्ता | 

३ परन्तु ये सब ऊपरी बालें है। आस्माके प्रदेशोंमें तादात्म्यसे बेठा 
हुआ रागादि-भाव जब तक नही गया तब त्तक यह आचारण दम्भ है| 

४ हम लोग रूढिके उपासक है। धर्मके वास्तविक तत्त्वसे दूर है। 
उचित तो यह है कि पर-पदार्थोसे जो आत्मीय सम्बन्ध है उसे त्यागना 
चाहिये । जब तक यह न होगा, सभी क्रियायें नि:सार है। 


ग्गज्ु र्‌ १. 


६-धर्म यूक्त रे२५ 
२. यथावं-धर्म-दिग्दशंन 


१. चारित्तं खलु धम्मो जो सो समो त्ति णिहिट्ो । 
मोहक्खोहविहीणों परिणामों अप्पणों ही समो॥ 

अर्थात्‌ चारित्र ही धमं है। उसीका नाम साम्य है। उसीमे यथार्थ 
आत्म-स्वभाव है। अर्थात्‌ दर्शनमोह और चारित्रमोहके उदयमे आत्मामें 
जो मोह क्षोभ होता है, उसके अभावमे आत्माका जो अत्यन्त निर्विकार 
परिणाम होता है, इसीका नाम चारित्र है, ( इसोका नाम समता है ) 
और इसीका नाम धमं है। 

२. धमंका व्यवहार रूप और है, भीतरी रूप और है । शरी रकी शुद्धता 
और है, आत्माकी शुचिता इससे परे है, और उसीके लिये यह धर्म है। 

रे धर्मका छाभ प्रतिज्ञा पालनेसे नही होता | वह तो निमित्त है। 
धर्ं-लाभ तो आत्म-परिणामोको निर्मल रखनेसे ही होता है । 

४. धर्मका मूल कारण निर्मलता है और निर्मछताका कारण 
रागादिकी न्यूनता है। रागादिकी न्यूनता पश्चेन्द्रिय-विषयोके त्यागसे 
होती है । केवल गल्पवादमें धर्म नही होता । 

५ धर्म तो छोकिक यातनाओसे निर्वुत्ति करानेका कारण है। उसे 
लोकिक कार्योके लिये करना महान्‌ मूखंतता है । 

६ रूढिके अनुसार चलना और बात है, धमंका स्वरूप समझ छेता 
ओर बात है। 

७ अन्तरज्जमे धर्मकी रुचि होती चाहिये, केवल गल्पवाद तो 
श्रवण ही का विषय रहता है। अधिक हुआ तो उसका अधंन्योध 
हो गया । 

८. परकी अपेक्षासे बर्म-साधन नहीं होता । धर्म-साधन तो निरीह- 
वृत्तिसे होता है। 

९. धर्मं उसको कहते है जो समयके अनुकूल हो, जिसमे आत्माफों 
शान्ति मिले | जहाँ आत्माको शान्ति नही मिलली वहाँ धर्मका लाभ 
नहीं प्रत्युत अधमं होता है। 

१० हम लोग इतने मूढ़ हो गए कि मार्गको सरलूताको भूल गए, 
केवल बाह्य क्रियामें धर्म मानकर मुग्ध हो गए। 


३२६ ८-अमृत निर्शर 


३. समता 
१ मोहवल्लिमपाक्तुं स्वीकर्तु संयमश्रियं । 
छेतु' रागद्रुमोद्यानं समत्वमवलम्बताम ॥ 
अर्थात्‌-यदि मोहाग्निकों दूर करना चाहते हो, तथा संयम रूपी 
लक्ष्मीको स्वीकार करनेकी अभिलाषा है, तथा रागवृक्षको छेदन 
करनेकी वाञ्छा है तो समत्त्वका अवलम्बन करो । 


२. समता भाव ही मोक्षाभिलाषी जीवोंका मुख्य कतंव्य है । और 
सब शिष्टाचार मात्र है। 

३ “संसारमे सभी पदार्थोको समान देखो”, इसका यह आर्थ नही 
कि गधा-घोडा, स्वर्ण-लोहा, सभीको समान समझो, किन्तु यह अर्थ है 
कि किसी पदार्थमें राग द्वेष न करो । 

४. कल्याणका मार्ग अति सुलभ है। न तो किसीसे प्रीति करो 
और न किसीसे अप्रीति करो । जब यह निश्चय हो गया किन तो 
मेरा कोई शत्रु है, न मित्र है, तब उन पदार्थोसि किस लिये सम्बन्ध 
रखना ? 

५, मोक्षके पथिकको न राग करना ने ढेप करना, केवल 
मध्यस्थ रहना । 

६. उत्तम मनुष्य वे हैं जो निर्दोष आचरण करें, निर्मीक हो, पर- 
कृत निन्‍्दा प्रशसाके द्वारा दुखी और सुखी न हों । 

७. 'संसारमें दुख सिवाय सुख नही', यह कहना सामान्य मनुष्योको 
मार्ग पर लगानेके लिये है | दुःखका मूल कारण मिथ्या-भाव है । 

८ वही जीव धन्य है जो आपत्ति-सम्पत्ति, दुःख-सुख, निन्दा-प्रशसा, 
विषाद और हमें सदा समभाव रहता है। 

/९,. जिसके इृष्ट-वियोग अनिष्ट-सयोगमें धीरता रहती है, वही सयम 
का पात्र है। 


१०. कल्याणका माग॑ उसीको प्राप्त हो सकता है, जो प्रत्येक 
अवस्थामे सुखी रहता है। 


६-धर्म सृक्त ३२७ 


४. मानव-धर्म 


१ मनुष्य-जन्मकी सार्थकता मनुष्यताके विकाशमें है, व्यर्थके जालमें 
पड़नेसे नहीं । 

२ भनुष्य वही है जिसमें मनुष्यताका व्यवहार है। मनुष्यता वही 
है जिसके होनेपर स्व-पर भेदविज्ञान हो जावे। स्व-पर भेदविज्ञान वही 
है जिसके सद्भावमें आत्मा सुमागंगामी रहता है। सुमार्ग वही है जिससे 
आत्मपरिणति निर्मल रहती है। और आत्मनिमंलता वही है, जिससे 
मानव मानवताका पुजारी कहलाता है। 

३ सुहृदयता-पूर्ण शिष्ट और मिष्ट व्यवहारका नाम मानवता है। 

'४ जीवन उसीका सार्थक है जी पराये दुखमें सहायता करता है। 
गल्पवादकी अपेक्षा कर्न॑व्य-पथमें विचरण करना उत्तम है। 

५ ऐसा व्यवहार करो जो किसीको कष्ट न हो। अपने ही सहश 
दूसरोको मानो, परकी उत्कृष्टता देख प्रसन्न होओ, यही उत्तम बननेका 
मार्ग है। 

६ हर समय प्रसन्न रहो। हर अवस्थामें परके हितके लिये 
ध्यान रखो | 

७ भला मनुष्य वही है जो भलाईको जाने । 

८ जिसने इस अमूल्य मानव जीवनसे स्व-पर शान्तिका छाभ न 
लिया उसका जन्म अकतूलके सह॒श किस कामका ? 

९ मनुष्यता वही है जो अपनी प्रवृत्तिको निर्मल करता है । 

१० संसार स्नेहमय है। इस स्नेहपर जिसने विजय पाली वही 
मनुष्य है। 

११, मनुष्य वही है जो अपने वचनोका पालन करे। 

१२ मनुष्यका सबसे बडा गुण सदाचारता और विश्वासपात्रता है। 

१३ मानवत्ता वह विशेष गुण है जिसके बिना मानव-मानव नहीं 
कहला सकता । मानवता उस व्यवहारका नाम है, जिससे दूसरोंको दुःख 
न पहुँचे, उनका अहित न हो, एक दूसरेको क्रोधकी भावना जागृत न 
हो । संक्षेपमें सुहृदयताप्र्ण शिष्ट और मिष्ट व्यवहा रका नाम मानवता है। 


३२८ ८-अमृत निर्शर 


५, सदाचार 


१. जिस तरह मकान पक्का बनानेके लिये नींवका पक्का होना 
आवश्यक है, उसी तरह उज्ज्वल-भविष्य-निर्माणके लिये बाल-जीवनके 
सुसंस्कार तथा सदाचारादिका सुहृढ़ होना आवश्यक है। 

२ सदाचारके बिना सुख पानेका यत्न करना आकाशके पुष्पावच- 
यनके सहश है । 

३ सदाचारी मनुष्य राष्ट्रकी वह आत्मा है, जो अजर-अमर रहती 
है और दुराचारी मनुष्य राष्ट्रका वह शरीर है जिसे सदा सुरक्षित रखने- 
पर भी राजरोग लगे ही रहते है । 

४ सदाचारका प्रारम्भ राष्ट्रकी उन्नतिका प्रारम्भ है, और दुरा- 
चारका प्रारम्भ राष्ट्रकी अवनतिका प्रारम्भ है। 

५ ससारकी समस्त सुन्दरता, श्रेष्ठतत और सत्सामाजिकता यदि 
प्राप्त हो सकती है तो वह एक मात्र सदाचारसे ही । 

६, यदि सदाचार है तो दुःखपुर्ण ससार भी स्वर्ग है, और यदि 
असदाचार है तो सुखपूर्ण स्व भी नरक है। 

७ सदाचार ही जीवन है, इसकी निरन्तर रक्षा करनेका 
प्रयत्न करो | 

८ धामिकता, नीतिमत्ता, बुद्धिमत्ता, और आत्म-हृढता, ये सदा- 
चारकी चार कसौटियाँ है । 

९, सदाचारी मनुष्यके लिये हृढ-निश्चय, उत्साह, साहस, और 
कत्तंव्य जहाँ बरदान हैं, वहाँ दुराचारी मनुष्यके लिये वे अभिज्ञाप हैं 

१० सदा सत्काय॑ करते रहना सदाचारके मार्गपर चलना है। 

११ सभ्यता और असभ्यता विद्यासे नही जानी जाती। जो सदा- 
चारी है वह सभ्य है, और जो असदाचारी है वह असभ्य है | 

१२ सद्भावनाओ और सदवासनाओंके बलपर जो नामवरी मिल 
सकती है, वह बडी भारी सम्पत्ति और पोथी-पराक्रम-शीलताके बलपर 
नही मिल सकती | 

१३. जिनके पास सदाचा रकी सुनिधि है वे सच्चे अर्थमे पृण्यात्मा, 
महात्मा, एवं सम्मानित साहुकार हैं । 


६-धर्म सूक्त ३२९ 


६. परिग्रह-पिशञाच 


१ अधिक सम्पत्ति सदाचारकी शिक्षिका नही, दुराचारकी दूती है। 

२. संसारमें पापका मूल परिग्रह है। इसका जिसने सम्बन्ध किया 
उसीका संसारमे पतन हुआ | 

३. आज यदि इस परियग्रहमे मनुष्य आसक्त न होते तब यह 'समाज- 
वाद या “कम्युनिष्टवाद' क्यो होते ? आज यदि परियग्रहके धनी न होते 
तब ये हड़तालें क्यों होती ? यदि परिग्रह-पिशाच न होता तब जिमीदारी- 
प्रथा ओर राज सत्ताका विध्वंस करनेका अवसर न आता । 

४ जिनको इसका स्वरूप परिज्ञात ही नही वे इसे दूर न करें तब 
इसमें आश्चयंकी कथा ही क्या ? आश्चचयं तो इस बात्तका है कि जितने 
विद्वान्‌ है वे स्वयं इसके द्वारा पराभूत है । 

५ आवश्यकताये तो इतनी है कि ससारके सब पदार्थ भी मिल 
जावे तो भी उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। अतः किसीकी आवश्यकत्ता 
न हो यही आवश्यकता है । ह 

६ जो कहता है 'हमने परिग्रह छोड़ा', वह अभी सुमा्गपर नही 
आया | रागभाव छोडनेसे पर-पदार्थ स्वयमेव छूट जाते है । 


७ वास्तवम गृहभार अन्य कुछ नहीं, अपनी ही मू््छाने यह रूप 
दे रखा है, कि उसे हेय जानता हुआ भी यह जीव उसे त्याग नही 
सकता । मूच्छकि अभावमे चक्रवर्तीकी विभूतिका भी भार नहीं और 
मूच्छकि सद्भावमे एक फूटी कानी कौड़ी भी भार है। 

८, मनमे नाना विकल्प होते है। उत्तकी घान्तिका उपाय केवल 
कपषायोका उपशमन करना है। कपायोके दूर करनेका उपाय पर- 
पदार्थोमे मूच्छाका त्याग है। अत मूर्च्छाका त्याग ही मुख्य कार्य है । 


९. जो सुख अकिदश्वन होनेपर होता है, वह कौपीनमात्र परिग्रहके 
सद्भावमें भी नही होता । 

१०. संसारमे परिग्रह ही पाँच पापोके उत्पन्न होनेमें निमित्त होता 
है | जहाँ परिग्रह है वहाँ राग है, जहाँ राग है वही आत्माके आकुलता 
रूप दुःख है, ओर वही सुख गुणका घात है। सुख गुणके घात्तका नाम 


ही हिसा है । 


३३० ८-अमृत निम्श॑र 
७. बान 


१. लोक केवल दान देनेमें महान्‌ पुण्य समझते है, ठीक भी है, 
परन्तु उसके साथ ही दृष्टि भी आत्मीय गुणोंके विकाशमें जानी चाहिए | 
दानसे जो लोभ कषायका त्याग होता है उस ओर हमारी दृष्टि नही । 


२. मनुष्य जिस वस्तुका दान करता है, उसे अपनी समझता है। 
इसीसे अहंबुद्धि होती है। यही ससार-अ्रमणका कारण है। अत' दान 
करनेसे धनका धन गया और ससारके पात्र हुए । 

३ आजकल लोग अभ्यन्तरसे मान कषायके अभिलाषी है। यही 
कारण है कि उसी जगह दान करना चाहते हैं, जहाँ अधिकसे अधिक 
व्यक्ति उनकी प्रशसा करें | 

४. शहरोंमे जो दानकी पद्धत्ति है वह अपनी प्रसिद्धिके लिये है। 
संसारम हमारी ख्याति हो' जहाँ यह भावना है वहाँ लोभके सिवा 
कुछ नही | 

५. ससारमें जो मनृष्य नामके लोभसे दान देते हैं, मेरी समझमें 
तो उनके पुण्य बन्ध भी नहीं होता । पहले लोभ कपायसे ग्रहण किया 
था अब मान कपायसे त्याग रहे हैं। कषायसे पिण्ड न छूटा, पर हाँ 
इतना हुआ कि दानी कहलाने लगे | 

६, दानमें अनुराग रखनेसे उसका जो फल मिलता है, वह लोकिक 
विभूति ही तो है, परमार्थ तो नहीं । 

७. वस्तु-दानके समय उच्च-जनोका विचारकर सकीर्ण-हृदय मत 
होओ । पर-वस्तुके देनेमे सद्भोच करना तथा लघु-गौरव भावकी मनमें 
कल्पना करना अपनी आत्माको रघु बनानेका प्रयत्न है| 

८ दुखीको दान दिया इससे क्या किया, अपना दुःख दूर किया 
न कि दूसरेका । 

९, दान पहले पात्र-बुद्धिसि होता था । अब “हम तुम्हारा उपकार 
करते है', इस बुद्धिसे दान देते हैं। वस्तुत, लोभक त्यागकों ही दान 
कहते है । 

, १०, अभ्यन्तर प्रवृत्तिम जो कषाय है, उसका त्याग जो कर देता है 
बही सत्यपथानुगामी दानी है । 


६-घर्म सृक्त ३३१ 
<, सुभाषित 


१. सदा सत्य बोलो । किसीके प्रभाव, बहकाव या दबावमें आकर 
झूठ मत बोलो | 


२. सत्यता पूव॑ंक व्यवहार करो, भले ही आय कम हो । 

३. बहुत कम बोलो । सत्य बोलनेका अथ्थं है कि किसीके भी प्रति 
कष्टकर बचनोंका प्रयोग मत करो | 

४. अनर्थं वाक्य मत बोलो, अनर्थ कार्य मत करो, त्तथा जहाँ 
तक बने अनर्थ चिन्तवत भी मत करो। इससे मानसिक श्षक्तिका 
सदुपयोग होगा । 

५ आजीविका-अजेनका न्याय मार्ग यह है कि जिससे अन्यकों 
पीड़ा न ॒ पहुँचे तथा अपने परिणामोंमें भी किसी प्रकारकी सक्‍्लेशता 
उत्पन्न न हो। 

६ किसीकी हाँ में हाँ ततत मिलाओ। स्वच्छ हृदयसे विचार कर 
किया हुआ कार्य अवश्य सफल होता है । 

७ किसीको तुच्छ मत मानो, तुच्छ कोई नहीं । तुच्छ व्यक्ति ही 
दूसरेको तुच्छ समझता है | 

८ जो काम करो निर्भीकतासे करो परन्तु निर्भीकतामें सत्यताकी 
पुट रहनी चाहिये। परके ममं-मेदी अभिप्रायको हृदयमें स्थान नहीं 
देना चाहिये। 

९ निदचलतासे सब कार्योकी सिद्धि होती है। चश्चलता ही कार्ये- 
बाधक है। 

१०. वचन अमूल्य ( निर्मुल्य ) होता है सो नहीं, वह तो अमूल्य 
वस्तु है। यदि आप उसका पालन करेंगे तो ससार बन्धनसे मुक्त होगे । 

११ सरल व्यवहार करो, आभ्यन्तर कषाय मत करो, किसीके 
परिणमनको देख हुं विषाद मत करो | 

१२. किसीके अवगुणको कंषायसे मत देखो । हितकी दृष्टिसे देखना 
कोई हानिकारक नही । 


शहर ८-अमृत निर्शर 


१३. आत्मइलाघाके लिये अच्छा कायें करमेका संकल्प मल करो। 
ऐसे काय करो जो लोगोंकी दृष्टिमें मान-योषक न समझे जावे । 


१४. क्यो परकी ओर देखते हो ? कोई कुछ करे, तुम उस ओर 
लक्ष्य ही मत दो | यदि कोई तुमसे कहे--बड़े अज्ञानी हो' तो सुनकर 
शान्त रहो | 


८ १५, परको प्रसन्न करनेकी चेष्टा मत करो। 


१६. जो हठग्राही है, उनके समागममें रहना अपने आत्माकों कुपथ- 
गामी बनानेका प्रयल हैं । 


४.१७ आनेवाली आपत्तिसे भय मत करो । जो काय होता है, सामग्री 
पूवंक ही होता है 9 


१८ आत्माकों दुखसे बचाने वाले मनुष्य सादगीसे व्यवहार 
करते है। 


१९, विवेकसे कार्य करो। बिना विवेकके कोई भी मनुष्य श्रेयों- 
मार्गका पथिक नही बन सकता । 


२०. स्वकोय रागादि मेटनेका प्रयत्न करो। 
२१ मन और इन्द्रियोको सदा अपने वशमें रखो | 


८२२ किसी कार्यको देखकर भय मत करो। उपायसे महानसे महान 
कार्य भी सहजमे हो जाते है । 


२३. किसीसे यश की आशा मत्त करो । 
२४. किसीसे आर्थिक या किसी भी तरह॒के लाभकी आशा मत करो । 
२५ किसीसे अन्न वस्त्र या किसी भी पदार्थकी याचना मत करो | 


२६ अल्प बात करो, सहसा उत्तर मत दो, हठ मत करो, 
किसीका अनिष्ट मत सोचो, अप्रिय और असत्य मत बोलो, जो 
उचित बात हो कहनेमे संकोच मत करो, आगमसे विरुद्ध आचरण 
मत करो । 


इ-धर्म सूक्त ३३३ 


२७, किसीकी मायामें मत आओ, जो कहो उस पर हढ रहो, अर्थात्‌ 
उपदेष्टा मत बनो, किसीसे रष्ट मल होओ, तथा आध्यात्मिक प्रसन्नता भी 
व्यक्त मत करो । 


२८. किसी संस्थासे अनावश्यक सम्बन्ध मत रखो, परकी चिन्ता 
मत करो | 


२९ स्पष्ट व्यवहार करो । परको अपराधी बनाना महती अज्ञानता 
है । परकी समाऊछोचना अपनी आत्मीय कलुपताके बिना नहीं होती । 


. ३० सुख उसीको हो सकता है जिसकी प्रवृत्ति निर्मल हो, प्रवृत्ति 
की निमेलता उसीके हो सकती है जिसका आशय पवित्र हो, आशय 
पत्रित्र उसीका हो सकता है जिसने अनात्मीय पदार्थोमे आत्मबुद्धि त्याग 
दी | जो इतना कर सकता है वही सासारिक बन्बनों से छूट कर सच्चा 
सुखी हो सकता है। के 


३१ समयकी प्रतिष्ठा आत्माकी प्रतिष्ठा है, इसलिए जितना भी 
हो सके समयका सदुपयोग करो। 


३२ जिस कार्यके लिये जो समय नियत है, उसे उसी समय करो। 
ऐसा करनेसे चित्तमे, स्थिरता और स्फुति आवेगी | 


३३ समय की प्रतिष्ठा करो, इससे तुम मनुष्य बन जाओगे। मूखंसे 
मूर्ख मनुष्य समयका आदर करनेसे पण्डित हो जाते है, क्योकि वे 
प्रति दित कुछ न कुछ सग्रह करते है; और कालान्तर मे उनकी 
गणना बुद्धिमानो में होने लगती हैं । तथा जो बडे-बडे कुशाग्न 
बुद्धिशाली होते है वे आलस्यक वशीभूत हो मूर्खों मे गणनाके पात्र 
हो जाते है । 


३४ समयकी प्रतिष्ठा आत्मा की प्रतिष्ठा है, इसलिये जित्तना भी 
हो सके समयका सदुपयोग करो। अर्थात्‌ धामिक भावोंसे ओतप्रोत रहो, 
जिससे आत्मा उन भावोसे बचे जो आकुलता के जनक है । 


३५. असातोदय में क्लेश मत करो, सात्तोदयमें हर्ष मत करो, ज्ञान्त 
भावसे कमंके उदयको देखो जानो । 


३३४ ८-अमृत निर्शर 


३६. ऐसी चेष्ट करो जो कोई कल्पना न हो। कल्पना ही संसारकी 
जननी है। कल्पना चाहे सत्‌ हो चाहे असत्‌ हो, आकुलता ही की 
जननी है। 

३७. नाना विकल्प होते हैं; जिनमें कोई भी सार नहीं। जो काये 
कर सके, उसका यदि कोई विकल्प हो तो कोई हानि नहीं। परन्तु 
वहाँ तो वह धारा विकल्पोंकी होती है जिनके प्रारम्भ करनेकी 
सम्भावना नहीं । 

३८. रागादि से सुखके लिये प्रयास करना आकाछ् से पुष्पचयन 
करनेके तुल्य है । 

२९ ससारमें वही प्राणी सुखका भाजन हो सकता है, जो निरन्तर 
अपनी त्रुटियों पर दृष्टि रखता है। परके अवगुण देखनेसे अपने उपयोग 
की विशुद्धता पलायमान हो जाती है । 

४०. शारीरिक वेदनाओं का मूल कारण तुम्हारी गृद्धता है। यदि 


केवल क्षुधाकों शान्त करना है, तब जो समय पर मिले शान्तिसे उसे 
उपयोगम लाओ । केवल कल्पना-जालमे मत्त उलझो | 

४१. अपना कल्याण करनेमें आप ही शरण है। अन्यको शरण 
मानना मोही जीवोकी प्रणाली है | मोही जीव जो न करे सो 
अल्प है। 

४२ आत्माका कल्याण लो नियपेक्ष वृत्तिमे है, वह तो दूर रही, 
बहुत मनुष्य तो श्रद्धासे भी शून्य हैं । 

४३. यदि कल्याणकी कामना है तो निरपेक्ष रहो । अपेक्षा करना ही 
ससारका कारण है। 

४४ भद्गता वही प्रशसनीय है जिसमे भिन्न-भिन्न अवगुणोंकी 
गन्ध न हो । 

४५. भद्गरता स्वाभाविकी वस्तु है, उसमें बातोंकी सुन्दरता 
बाधक है। 

४६. जिसके परिणामोमे कुटिलता नहीं वह स्वभावसे हो भद्र 
होता है। 


६-थर्म सूक्त ३३५ 
९, देनंदिनाफे पृष्ठ 


१. देनंदिनी (डायरी ) का यही उपयोग है कि अपनी अतीत 
जीवन-यात्रका आद्योपान्त सिहावलोकन कर दोषोंको दूर किया जाय, 
गुणोंका सब्बयय किया जाय ओर उज्वल भविष्य निर्माण के लिये स्व-पर 
हितमें प्रवृत्त होकर आदर्श बना जाय । 


२. आज की बात कल पर मत छोडो 
पोष० कृ० १२ वी० २४६२३ 


३. आकुलताका मूल कारण इच्छा है, इच्छा का मूल कारण वासना 
है, वासनाका मूल कारण विपरीत आशय है और विपरीत आशयका 
मूल कारण पर-पदार्थमें स्वात्म-बुद्धि है। 

का पौष क्ृ० १३ वी० २४६३ 


४ ब्रतमे सावधानी रखो, केवल भूखे रहना कार्यंकर नही | 
पौष० कृ० १४ वी० २४६३ 
५ धर्म वह वस्तु है जहाँ कषाय पूवंक मन बचन कायके व्यापार 
रुक जाबे । वही धर्म मोक्ष-मार्ग है । 
ः पौष शु० ३ वी० २४६३ 
६. अच्छे कायं करते समय प्रसन्न रहो। यदि पापका काम बन 
जावे तो उत्तर कालमें आत्मनिन्दा करते हुए भविष्य में वह काये न 
हो ऐसा प्रयत्न करो, यही प्रायश्चित्‌ है । 
माघ क्ृ० ७ वी० २४६३ 
७. सच और झूठ छिपाये नहीं छिपता, अतः इस बात्तको भूल 
जाओ कि हम कुछ भी अकार्य करते है, उसे कोई देखने वाला नही। 
माघ कृ० ९ वी० २४६३ 
८. अपना स्वभाव अभिमान आदि अवशुणोंसे रहित है। भोजन 
विशेष चटपटी चीजोस रहित और वस्त्र चाक्यचिक्यसे रहित स्वदेशी 
शुद्ध खादीके रखो, देश भक्त बन जाओगे । 
माघ कृ० १०वी० २४६३ 


९. दोनों पक्षों का हाल जाने बिना न्याय न करो न्याय करते 


३३६ ८-अमृत निर्शर 


समय पक्ष-विपक्षका परामर्श कर जिस पक्षके साधक प्रमाण प्रबल 
हों उसीका समर्थन करो । 
माघ शु० १ वी० २४६३ 
१०, बिना परिग्रह की कृणताके ब्रतका धारण करना अनर्थ॑ 
परम्पराका हेतु है। जो निरुद्यममी होकर त्याग करते हे वे अनर्थ-पोषक हैं । 
फाल्गुन १ वी० २४६३ 
११, शिक्षाप्रद बात बच्चेकी भी मानों | अपनी प्रकृतिको सुधारनेकी 
चेष्टा करो, तभी आपका उपदेश दूसरो पर असर कर सकता है। 
फाल्गुन क० ५ वी० २४६३ 
१२. उसी भावका आदर करो जो अन्त में सुखद हो और उस 
भावका मूलसे विच्छेद करो जो मूलसे छेकर विपाककाल तक 
कष्टप्रद है । 
ज्येष्ठ शु० ७-८ वी० २४६३ 
१३ बहुत संकल्पों की अपेक्षा अल्प कार्य करना श्रेयस्कर है। 
श्रावण गु० ७ वी० २४६३ 
१४. प्रत्येक व्यक्तिके अभिप्रायकों सुनो, परन्तु सुनकर एकदम बहक 
मत जाओ । पूर्वापर विचार करो, जिससे आत्मा सहमत हो वही करो | 
बातें सुननेमें जित्तनी कर्णप्रिय होती है, उनके अन्दर उतना रहस्य नही 
होता है। रहस्य वस्तु की प्राप्तिमें है, दर्शनमें नही | मिश्रीका स्वाद 
चखनेसे आता हैं, देखनेसे नही । 
पौष क्ृ० ४ वो० २४६४ 
१५ जो प्रारम्भ होते है, वे किसी समय अन्‍्तको भी प्राप्त होते है, 
क्योकि उनकी सीमा नियमित है। जो कार्य नियम पूर्वक किया जाता 
है वह एक दिन सिद्ध होकर ही रहता है। 
पौष कृ० १४ वी० २४६४ 
१५ जहाँ तक देखा गया आत्मा स्वकीय उत्कर्षकी ओर ही जाता 
है। कोई भी व्यक्ति स्वकीय उच्चताका पतन नहीं चाहता | अतः सिद्ध 
हुआ कि आत्माका स्वभाव उच्चतम है। इसलिये जो नोचताकी ओर 
जाता है वह आत्म-स्वभावसे च्यूत है। 
माघ शु० ११ वी० २४६४ 


६-घर्म सूक्त ३३७ 


१६. किसी भी कार्यके करनेकी प्रसिश्ञा मत करो। कार्य करनेसे 


होता है, प्रतिज्ञासे नहीं। 
चैत्र कृ० ३ वी० २४६४ 


१७, अज्ञानताके सद्भावमें परम तत्त्वकी आलोचना नही बनली। 
परम तत्त्व कोई विशेष वस्तु नही, केवल आत्माकी शुद्धावस्था है, जो 


अज्ञानी जीवको नही दिखती | 
चैत्र कृ० १९ वी० २४६४ 


१८, यहाँ पुरुष होनेका उपाय केवल अपने आत्म-गौरवकी रक्षा 
करना है । परन्तु आत्म-गौरवका अर्थ मान करना या अपनी तुच्छता 
दिखाना नहीं है । क्योंकि आत्मा न ऊँच है न नीच है, अतः ऊँच नीचकी 
कल्पनाका त्याग ही आत्म-गौरव है ओर वही आत्म-पदमें स्थिरताका 
प्रधान कारण है । 


१९. संसारसे याचना करना महती लघुताका पोषक है। 
श्रावण कृ० ५ वी० २४६४ 


२०. विजय-दशमी मनानेकी साथंकता तभी है जब कि पड्चेन्द्रियों 
की विपसेनाके स्वामी रावण राक्षसरूपी मनका निपात किया जाय। 
आश्विन शु० २० बी० २४६४ 


२१. जब कभी भी चित्तवृत्ति उद्विग्न हो तब स्वात्म-वृत्ति क्या है इस 
पर विचार करो, चित्त स्थिर हो जायगा | 
कात्तिक शु० २ वी० २४६५ 
२२. बिना स्वात्मकथाके आत्महित होना अति कठित है। 
२३. वही मनुष्य योग और श्रेयोमागगंका अनुगामी हो सकता है जो 
अपनी शक्तिके अनुरूप कार्य करता है। 
पौष शु० ५ वी० २४६५ 
८ २४. जितने पाप संसारमें हैं उन सबकी उत्पत्तिका मूल कारण 
मानसिक विकार है। जब तक वह शमन न होगा सुखका अंश भी न 


होगा। 


श्र 


माघ शु० ७ वी० २४६७ 


श्शे८ <-अमृत निर्शर 


२५. जो संसार-समुद्रसे पार लगा देले हैं बे ही परमार्थतः गुरु है 
और वे ही मोक्षमार्गमें उपकारी है । 
श्रावण शु० ८ वी० २४६७ 


२६. नियमका उलंघन करना आत्मघातका प्रथम चिह्न है । 
आशिवन कृ० १४ वी० २४६७ 
२७ वही विचार प्रशस्त होते है जो आत्म-हिंतके पोषक हों । 
श्रावण शु० २ वी० २४६७ 


२८. ब्रत वही है जो दम्भसे विमुक्त है। जहाँ दम्भ है वहाँ ब्रत नही । 
द्वितीय ज्येष्ठ कृ० ४ वी० २४६८ 


२९. बल वही उत्तम है जो दीनोकी रक्षा करे। 
द्वि० ज्येष्ठ कु० ६ बी० २४६८ 


३० बात्त वही अच्छी है जो स्व-पर हित-साधक हो | 
द्वि० ज्येष्ठ शु० २ वी० २४६८ 


३१. जो भी कार्य करो, निष्कपट होकर करो, यही मानवकी 
मुख्यता है । 
अगहन शु० १३ वी० २८४६८ 


३२ मनकी शुद्धिके बिना काय-शुद्धिका कोई महत्त्व नही । 
अगहन शु० १५ वी० २८४६९ 


३३. समय जो जाता है वह आता नहीं, मत आओ ओर उसके 
आनेसे लाभ भी नही, क्योंकि एक कालमें द्रव्यकी एक ही पर्याय होती 
है | तब जो समय विद्यमान है उसमें जो कुछ भी उपयोग बने, करो | 
करना अपने हाथकी बात है | केवछ बातोंसे कुछ नहीं होगा । बातें करते 
करते अनन्त काल व्यतीत हो गया परन्तु आत्माका हित नही हुआ । 

र् पौष क्ृ० १० बी० २४६९ 

३४. जो स्पष्ट व्यवहार करते है वे लोभवश अपयशके पात्र नहीं 

होते । संकोचमें आकर जो मानव आत्माके अन्तरज्जु भावको व्यक्त 
करनेसे भय करते हैं वे अन्तमें निन्‍दाके पात्र होते है। यथार्थ कहनेमें 
भय करना बस्तुस्वरूपकी मर्यादाका छोप करना है । जो मनुष्य संसारको 


६-धर्म सूक्त ३३९ 


प्रसन्न करनेका प्रयत्न करते हैं वे अपनी आत्माकों कल्याणके गतंमें पातत 
करते हैं। मानव-जन्म उसीका सफल है जो आत्माको अपना जाने । 
पौष कृ० १४ वी० २४६५ 


३५. प्रायः प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है कि हमारा कल्याण हो | 
यह तो स्ब-सम्मत है, परन्तु इसमें उस जीवका जो यह अभिमान है कि 
जो हमारे मुखसे निकल गया वही ब्रह्मवाक्य है, वही कल्याणका घात्तक 
विष है। इसीसे अभीष्टको चाहनेपर भी जीव अभीष्टसे दूर रहता है। 
वास्तवमें जो निरभिमान-पुूंक प्रवुत्ति होगी वही आत्म-कल्याणकी 
जननी है। 

चेत्र० कृ० २ वी० २४६० 


३६ जिसने अपनी प्रभुताको नहीं सम्भाला वह ससारमे दीन 
होकर रहता है, धर-घरका भिखारी होता है। अपनी शक्तिके आधारसे 
ही अपनी सत्ता है। उसका दुरुपयोग करना अपना घात करना है। 
अनन्त बलका धारी आत्मा भी पराधीन होकर दुर्गतिका पात्र बनता 
है | पराधीनता किसी भी हालतमें सुखकारी नही, इसके वशीभूत होकर 
यह जोव नाना गतियोंमे नाना दुर्गंतिका पात्र होता है। 

चेत्र शु० १५ वबी० २४६९ 


३७ वही कार्य करों जो आत्माको उत्तर-कार और वत्तंमानकालूमे 
भी सुखकर हो । जिस कार्येके करनेमें सकोचकी प्रचुरता हो वह कार्य 
कदापि उत्तरकालम हितकर नहीं हो सकता। ऐसे भाव कदापि न 
करो जिनके द्वारा आत्माका अधःपात हो । अधःपातका कारण आसक्त 
प्रवृत्ति है। जब मनुष्य अधम काम करनेमे आत्मीय भावोंको लगा 
देता है तब उसकी गणना मनुष्योंमें न होकर पशुओमें होने लगती है । 
अत्त: जिन्हें पशु-सहश प्रवृत्ति कर मनुष्य जातिका गौरव मिला है-- 
वे मनुष्य स्वेच्छाचारी होकर ससारमे इततस्त. पशुवत्‌ व्यवहार भले हो 
करे पर उनसे मनुष्य जातिका उपकार नही हो सकता । 

भाद्रपद कृ० ५ बी० २४६० 

३८. जो मनुष्य संसारको प्रसन्न करनेका प्रयत्न करते है वे अपने 


आत्माको संसार-गत॑मे डालनेका प्रयत्न करते हैं और जो अपनी 
परिणतिको स्वच्छ बनामेका उपाय करते है वे ही सच्चे शूर हैं। 


३४० ८-अमृत निर्शर 


संसारमें अन्य पर विजय पानेमें उतना क्लेश नहीं जितना आत्म-विजय 
करनेमें ब्लेश है। आत्माकी विजय वही कर सकता है जो अपने मनको 
परसे रोककर स्थिर करता है। 

कार्तिक कृ० ३० वी० २४६९ 


३९, आज श्री गुरुदेवसे यह प्रार्थना की, हे गुरुदेव ! अब तो सुमाग्गं 
पर छाओ | आपकी उपासना करके भी यदि सुमार्गं पर नहीं आए, 
त्तब कब अवसर सुमार्ग पर आनेका आवेगा ! गुरुदेव--अभी तुमने 
गुरुदेवकी उपासना नहीं की, केवल गल्पवादमें तुम्हारी चेष्ठा है। हम 
तो निमित्त हैं, तुम्हें उपादानपर दृष्टिपात करना चाहिये । 

माघ कृ० २ वि० सं० २००७ 


४०, कमण्डलु पीछी पर्मार्थसे वही रख सकता है जिसके अन्तरज़में 
ससारकी भीरुता हो | भीरुता उसे हो सकती है, जो इसे दुःखात्मक 
समझे । दुःखका कारण परमार्थंसे पर नहीं, हमारी कल्पना ही इस 
पदार्थोमे निजत्व मान दुःखकी जननी बन जात्ती है। दुखका कारण 
रागादिक हैं । 

( माघ क० १३ ) 

४१ शान्तिका मांगें स्वाधीन है, वह प्रतिज्ञासे नही मिलता 
कत्तंव्यसे मिलता है। 

(माघ शु० २. ) 


४२. आज भारतमे नवीन विधान लागू होगा। श्रीयुत्त महाशय 
राजेन्द्र प्रसादती बिहार निवासी इसके सभापति होंगे। आज भारतको 
स्वतत्रता मिली, परन्तु इसकी रक्षा त्तो निर्मल चारित्रसे होगी। यदि 
हमारे अधिकारी महानुभाव अपरिग्रहवादको अपनावे, तो सरल रीतिसे 
स्व-परका भला कर सकते हैं । 

माघ शु० ८ बि० सं? २००७ 

४३. उपदेशका फल तो यह है जो परलोकके अर्थ प्रयत्न किया 


जावे | जो मनुष्य आत्म-तर््वकी यथार्थेतासे अनभिज्ञ हैं, वे कदापि 
मोक्ष-मार्गके पात्र नहीं हो सकते । 


फाल्मुन कृ० १३, घि० सं० २००७, 


६-षर्म युक्त ३४ 


४४. समागममें सुख नहीं, सुखका मूल निजन समागममें है। 
एकाकी आत्मा ही सुखका पात्र है। े 
चैत्र कु० वि० सं० २००८ 


४५, सव॑ ही मनुष्य स्वार्थी हैं, तब तुम भी स्वार्थी हों। जीवका 
स्वभाव ही स्वार्थानुरूप होता है, तब तुम क्यों इससे वच्चित रहते हो ? 
जब जीवका स्वभाव यथार्थ है, तब इसमें कोई भी छांका क्‍यों ? 

वेशाख कृ० ८ बवि० सं० २००८ 


४६. हढ-प्रतिज्ञ बनो | सत्य बात कहनेमें संकोच मत करो। 
मनुष्यताका आदर न करनेसे अमानुष हो जाओगे। अमानुष का अर्थ 
है, जो विवेक-ज्ञानके पात्र न रहेंगे। विवेक-शून्य ही अनन्त संसारकी 
यात्तनाओंका पात्र होता है। त्था विवेकी उनको ध्वंस कर अनन्त 
सुखका पात्र होता है। 

वेशाख ० १४ बि० सं०२००८ 


४७ स्व तरफसे चित्त-बृत्ति हटाओ और स्वाध्यायमें लगाओ। 
किसीसे गल्पवाद न करो, स्पष्ट उत्तर दो । अन्तमें यह समागम त्यागना 
पडेगा । जिसको त्यागना ही पड़ेगा उसे पहलेसे त्यागो | औदारिक शरीर 
नह्वर है, तब क्या वेक्रियक नित्य है ? दोनो ही नश्वर हैं, फिर उसमें 
निजत्व बुद्धि त्यागों। इसी प्रकार आत्मा नामक जो द्रव्य है वह 
पुदूगलके निमित्तकों पाकर अनेक अवस्थाओंका पात्र होता है और 
वे अवस्थाये विजातीय पुदूगल और जीब दो द्रव्योके सम्बन्धसे 
जायमान हैं । 

वेशाख शु० ९ वि० सं० २००८ 


४८, आज प० देवकी नन्‍्दनजीके स्वरगंवासके उपलक्ष्ममे आठ बजे 
सभा हुई | पं० कमलकुमार जीने उनके गुणोंका सम्यक्‌ रीतिसे वर्णन 
किया । सुनकर यह मनमें आया, एक दिन इस शरीरका वियोग होगा । 
जब तक आयु-कमंका सम्बन्ध है, निवृत्ति-मागंको अपनाओ, गल्पवादमें 
दिन मत व्यय करो | समीचीन शब्दोंकी परिपाटी उपयोगमें छाते हो, 
इस वश्लक प्रणालीके साथ कुछ उस प्रणाढीको भी अपनाओ जो कश्रेयो- 
मार्गकी सहचरी है। 

प्र० आषाढ़ वदी ५, सं० २००८ 


३४२ ८-असृत निर्शर 


४० एकका निरन्तर आलम्बन करो । वही परमात्मपदका अद्वेतीय 
पथ है । व्यवहा रसे परमात्मा निश्चयमें आत्मा । एकको सदा त्यागों 
एक सेकेण्ड भी इसमें विलूम्ब मत करो। वह वस्तु अन्य कुछ नही 
पर-पदार्थमें आत्मीय कल्पना है। जिसके यह कल्पना है वही मोही 
जीव है| अतः इस कल्पनाके अस्तित्वमें अपनेको ज्ञानी मत मानो | 

आषाढदू शु० ७ वि० सं० २००८ 


५०. धर्म किसीका मूल धन नहीं है। प्राणी मात्रमें धर्म है। उसपर 
भी लोगोंने हक जमानेको चेष्टा कर खूबी की । 
द्वि० आषाढ़ कृ० १२ वि० स॒० २००८ 


५१. जो नियम लो, उसका पालन करो। उपदेश देकर मानकी 
आशा न करो । सद्वचन बोलो, अल्प विहार करो। यथार्थ सत्य कहो, 
कटुक भाषा हो उसका प्रयोग न करो ! सत्यका पालन वही कर सकता 
है, जो ससारसे भयभोत्त हो। जो लोक-प्रतिष्ठा चाहता है वह 
मुमु”्षु नहीं । 

द्वि० आषाढ शु० ११ वि० सं० २००८ 

५२, संसारमें प्राणिमात्रके प्रति सहयवहारसे प्रवृत्ति करो | किसीको 
तुच्छ मत मानो, तुच्छ मानना मान-कषायका द्योत्तक है। मान-कषाय 
ही ससारमे दुखदाता है। मनुष्योंसे मनुष्यताका व्यवहार करो, क्योकि 
जेसे आप मनुष्य हो, वेसे ही अन्य भी मनुष्य है। 

श्रावण कृ० १३ वि० सं० २००८ 
े 


प्रतिध्वनि 


क्‍या त्यागी और क्या गृहस्थ, क्या धीमन्‍त और क्या 
श्रीमन्‍्त, सबके मस्तक-नत हैं उस आदशंभूत 
महान्‌ व्यक्तित्वके चरणों में। 


१-पर्णीका व्यक्तित्व 


मण्झोला कद, दुबला पतला शरीर, उसपर लंगोटी और भगुवा 
रंगकी एक चहर, घुटा हुआ सिर, उभरा हुआ मस्तिष्क, लम्बी नुकीली 
नासिका, धवल दन्तपंक्ति, सुन्दर साँवला-वर्ण, ऐसे ७२ वर्षके बूढ़े 
महापुरुषके उन्नत ललाट तथा नुकीली लम्बी नासिकाके सम्मिलनके 
आजू बाजू, यदि कोई अत्यन्त आकर्षक वस्तु है, तो वे हैं, छोटी-छोटी 
मीनसम दो आबदार अँखें । इन आँखोंसे जो विद्युत स्फुलिंग निकलते 
हैं, वह मानवको अपनी ओर सहसा आकर्षित किये वगैर नहीं रह सकते, 
और तब प्रथम दर्शन ही मे पुरुष इस महापुरुषसे प्रभावित हो उसके 
अत्यन्त समीप खिचा चला जाता है। त्तभी तो क्या बालक, क्या वृद्ध, 
क्या युवक, और क्या युवती अर्थात्‌ प्रत्येक स्त्री पुरुष वर्णीजीसे एक 
बार; यदि अधिक नहीं तो वार्तालापका लोभ सवरण नहीं कर सकता । 

विगत ग्रीष्म ऋतुमें इस डेढ़ पललीके महापुरुषके दशंनका छाभ-- 
जिसकी चर्चा बाल्यकालसे सुनता चला आता था--प्राप्त हुआ । प्राथमिक 
प्रभावसे हृदयमें 'वास्तवमें यहू कोई महान व्यक्ति होना ही चाहिये 
ऐसा भाव सहसा उत्पन्न हुआ, चाहे उस महानताकी दिशा जो कोई 
ओर चाहे जैसी भी हो, अच्छी अथवा बुरी | 

वे चमकीली नन्‍्ही नन्‍हीं अँखें कह रही थीं, कि इन छोटी-छोटी 
आँखोंने ही विषद वस्तु-स्वरूपके अन्तस्तलमें प्रवेश कर आत्माको 


- देड५ -+ 


३४६ ९-प्रतिध्वनि 


पहचाना है, महान बलाया है। आज ७२ वर्षके अनन्त परिश्रमका 
फल है; अत्यन्त सरल, मुदुभाषी, अन्तमुंखी, अध्यात्म-प्रवक्ता, पृज्य 
श्री १०५ गणशप्रसाद वर्णी | 


ऐसा प्रतीत होना है कि यह पुरुष-पुंगव महान ही उत्पन्न हुआ 
है । केवल किसी उस दिशाने जिसमें वह लगा है उसे महान नहीं बनाया 
है | यह जिस किसी भी दिशामे जाता महान ही होता । इनकी आँखोंमें 
जो सरलता खेलती है, उसका स्थान यदि करता ले पाती तो वेराग्य- 
जन्य विरोध और विवादसे भागनेकी वृत्तिकी जगह भिड जानेकी प्रकृति 
पड़ती | तब यह ससारका बड़ा भारी आधिभौतिक निर्माता या डाकू 
अथवा पीड़क होता, अर्थात्‌ जिधर झुकता उधर अन्तिम श्रेणी तक 
ही जाता | परन्तु जिस ओर इनकी दृष्टि है उसने इन्हे महानतम 
बना दिया है। 


आज संसारको राजनीतिकी नही धमे-नीतिकी आवश्यकता है। 
पदा ्थ-विज्ञानकी नहीं आत्म-विज्ञानकी आवश्यकता है। वास्तविक धर्म- 
उन्नत्ति--आत्मोन्नत्तिके सिवाय आजको दुनिया प्रत्येक दिशामे अधिकसे- 
अधिक उलन्नति कर चुकी है, और आगे बढनेकी कोशिशमे है। फिर भी 
सभ्रस्त है, दुःखी है । एक महायुद्धके पण्चात्‌ दूसरा महायुद्ध । फिर भी 
शान्ति नही, चेन नही । क्यो ? इसी शान्ति प्राप्तिके अर्थ पुन. तीसरे 
महायुद्धकी आशंका है | क्या आगसे आग कभी बुझती है ? 


आज संसारके लोग जो बहिमुंख हो रहे हैं, बाह्य साधन सामग्री 
ही में सुख मानकर उसके जुटानेका अहनिण प्रयत्न कर रहे है उससे 
क्या शान्ति मिली ? नहीं, फिर दुनियाँ जो सच्चे सुखका रास्ता भूलकर 
पथ-अ्रष्ट हो चुकी है, उसे सुपथपर छाना होगा | वह रास्ता है धमंका, 
अध्यात्मका । इसी प्रकाशकों देनेके लिये गणेश प्रसादकी ज्योति प्रगट 
हुई है । जो स्वयं आध्यात्मिक आनन्दमें शराबोर है, वही दूसरोकों उस 
ओर अग्रसर कर सकता है। जो स्वयं प्रकाशमान नहीं वह दूसरोको 
क्या प्रकाशित करेगा ? 


किशोरावस्था ही तो थी। एक लकड॒हारेसे लकडी की गाड़ी ठहराई, 
कुछ अधिक मुूल्यमें | धर्म-माताने जब कीमत सुनी, तो कहा “भैया 
ठगे गये । इन्हे लगा कि इसे जो अधिक दाम दिये हैं वे 'येन केन 


१-यर्णीका व्यक्तित्व रे४७ 


प्रकारेण' बसूल करने चाहिये। वह गाड़ी वाल्त जब गाड़ी खाली फर 
चुका तब आपने कहा तेने पेसे अधिक लिये है, लकड़ी चीर कर भी रख, 
नहीं तो उठा अपनी गाड़ी ।' गरीब गाड़ीवान कुछ ही पेसे अधिक 
मिलने पर भी, यह कष्ट न उठा सका कि गाड़ी फिर भरता और वापस 
ले जाता | उसने कुल्हाड़ी उठाई, जेठकी गरमीके दोपहरका समय, 
पसीनेसे लथपथ हो गया तो भी लकड़ियाँ चौर कर उतने ही पैसे 
लेकर चला गया। 

ध्यान आया “मैंने बहुत गलती की। जब ठहरा ही लिया था 
तो इससे अधिक काम नही लेना था | चार आठ आने ही की तो बात्त 
थी, बेचारा भूखा प्यासा चला जा रहा होगा |” झट एक आदमीके 
लायक मिठाई और चिराईके पेसे ले उस रास्ते पर बढ़े जिससे लकड़- 
हारा गया था । ढुँढते चले, चिलचिलाती धूपमें। एक मीलके फासले 
पर वह मिला | कहा “भैया हमसे बड़ी भूल भई, जो हमने तुमसे 
लकडी चिराई और भूखा रखा। लो जाओ मिठाई खाओ और चिराईके 
दाम लो ।” 

उस भोले भालेको यह सब देखकर लगा कि वह इस लोकमे नहीं 
है। लकड़ी बेचनेके साथ-साथ उन्ही दामो पर छकडी चीरना, ठहराये 
दामोसे कम दाम पाना, थोडे दामो पर अधिक मूल्यकी लकड़ी बेचना, 
लकड़ी घरमे रख देनेके साथ-साथ घरका और काम करना, आदि 
साधारण बातें थीं। उसने इनके चरण छुए और कहा, “अपन ऐसे 
चिल्लाटेके घाममें इतनी दूर काय आये ? रोजइ करत पण्डत्त जू अपनने 
कौनसी नई ज्यादती करी हती ? बस में सब पा गओ | परल्तु पण्डित 
न माना, जब उसने वह मिठाई और पेसे ले लिये तभी शान्ति और 
निश्चिन्तता की सास ली । 

साधारण पुरुषकी जो कमजोरी होती है, वह यदि महापुरुषमें हो 
तो वह उसका गुण हो जाती है। ससारमें रहते हुए भी ससारमें न 
रहनेवाला यह महान पुरुष जलमें कमलूूके समान संसारसे अलिप्त है। 
इसीलिये त्तो विरोध और विवादका मौका नही देता, और उस रास्ते 
पर आगे-आगे बढा जा रहा है, जिसे पूर्ण कर वह 'वह' ही रह जायगा । 
आत्मानन्दकी ज्योति बखेरता हुआ यह महान आत्मा जब विहार करता 
है, तो यत्र, तत्र, सवंत्र ही जन समूह इसकी ओर खिंचा चला आता 
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है। तब यह आत्मा उन्हें ज्ञानका दान देकर ज्ञानस्तम्भ ( विद्यालय 
पाठशाला ) वहाँ स्थापित कर आगे बढ़ जाता है, जिसके प्रकाशमें लोग 
अपना मार्ग खोजें और आगे बढ़ें। 


लोग कहते हैं, वर्गीजी अस्थिर हैं, कोई एक कार्य पूर्ण नहीं करते । 
यह संस्था खुलवा, वह संस्था खुलवा, इस कार्यके लिये भी हाँ और उस 
कार्यके लिये भी हाँ, पर कोई भी काये नहीं करते। परन्तु यही तो 
उनकी विशेषता है। जिसने संसार छोड़नेकी ठान ली है तथा जो उसे 
पूर्ण र॒ुपेण त्यागनेके मार्ग पर अग्नसर हो रहा है, वहू एक स्थान पर 
एक संस्थासे चिपटा केसे बेठा रह सकता है? उसे तो आत्म-ज्योति 
जो उसने प्राप्त की है, उसे ही लोगोंको देते-देते एक दिन उसी ज्योति- 
मय ही हो जाना है| 


सिवनी ] सुमेर चन्द कौशल बी० ए०, एल० एल० बी० 
७ 


२-त्यागी वर्गकी श्रद्धाजली 


१, क्षु० समन्‍्त भव्र--कारशज्ला 

श्रीमान्‌ त्यागी गणेश प्रसादजी वर्णीका आत्मा पवित्र है। धर्म रससे 
और धर्मप्रभावनाकी सद्भावनाओंसे परिप्लुत्त है। आत्माकी शुद्धि 
विशुद्धि उनका अटल ध्येय-बिन्दु रहा है। लोकिक आशा आकांक्षा उनके 
चित्तमे स्थान पाती नहीं । पूर्व जीवनके विषयमें जो जो बातें सुननेको 
मिली, सुनकर उनकी उदार-हृदयताका, धमंभावनाओंका परिचय प्राप्त 
कर हृदयको सन्‍्तोष ही हुआ । 

लोभ और प्रछोभनोंकी अधिकतर सामम्नीके बीचमें घिर जानेपर 
भी अपनी अटल आत्म-विशुद्धि और आत्मैकाग्रभावनाके बलपर ही 
आत्मा अधिकाधिक विशुद्धिको प्राप्त हो सकता है। लौकिक दृष्टिसे कहा 
जाय तो “अध्यात्मप्रवणता” वर्णीजीका अन्तश्चर प्राण है और समाजमें 
सद्धमंके प्रचारकी जागृत भावना उनका बहिश्चर प्राण है। धर्मोन्नतिके 
साधनों ओर धर्मायतनोंके निर्माणमे उनके मन वचन काय सदा ही 
लगे रहे हैं । 

श्री वर्णीजी जैसे श्रद्धासे निर्मेल, ज्ञानसे प्रभावशाली ओर चारित्रसे 
विकसन शीोल भव्यात्मा विरल हैं। यह हादिक कामना है कि वर्णीजी 
चिरिकालके लिये जीवित रहें । 
कारंजा ] क्षु० समन्त भद्र 


- रे४९ - 
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२. ब्र० संगलसेन तुच्छ--मुबारकपुर 

मुझमें जो कुछ त्याग और विवेक है उसकेकारणका विचार करने पर- 
वर्णीजीको सरल मूति सामने आ जाती है। अतः उनके चरणोंमें प्रणाम 
करनेके सिवा कुछ और कहना धृष्टता होगी | 
रेशन्दीगिरि ] ( ब्र० ) मंगलसेन---तुच्छ 


३. ब्र० गोविन्द लाल-गया 


पूज्य वर्णीजी आजके जैन शलाका पुरुष हैं। आप सबसे बड़े समयज्ञ 
हैं, अत: आप सवं-प्रिय और मान्य हैं। सरल जीवन और “जान दो 
अपनको का करना” उन्हे विरक्त जीवनकी मूर्ति बना देते हैं। जियो 
और जीने दो' त्तो आपके जीवनका मूलाधार है। मै उनसे अत्यन्त 
उपकृत हूँ। अतः निकटका होनेके कारण, मेरे द्वारा उनका गुणगान 
केसा ? वे चिरायु हों इसी भावत्ताको भाता हुआ उनके चरणोंमें प्रमाण 
करता हूँ । 
गया ] ब्र० गोविन्द लाल 


४. ब्र० कस्तुर चन्द-जबलपुर 

पूज्य गुरुवरके किन-किन गुणोका स्मरण करूँ ? भक्तिके अतिरेक्से 
भावोमें पूर आ रहा है। उनके वचन मेरे लिये आगम हो गए है। उनका 
संकलन ओर प्रचार मेरे जीवनकी साध बन चुके है। मे उनके चरण 
चिह्नो पर चल सकूँ यही हादिक भावना है। 
जबलपुर ] ब्र० कस्तूर चन्द्र नायक 


५. भगत सुसेर चन्द--जगाधारो 
जिन्‍्होने जन्मसे ही उदासीन रहकर त्यागपूर्ण जीवन बिताया है, 
शिक्षा और ज्ञान-प्रधान त्यागका मार्ग चलाया है, पेदल ही चलकर गाँव 
गाँव जाकर अज्ञान और कलहमें पड़ी जनताका उद्धार किया है, उनके 
विषयमे मे क्या कह सकता हूँ, क्योकि मेरी विर्रक्ति और ज्ञानवृत्तिके 
भी वही वर्णीजी मूलख्रोत हैं । 
बरुआसागर ] ( भगत ) सुमैर चन्द्र 
७ 


३-धीमन्तोंकी श्रद्धाजली 


छः 
१. पं० द्वारका प्रसाद सिश्ष-नागपुर 


श्री वर्णीजीकी मेरे निवास स्थान जबलपुर पर बहुत वर्षोसे कृपा 
रहो है। परन्तु मुझे उनके दर्शन करनेका अवसर सन्‌ १९४५ में 
जेलसे निकलनेके पण्चात्‌ ही प्राप्त हुआ। उनकी विद्वत्ता तो असंदिग्ध 
है ही, परन्तु मुझपर उनके सरल स्वभावका अत्यधिक प्रभाव पड़ा । 


बुद्धावस्थाको अग्रेजीम लोग द्वितीय बाल्य काल कहते है, परन्तु 
इसका कारण उस अवस्थामे उत्पन्न होल वाली शारीरिक तथा मान- 
सिक दुबंलता है। परन्तु वर्णी जी मुझे बालकके समान भोले लगे, 
अपने चरित्र बलके कारण | अपने ग्रन्थ 'क्ृष्णायण'मे मैने जोवन्मुक्तका 
जो वर्णन किया है, उसकी निम्नलिखित चौपाइयाँ वर्णी जीको देखते 
ही याद आ जाती है । 


जिमि वितरत अनजाने लोका, 
सुमन सुरभि तारक आलोका। 
तिमि जीवन-क्रम तासु उदारा, 
सोख्य चतुदिक वित्तन हारा॥ 


नागपुर ] पं० द्वारका प्रसाद मिश्र, 
मंत्री विकास व निर्माण, मध्यप्रास्त 
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२. डॉ० वासुदेव शरण एस० ए० डी० लिट० 


जैन धर्मको मे भारत भूमिपर त्याग और तपोमय जीवनके लिये 
किए हुए अनुभवोंमें उच्च स्थान देता हूँ। और इसी कारण उसके प्रति 
भेरी सहानुभूति है। जेन-प्राकृत और संस्कृत्त एवं अपअंश साहित्यमें 
भारतीय संस्कृतिके लिये अत्यधिक सामग्री भरी हुई है। जिन पूर्वज 
विद्वानोने इस साहित्यके निर्माणमें अपने ब्रतपूर्ण जीवनका सदुपयोग 
किया है, उनके प्रति श्रद्धाज्लि अपित करना हमारा कत्तंव्य है। पृज्य 
वर्णी जी ऐसी ही विभूति हैं, उनका तथा जेन-साहित्यसे भारतीय 
संस्कृतिकी व्याख्याके सब प्रयत्नोंका मे अभिनन्‍्दत करता हूँ । 


नई दिल्‍ली ] डॉ० वासु देवशरण अग्रवाल एम० ए०, डी० लिट० 


३. वरद्धंसान पादर्यनाथ शास्त्री-शीलापुर 


पूज्य श्री १०५ क्षुण गणेश प्रसादजी वर्णीका ध्यान आते ही 
“भरतेश वेभवम््‌ के यशस्वी लेखक रत्नाकर वर्णी मेरे मानस क्षितिज 
पर उदित होते हैं। वर्णीजीको यदि 'धरती सुत' कहे तो शायद उनके 
अनेक गुणोंका कुछ संकेत मिले । 

कहाँ विन्ध्याटवीके अद्चलमें जन्म, कहाँ साधारण शिक्षा, कहाँ 
वह निसगंज सद्धर्मानुराग, केसी वह ज्ञान पिपासा और दारुण महा- 
निष्क्रण, कहाँ वह अनवद्य पाण्डित्य, कहाँ वह शिक्षा-संस्था-तीथे- 
प्रवर्तन, केसी अद्भूत छाक संग्राहकता तथा स्व नेतृत्व और फिर 
केसा वह गाँव-गाँव, झोंपड़ी-झोंपड़ी विहार। सचमुच यह वर्णो भी 
भारत वेभव निर्माता वर्णी है। उनके चरणोंमें सप्रमाण वन्दना | 


छोलापुर ] पं० वद्धमान पाश्वेनाथ शास्त्री आदि 
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४. नरेन्द्र विद्यार्थी--धनगु्वां 


जबलपुरके नेता आजाद-हिंद फौजकी रक्षाके लिये चन्दरा करनेको 
सभा करनेके लिये चिन्तित है। जेनियोसे कहो ।”“““जाने भी दो अपने 
साधुओको सब कुछ मानते है, और वे साधु न जाने क्या बोलते है। 
वही बोलें वही जानें । ' इससे क्या मतलब पेसा तो यहाँ वही दे सकते 
हैं | अच्छा करिये । 


ठसाठस भरी सभामें मश्लपर एक मज्ञोले कदका साँवला वृद्ध 
किन्तु तेजस्वी साधु दो चादर ओढे आ बैठा । लोग बोले। बाबासे 
पं० द्वारका प्रसादने कहनेके लिये आग्रह किया। बाबा दो चार वाक्य 
बोन्श और उसी कडाकेकी ठण्डमें उसने अपनी एक चादर उतारकर 
भेंट कर दी। टिठुरते सिकुडते लोगोकी शारीरिक ही नहीं आन्तरिक 
ठण्ड भी विदा हो गई। 

वह चहूर ही तीन हजारमें बिकी और लग गई वर्षा रुपयो गहनों 
आदि की । प० मिश्र बोले, महाराज ! आँखें आज खुली हैं। धन्य है, 
आप धूलि भरे हीरा हैं ।' 

अत हे हीरा गुरु हम शिष्य-धूलि-कणोका आपसे अनादि सम्बन्ध 
माक्षान्त हो । 
स्याह्ाद दि० जेन विद्यालय काशी ] विद्यार्थी नरेन्द्र धनगुर्वा 


५. बंशीधर न्याय तोथें--इन्दोर . 


विद्यार्थी कृत्तज्ञके साथ क्या कुछ और भी हो सकता है ? फिर उस 
महागुरुके प्रति, जिसका वात्सल्य कि विद्यार्थी मात्रके लिये सदा खुला 
रहा है ? इतना ही नहीं अप्रिय व अनिष्टकारी छात्रोपर उन्हे जो रोष 
आता था वह उनके मुखमण्डलका रक्तवर्ण करके विद्यार्थीके हृदयको द्वुतत 
कर देता था । जत्तारा निवासी होनेके कारण मुझपर उनका श्रातृ स्नेह 
रहा, क्योकि इस ग्रामके पास सिमरामे ही उन्हे अपनी धर्ं-मात्ता मिली 
थी | अतएव अधिक न लिखकर चरणोंमे विनयावनत प्रणाम | 


कानपुर ] पं० बंशीधर न्याय तीथ॑ 
श्र 


इण४ ९.-प्रतिध्वनि 


६. पं० देवकी नन्‍्दन जी वाचस्पति 


पृज्य वर्णीजी से मेरा सम्बन्ध ४० वर्ष से है। मेरे गाँव बरुआ- 
सागरमे ४० वर्ष पूतं आपका दो वर्ष मुकाम रहा। तब मुझे भी आपके 
सम्पर्क मे आनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके उपदेशसे मेरी पढ़नेमें 
रुचि हुई, और मेरे ऊपर आए हुए सब प्रकारके विष्नोंकों टालकर 
मैरी शिक्षाकी आपने ही व्यवस्था की | 


जेन समाजके इस महोपकारी महात्मा की मनोवृत्ति जैन दश्शोच, 
जैन तत्त्वज्ञान, और जेन धमंके प्रचार और उद्योतन मे ही निरन्तर 
रहती है । बुन्देलखण्ड प्रान्तका तो आपके द्वार कल्पनातीत उपकार 
हुआ है। आपने सेंकडों गरीबों को पूंजीपतियोके चगुलसे बचाया, 
ऋणमुक्त कराया । स्थान-स्थान पर छोटो बडी पाठशालायें और संस्कृत 
विद्यालय खोले । आपने परस्परके वेमनस्थोका सेकडो जगह काला मूँह 
किया, सेकडो गरीब भाई पश्चायत्ती प्रथा के दुरुपयोग से छोटी-छोटी 
अशास्त्रीय बातोंके ही ऊपर जातिच्युत कहे जाते थे, उनका घुद्धिकरण 
कराया, और वह सब तत्तत्‌ पद्चायतोने पूर्ण सान्य किया। उनके 
सम्बन्धम किसीमे भो कोई मतभेद पेदा नही हुआ | 


आपको अष्ट्रसहस्त्री पढनेकी बडी उत्कण्ठा थी--कोई पढाने वाला 
नहीं था, अपना कोई विद्यालय नही था। इसलिये आपने प्रतिज्ञा छे 
ली थी कि जब तक मे उस ग्रन्थको पूर्ण नही पढ लूगा, सिले हुए कपडे 
नही पहनूगा । इसो प्रतिज्ञाने काशीम स्याद्वाद महाविद्यालय की नीव 
आपसे डलवायी और जैन न्यायके पठन पाठनका प्रमुखतास प्रचार 
कराया । पृज्यवर्णीजीने सागरमे और बुन्देलखण्डमें अनेक स्थानों पर, 
जैसे बीना, पपौरा, खुरई, बरुआ सागर, नैनागिरि, द्रोणागिरि, बामोरा 
सादुमल, आदिमें विद्यालय खुलवाये। इनमे बहुतसे त्तो छात्रावास 
युक्त है। आपने सामाजिक सुधारके लिये कई छोटी मोटी सभाओकी 
स्थापना कराई । आपने संस्कृत शिक्षा प्रचार की बड़ी लहर उत्पन्न वी, 
जिसके परिणाम स्वरूप आज बुन्देलखण्डमे आपके कृपा पात्र अनेक 
योग्य विद्वान पाए जाते है । 


३-घी मन्तोंकी श्रद्धाआजली ३५५ 


आपकी वाणीमें करुणा-रसकी प्रधानता है। आपकी दया-वृत्तिका 
झुकाव असमर्थंथी ओर अधिक रहता है। आपको पढ़ानेकी अपेक्षा 
पढना अधिक पसन्द है। आप संस्था स्थापित करते है, वरनत्‌ अधिकार 
नहीं चाहते, अतएवं आप सब संस्थाओंके स्वयम्भू अधिकारी हैं| आचरण 
पर आपका बचपनसे ही अधिक ध्यान रहा है । आपका स्वभाव ही ऐसा 
प्रभावक है कि दद्य पाँच त्यागी हमेशा साथमे रहा ही करते है। अत्तः 
स्वय आप एक प्रकारके संघपति है। 


समाजमें जितने पक्ष है, वर्णीजीको उनमे किसीका भी अनुगामिन्व 
पसन्द नहीं; न किसी को ( अपना ) अनुगामी बनाना पसन्द है । आप 
लोक-प्रिय नेता हैं, आपका उल्लेख करते समय कोई भो पृज्य' पद 
लगाये विना मनन्‍्तोष नहीं मानता। आपके भाषणमें मधुरता और 
व्यक्तित्वमे महान आकर्पंण है | ब्रह्मचयँका प्रताप आपके अत्ति वृद्ध काय 
में भी प्रत्यक्ष दिखत्ता हैं। बत्तांसो दात मौजूद हैं, सब इन्द्रियाँ काम 
कर रही है। 

आजकल आपकी दृष्टि कन्या-शिक्षणकी ओर झुक रही है। पहले 
आप समन्तभद्र स्वामीके ग्रन्थोका अवलोकन करते थे, अब कुन्दकुन्दके 
ग्रन्थोका मनन करते है। आपने जो आध्यात्मिक पत्र अपने प्रेमियोंको 
लिखे है वे कालान्तरमे ग्रन्थका रूप धारण करेंगे। 


ऐसे पूज्य परोपकारी, वस्तु-स्वरूप-चिन्तक त्यागी एवं विद्वान 
पुरुषके सम्बन्धम मै क्या लिख सकता हूँ | लेखक स्वय उनके असाधारण 
उपकारके कारण अपने जीवनमे पूर्ण परिवर्तन मानता है। और अपने 
परसे अनुमान लगाता है, कि इसी प्रकार हजारों भाइयोका जीवन 
परिवर्तित हुआ होगा । 


इन्दौर ] प० देवकी नन्दन, सिद्धान्तशास्त्री 
् 


४-श्रीमन्तोंकी श्रद्धाज्षली 


१. सर सेठ हुकस चन्दजी-इन्दौर 


पूज्य वर्णीजी महाराजके दर्शन करनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ 
है। उनकी शान्त मुद्राका अवछोकन कर अलौकिक शान्तिका लाभ 
होता है। श्रद्धेय वर्णीजीकी मधुर वाणीसे, भगवान कुन्दकुन्दाचायेके 
अध्यात्म प्रधान समयसारको सारगर्भित धाराका प्रवाह, श्रोताओको 
मन्त्र मुर्ध कर देने बाला अन्तस्तल स्पर्शी विवेचन, सुनकर तो आनन्द 
की सीमा ही नही रहती | मै तो उन्हे विक्रमकी २१ वी शतीका 
सर्वोपरि जन तत्त्ववेत्ता विद्वान और अध्यात्मवादका अनुपम रसिक 
और परम सम्यर्दृष्टि मानता हूँ। 

वे समाजकी अनुपम निधि है, उन्होंने समाजके कल्याणाथं अपने 
अतुल अमृुल्य जीवनका बहु भाग बिताया है, जो कृतज्न समाजसे 
अविदित नही है। उन जैसा निरीह, मुदुल परिणामो, मधुर भाषी, 
मन्दकषायी, उदार हृदय, स्वानुभूति निरत, निरछल व्यवहारी, परहित 
ब्रती, परम ज्ञानी, उत्कृष्ट त्यागी, वतंमान त्यागी वर्गमे उपलब्ध होना 
कठिन ही नही प्रत्य दुलंभ है। 

ऐसे महापुरुषके चरणोमें श्रद्धाज्लकी अपंण करते हुए मे अपना 
परम सोभाग्य मानता हैं, ओर भगवान्‌ वीरके चरणोंको ध्याता हुआ 
उनकी चिरायुष्यताकी कामना करता हूँ। 
इन्दौर ] ( सर सेठ ) हुकम चन्द स्वरूप चन्द 
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४-श्रीमन्तोंकी श्रद्धाउजली ३५७ 


२. सह श्रेयांस प्रसाद-अम्बई 


पूज्य श्री १०५ वर्णीजीके निकट आनेका जिन्हें भी अवसर मिल 
सका है, वे उनकी विशालता और सौजन्यसे मुग्ध हुए बिना नहीं रह 
सके हैं। उनकी विद्वत्ता और प्रतिभाशाली व्यक्तित्वसे कौन ऐसा है जो 
कि प्रभावित और चमत्कृत न हुआ हो ? उनकी कल्याणी वाणीने 
हमारे जनमनको शुद्ध और संस्कृत करनेमे जो अमूल्य सहायताकी है 
उसके हम सभी चिर आभारी रहेगे । 


युग-प्रवत्तक जेन-धर्मके प्रकाश-स्तम्भ श्री १०५ वर्णीजीकी स्मृत्ति 
सामाजिक जीवनमें सदेव जगमग रहेगी। उन्हे स्मरण कर हम पुल्कित 
प्रोत्माहित होते रहे है और होते रहेगे । 


बम्बई ] ( शाह ) श्रेयांस प्रसाद 


३. सेठ माणिक चन्द-शाँसखेडा 


युनते है पूज्य वर्णीजी महाराजने बड़े-बड़े काम करे है। पर अपन 
तो अपन पर से सोचत है कि वे 'आधरेकी लाठिया' है। अज्ञान और 
गरीबीके मरुस्थलमे पडे हम वुन्देलखण्डीनकों वे मतीरा होकर भी 
सागरसे बडे है । ईसे उनके ८रणोमे सैकडो प्रणाम | 


बासखेडा ] ( सेठ ) माणिकचन्द 


४. शिताब राय लक्ष्मी चन्द--भेलसा 


गतानुगतिको हिलोक ' बहुत समयसे मेरे मनमें धर्म-काये करनेकी 
इच्छा रहती थी। मेरे प्रान्त तथा देशमे रथ-यात्रा आदिकी प्रथा है । 
मनमें सकल्प किया रथ चलाऊँ और श्रीमन्त सेठ बनकर पिताजीके 
घरकी शान बढाऊं । भगवान्‌ वीरको इस क्षेत्रकी जनता स्वयमेव जान 
जायेगी, जब पंचकल्याणककी झड़ी लगेगी । 


३५८ ९.-प्रतिष्वलि 


याद आये वर्णीजी कहते हुए 'शास्त्र दान सब दानोंसे बड़ा है'। 
वही करूँ, वर्णीजी ठीक ही कहते है 'नाम पै मत मरो, काम करो' । मेरा 
परम सौभाग्य जो मुझ ऐसे व्यक्तिके पैसेके निमित्तसे वे 'धवल सिद्धान्त 
ग्रन्थ प्रकाशमें आये जिनके द्शनके लिये लोग तरसते थे । 

लड़का हुआ, फिर दान करनेकी इच्छा हुई। बाबाजीसे मिला “अरे 
ए भैया कायेको संकल्प करत हो | पाठशाला हाई स्कूल खोल दो |” 
आज वह स्कूल कालेज हो गया । मुझे समाज, राज और देशमे सम्मान 
मिल रहा है! 

धमंका सार क्‍या है, यह तो वर्णीजीने ही बताया है। उनकी 
विद्वत्ता, सभा चातुयं, भाषण शैली, दयाभाव, आदिकी मै क्या तारीफ 
कर सकता हूँ । मेरे लिये तो “बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविन्द दियो 
बताय ।” मेरे स्वर्गीय बाबाजीके आदेशपर चलें और बाबाजी चिर 
कालतक हमारे बीच रहें यह वीर प्रभुके चरणोके स्मरण पूर्वक 
भावना है। 
दानबीर कुटीर भेलसा ] ( श्रीमन्‍्त सेठ ) शित्ताब राय लक्ष्मीचन्द 


५, सेठ विरधों चन्द--सिवनी 


पूज्य पं० गणेशप्रसादजी वर्णी बुन्देलखण्डकी पवित्र देन है, इसलिये 
बुन्देलखण्डको अभिमान नही, किन्तु बुन्देलखण्डकी भाषाके लालित्य 
और सरलताका सामज्ञस्य जिस प्रकार पृज्यवरके गहन तत्त्वपूर्ण उप- 
देशकी शलीमें चमका है, उसका अवश्य ही वुन्देलखण्ड उतना हो 
अभिमान कर सकता है, जितना गुजरात विश्ववन्दय महात्मा गान्तरी 
पर करता है। 

चन्दनके वृक्षसे चिपटे हुए सपं जिस प्रकार मधुर ध्वनि सुनकर 
हटठात्‌ शिथिल हो जाते है, उसी प्रकार मनुष्यसे लिपटे काम-क्रोध-मान- 
माया-लोभादि कषाय रूपी सर्प उपदेश सुनते ही क्षण भरके लिये ही 
शान्‍्त हो जाते है। इसमे वर्णीजीकी सरल विद्धत्ता-पूर्ण भाषा ही 
मुख्य कारण है। 


४-श्रीमस्तोकी श्रद्धाअ्जली ३५९ 


चूँकि वर्णीजी स्व-पर-कल्याणकी भावनामे अधिक व्यस्त रहते है, 
इसलिये भले ही कोई उनकी भोली शकल परसे गलत और तदनुसार 
पाण्डित्यपूर्ण दलीलें देकर अपना काम निकालनेका वक्तव्य या पत्र लेकर 
चल्ठा जावे, किन्तु यह ख्याल कर लेना कि “वर्णीजी बहुत भोले हैं, बड़े 
सीधे हैं, इसलिये मैने उन्हे ठग लिया' बिल्कुल भ्रमपृर्ण ख्याल है । 

यथार्थ स्थिति, वर्त मान वातावरण, समयकी उपयुक्तता एवं भविष्य 
की सम्भावनाओंकों महेनजर रखते हुए सहो सूचनाओके आधारपर 
जब भी कभी वर्णीजी कोई व्यवस्था देते है, लब वह पूर्ण-उपयुक्त तो 
होती हो है, सबवंमान्य भी हो जातती है। यही कारण है कि दलबन्दीमें 
पड़े ( युधारक, स्थिति-पालक और मुखिया शाही वाले ) लोग उन सब 
मसलोका मुकम्मिल फंसला हमारे वर्णीजीसे करानेको राजी नही होते 
है, जिनके कारण जेन समाजमे फूटका साम्राज्य ढाया हुआ है, क्योकि 
उन्हें भय बना रहता है कि कही वर्णीजीकी व्यवस्थाके विरुद्ध हमारा 
प्रचार निरथेक न हो जाय | ऐसे प्रसगो पर अच्छी तरह समझने वाले 
विद्वान वर्णीजीको भोले भाले, सीधे साधे, सच्चे धामिक, आदि, खिता- 
बात देकर विषय टाल देते है । लोग अपने स्वार्थसे वर्णीजोके नामका 
उपयोग कर छेते है, पर उनकी पूरी सन्‍्मतिको कभी नहीं मानते है । 

वर्णीजीके अपूर्व प्रभावको सब ही महसूस करते है। उनके विरुद्ध 
सफल आवाज उठाना टेढी खीर है, यह भी मानते है। फिर क्यो उनका 
पूरा छाभ नहीं उठाया जाता है ? क्यों उनके आदेश नहीं माने जाते है ? 
उत्तर है, जेंन समाज ससारका छोटा रूप है, उसमे भी संब शक्तियाँ 
और कमियाँ है | इसलिये तब बहुत बेचेनी होती है जब हम यह सोचते 


कि 


है कि पूज्य वर्णीजी अब काफी बुद्ध हो चुके है, उनके शरीरमे शिथिलता 
आ रही है, वे हमारा साथ कब तक दे सकेंगे। इनके बाद भी क्‍या 
हमारे बीचमे कोई ऐसा प्रभावक नेता है जिसके भाग्यमे ऐसी सर्व- 


मान्यता पडी हो ? 
श्री जिनेन्द्रके स्मरण पूर्वक प्रार्थना है कि हम सेंकड़ो वर्षो तक पृज्य- 
वर्णीजीका सहयोग प्राप्त कर सकें । 


सिवनी ] ( श्रीमन्त-सेठ ) विरधी चन्द 
७ 
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१, में बोद्ध केसे बना 


आजसे प्राय: पन्द्रह वर्ष पूर्व की बात है। मैं काशी विश्वविद्यालयमे 
दर्शनका विद्यार्थी था। उन दिनों एक प्रसिद्ध विद्वान का भाषण हो 
रहा था| सुना की अगले दिन जैन धर्म पर व्याख्यान होगा। मुझे तो 
जैन धमंका कोई ज्ञान नहीं था। किन्तु उस समय अपने धर्म-पुस्तक 
सत्या्थ॑-प्रकाणके अमुक समुल्लासमे जेन धर्मके सभी खण्डन याद थे। 
विचार हुआ कि उसीके आधारपर कलके भाषण के बाद वक्ताकों 
सभामें परास्तकर वेदिक धर्मका श्रेष्ठथ स्थापित करूगा । 


दूसरे दिनके सभापति थे आचाय॑ 'थ्रुव'। प्रारम्भ में उन्होंने वक्ता- 
का परिचय अत्यन्त श्रद्धापूर्ण शब्दोमें दिया। व्याख्यानकों आदिसे 
अन्ततक बहुत ध्यान पूर्वक सुना | इतना साफ और प्रबल व्याख्यान 
हुआ कि मुझ आयंसमाजीके सुतककी नोक कही न पडी । तो भी आय॑- 
समाजी चुलबुलाहटसे मेने कुछ छेड हो दिया, और जेन-धर्मके अपने 
अज्ञानके कारण मुझे सभामें बेत्तरह लज्जित होना पड़ा। सत्याथ॑- 
प्रकाशकी अपनी प्रामाणिकताका वुरी तरह भडा फोड़ कराकर मुझे 
बडा क्षोभ हुआ। मुह छिपाकर निकल आया | श्रद्धेय वर्णीजीसे बह 
मेरी पहली भेट थी | 


त-डे ६० +5 
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उनके मधुर भाषण और प्रभावशालों सौम्यका आकर्षण इतना 
अधिक रहा कि चार पाच दिनके बाद उनके दर्शनार्थ स्याद्वाद्‌ विद्यालय 
गया । आयंसमाजके वर्णाश्रम धमंपर बात्त चली। मुस्कराकर उनने 
पूछा--अच्छा आप किस वर्ण के है ? 


मैने कहा--स्वामीजी, मे जन्मसे तो कायस्थ हैँ। पढ़ लिख कर 
विद्वान हो जानेके कारण सिद्धान्त के अनुसार में ब्राह्मण हो जाऊगा । 


प्र०--क््या सब ब्राह्मण लोग आपके साथ रोटी बेटी करने को 
तैयार होगे ? 


उ०--वे भले न तैयार हो, किन्तु आय॑ समाज तो मुझे बेसा सम्मान 
अवश्य देगा। 


प्र०--अच्छा आयंसमाजमे जो ब्राह्मण है कया वे भी आपके साथ 
रोटी बेटीके लिये तैयार होगे ? 


उ०--मै कह नहीं सकता । 


प्र०--तब क्या आय॑-समाजकी वर्ण व्यवस्था केवल बातो ही में है, 
व्यवहारम नही ? 


वर्णीजीस मिलकर जब में विश्वविद्यालय लोट रहा था तो यह 
खूब अनुभव कर रहा था कि आयं-समाजका मेरा उत्साह मन्द हो गया 
था। मेरे मनमें प्रश्न हो रहा था-स्वामी दयानन्दजीने अन्य धर्मोके 
विषयमें बिना जाने केवल हिसात्मक प्रेरणासे अमुक समुल्लासोमे ऐसा 
क्यो लिख दिया ? कया यह सत्यकी बात है ? 


2 ५ 2 २५ 


दो वर्षके बाद एम० ए० पास करके मेने अपनी सेवा गुरुकुल 
महाविद्यालय (आय॑ समाज ) वेद्यनाथ धाम ( बिहार ) को अपित 
की । गुरुकुलका मै आचाये बना। आयंसमाजकी प्रणालीके अनुसार 
मुझे लोग पंण्डितजी कहने लगे। मुझे यह गौरव पाकर बड़ा आनन्द 
आया--और कुछ नहीं तो आयरय॑-समाजने मुझे इतना सम्मान तो दिया । 
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आचार्य पदपर रहनेके कारण लोग भेरा भय मानते थे, किन्तु मुझे 
ऐसा लगा कि ब्राह्मण अध्यापकोको मेरे प्रति आदर नहीं है। शायद 
कायस्थ होनेके कारण ! ! 


एक दिन कमरेके भोतरसे सुना गुरुकुलके एक अध्यापक श्री ” “' 
तिवारीजी पुकार रहे थे,--ओ पण्डित टाइगर ! ओ पण्डित टाइगर ! | 


मे बाहर आया और पूछा फि यह पण्डित टाइगर कौन है ? 


श्री “तिवारजीने गुरुकुलके कुत्तकी ओर इशारा करते हुए 
कहा--आचायंजी, यही पण्डित टाइगर है, आये-समाजमे सभी 
पण्डित है । 

बस आये समाजकी वर्ण-व्यवस्था अच्छी तरह समझ गया । वर्णीजी 
की बाते झट याद आ गई। सिद्धान्तमे तो पहले ही हलूचल पैदा 
हो गई थी । 

१९३३ मे फिरसे बनारस आया--सस्कृतमें एम० ए० परीक्षा देने | 
दूसरे ही दिन स्पाद्वाद्‌ विद्यालय गया । किन्तु यह जानकर बडी निराशा 
हुई कि वर्णीजी काशी छोड़कर चले गए हैं। मुझे उनके सामने अपनी 
कई समस्‍यायें रखनी थी। 

जैन धमंपर वहाँके कुछ अन्य लोगोसे बात हुई। जानकर बडा 
दुख हुआ कि भगवान महावीरके आदर्ंके विरुद्ध जेन-समाजमें भी वर्ण- 
भेद अपनी सकीर्णताओके साथ आ गया है। शताब्दियों तक ब्राह्मण 
समाजके सम्पकम .रहनेके कारण जेन-समाजकी मोलिक शुद्धता पर 
प्रभाव पड ही गया है । 

इस बार सारनाथ गया और बुद्ध-धमंका अध्ययन करने लगा। 
'पालि' के विशेष अध्ययनके लिये लद्भुग चला गया। वर्ण-भेदकी संकीर्ण॑- 
ताओसे स्वंथा मुक्त बौद्ध समाजने विशेष रूपसे आकृष्ट किया | फिर तो 
बौद्ध-दीक्षा और उपसम्पदा भी ले ली । 

इतने वर्ष पूृवं एक विद्यार्थीसि हुआ वार्तालछाप आज वर्णीजीको 
स्मरण हो या न हो, किन्तु उसके जीवनकी दिशा बदलनेमे उसका 
बड़ा हाथ है। 


काशी विश्वविद्यालय ] ( भिक्षु ) जगदीश काइयप एमं० ए० 
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२. महान सचमुच महान 


तक॑ शास्त्रके विद्वान कहते हैं कि कार्यं-कारण तथा परिणाम इनमें 
परस्पर बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। एक साहित्यिक होनेके नाते त्तो 
में श्ञायय ही इसपर विश्वास कर सकता किन्तु” यह एक किन्तु 
बिगत कुछ वर्षोके इतिहासके पृष्ठ खोल कर रख देता है। स्मरण कर 
उठता हूँ एकाएक बड़ोंका वह उपदेश कि महापुरुषोके दर्शन कदाचितु 
विगत कई जल्मोंके पृण्य-कर्के फलस्वरूप ही सुलभ होते है। सो इसे 
अपने सौभाग्यका मै प्रथम चरण ही अभी तक मान सका हूँ कि जब 
अति अस्वस्थ होने पर भी मुझे जेन हाई स्कूल सागरमें एक शिक्षिककी 
भाँति जाना पड़ा था । 


यों तो प्रवास मेरे जीवनका एक अथ रहा है, किन्तु सन्‌ १९२४ के 
प्रारम्भसे ही मनमें प्रवासके प्रति एक विरक्तिसी उभर उठी है। फिर 
भी छत्तीसगढ छोडकर जीविका अर्ज॑नके हेतु मुझे सागर जाना पडा । 
इस प्रवासके पूर्व सागरके सम्बन्धमे कई बाले सुना करता था | सागरकी 
प्राकृत्तिक छटा, वहाँकी स्वास्थ्यकर जलवायु, इनके विषयमे बहुत कुछ 
सुन चुका था। अतएव अपने हीन स्वास्थ्यका ख्याल रखते हुए मुझे 
सागरमे रहता रचिकर एवं हितकर प्रतीत हुआ । 


तब मुझे यह पता नहीं था कि सागरका जैन समाज एक महत्त्वपूर्ण 
मात्रामे सागरके सावंजनिक जीवनम प्रवेश कर गया है। एक प्रश्न मेरे 
सामने अवध्य था। मै कान्यकुब्ज कुलोत्पन्न ब्राह्मण हूँ। सुन रखा था 
“न्त गच्छेत्‌ जैन मन्दिर”, आदि और उसके प्रतिकूल मै उसी स्थानपर 
चाकरी करने जा रहा था। मेरे समाज वालोंको यह बात खटक गई। 
लेकिन मे स्वभावत' ही विद्रोही रहा हूँ । गुण-ग्रहण करने में रूढिका 
ध्यान कभी नही किया | 

सो जैन हाई स्कूलमें एक शिक्षककी हैसियतसे काये शुरू करनेके 
कुछ समय पश्चात्‌ ही, यदा कदा मेरे कानमे मोराजी सस्क्ृत्त विद्यालयके 
विद्यार्थियों द्वारा सम्बोधित शब्द बाबाजी' पड जाया करते थे। और 
मनमे यह भावना उठती थी कि आखिर वह कौन-सा व्यक्तित्व है, जो 
इन विद्याथियोंके बीच बाबाजी'के रूपमें सदेव चर्चाका विषय बन 
जाता है। जिज्ञासा यद्यपि मन ही मनमें थी पर उभरने लगी थी । 
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फिर एक दिन जेन समाजके कुछ वयस्क व्यक्तिओंको मैने 'वर्णी 
जी'का नाम लेते सुना, अत्यन्त आदर एवं समुचित श्रद्धाके साथ | 
तत्क्षण मेरा मन दुहरा उठा। बाबाजी, वर्णीजी ये दोनों एक हो तो 
नही है ? आखिर कौन व्यक्तित्व है जो सम्पूर्ण जैन समाजके द्वारा 
इतनी श्रद्धाके साथ पूजनीय है। अतएव एक सस्कृत पाठशालाके 
भाई पन्मनालालजीसे मेने इस सम्बन्धमे प्रशत किया | उनके उत्तरसे मुझे 
ज्ञात हुआ कि वे जेन समाजकी एक महान आदरणीय विभूति है। 
विरक्त होते हुए भी जनहिताय, लोक मगलरूकारी भावनाओके प्रसारमें 
जुटे हुए है | शिक्षा उनका प्रियततम विषय है। 


इस अल्प परिचयके बलपर मेरे मनकी कल्पना उनके स्वरूपका 
ताता बाला बुनने रूगी | काफी वृद्ध होगे, ऊँचे पूरे, श्मश्रु-युक्त, साथमें 
अनेको व्यक्ति होगे, बडी शानके साथ रहते होगे, वस्त्रोका सम्भवत्त. 
त्यागकर दिया होगा, आदि आदि। ऐसा ही कुछ उनका काल्पनिक स्वरूप 
मेरे मनमे उभर उठा था । और उसी समय एक नही अनेक प्रहन उठ पड़े 
थे। क्या ये वेसे ही विरक्त साधुओमेसे नही है जैसे कि वर्तमान कालमे 
भारतवर्षमे पाए जाते है ? इस जिज्ञासाका भला कौन उत्तर दे ? नवा- 
गन्तुक अथवा यो कहिये कि प्रवासी होनेके नाते किसीसे कुछ पुछनेमे 
हिचक लगती थी। फिर अपने एक स्वजातीय बन्घुसे उपरोक्त प्रश्न 
उपस्थित करने पर मुझे उत्तर मिला था--अच्छा तो क्या आप भी जेन 
धमंम दिक्षित होना चाहते है ” सच कहूँ, यह्‌ उत्तर बडा बेढगसा लगा 
मुझे | क्या वर्णीजीके बारेमे जानना एक अन्य जातीय व्यक्तिके लिये 
गुनाह है ? कौन उत्तर देता इन प्रश्नों का ? 

फिर जनवरीके महीनेमे मुझे सुननेको मिला कि मार्च वर्णीजी 
सागर पधार रहे हैं। यह समाचार मेरे लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
हुआ | उनकी अनुपस्थितिमें जेन समाजके आबाल वृद्धकी अखण्ड 
निष्टाकों देखकर मेरे मनमे उस समय आदर तो नही कुतृहल अवश्य 
हुआ था । किन्तु उसी दिन कक्षामे पढाते समय जब मेरे एक प्रिय जैन 
छात्रने कहा कि मास्टर साहब, वर्णीजी गयासे पेदल आ रहे है--तब 
जैसे आप ही आप किसीने उनके प्रति श्रद्धाका बीज मेरे मनमे अद्धुरित 
कर दिया । मन ही मन ऐसी विभूत्तिके दर्शनके लिये व्याकुल हो 
उठा था मै। 


५-संस्मरण ३६५ 


इसी बीच नगरके जेन समाजमें एक अद्भुत जागृत्तिके लक्षण मुझे 
दृष्टिगोचर हुए । विशाल पैमानेपर तैयारियाँ प्रारम्भ हो गई--मुझे रूगा 
कि जैसे किसी अखिल भारतीय सस्थाका अधिवेशन हाने जा रहा है। 
और इसी प्रकार दिन व्यतीत होते गए--जैसे-जेसे तैयारियाँ बढ़ती गई 
वैसे वेसे मेरा मल आइचयसे भरता गया। कौनसा ऐसा व्यक्तित्व है. कि 
जिसके लिये ऐसा शाही प्रबन्ध ? कौनसे विशेष गुण है, जिनके कारण 
ये विशाल तैयारियाँ ? हो सकता है * “ “नही नहीं, होगा कोई परम 
पावन आदर व्यक्तित्व । होगी निश्चय ही कोई महान प्रेरक विभूति, 
तभी तो यह सब कुछ हो रहा है। 


2९ 7 2५ 2९ 


एक दिन संध्याकाल यह सुननेको मिला कि वर्णीजी निकटस्थ 
ग्राममे आ गए है, और प्रात.काल वे नगरमे प्रवेश करेंगे। बचपनसे 
राष्ट्रोय प्रवृत्ति मुझमे प्रधान रही है, अतएवं सभा, आयोजन आदिमे 
सदेव जाया करता था। उसी दृष्टिकोणसे प्रातःकालको लगभग आठ 
बजे मैने समझ रखा था । सो दूसरे दिव आठ बजेके लगभग जब मे 
अपने एक मित्रके साथ उस स्थान पर पहुँचा जहाँ उनका स्वागत्त 
होनेको था, तो पत्ता चला कि सूर्यकी प्रथम रश्मियोंके साथ वे उस 
स्थानसे चल पड़े थे | सममयकी यह नियमित पाबन्दी विस्लोंमें ही पाई 
जाती है। परोक्ष रूपसे उनके इस प्रथम गुणने मुझे आकर्षित किया | 


खेर, बढ़े चठ आगे, और हीरा आयल मिल्सके पास मैने देखा 
विशाल जन समूह । तिल रखनेकी जगह नहीं। 'वर्णीजी की जय' की 
ध्वनि प्रायः कोने-कोनेमे गूंज रही थी। और मेरी आँखे चुप-चाप 
विकलतासे खोज रही थी, उस महान व्यक्तित्वकको । कुछ मिनट और" 
“और मैने देखा सफेद चादर लछपेटे एक छोटे कदका व्यामल व्यक्ति 
नंगे पेर बडी तेजीके साथ मीलके प्रवेश द्वास्सो निकलकर आगे बढ़ 
गया--शिर पर कुछ र्वेत केश, नयनोमे एक अपूर्ब ज्योति, हँसता 
हुआ चेहरा, आजानु बाहु, रक्त-क्मलसी हथेलियाँ। विशाल जन राशि 
पागल होकर चिल्ला उठी--'वर्णीजीकी जय' | 


उस महान विभूतिके दो जुड़े हुए हाथ ऊपर उठ गए * ' “'तो यही 
वर्णीजी है । और मनमे कोई बोल उठा--'महान सचमुच महान !! 


३६६ ९-प्रतिध्वनि 


बह एक झलक थी लेकिन ऐसी झलक जो दिलमें घर कर गई हो, 
जीवन भरको अपनी अमिट छाप छोड़ गई। सादा रहना उच्च विचार' 
यह भारतीय आदश जैसे वर्णीजीके व्यक्तित्वमें मूतिमन्त हो उठा था। 
मेरा मन एक नहीं कई बार उस जय ध्वनि” को दुहरा गया | 


कवि होते हुए भी मैने नर-काव्य नही किया। लेकिन उस दिन 
भध्याक्षमे जेसे क्सीने मेरे कविको प्रेरित कर दिया, उनके प्रत्ति 
श्रद्धाज्की प्रगट करनेके लिये | और आप ही आप कुछ पक्तियाँ कागज 
पर उभर उठी थी। उसी दिन बहुत निकटसे उसे उन्हे देखनेका मौका 
मिला। मैने सुना वे कह रहे थे, आज एक वुद्धाने मुझे यह एक रुपया 
दिया है। शिक्षाके प्रसार हेतु मुझे एक लाख रुपया चाहिये। और 
फकीरीकी चादर फैल गई | अधिक देर नहीं लगी, एक लाखके वचन 
प्राप्त हो गए | मै सोच रहा था--कौनसा जादू इस व्यक्तिने जेन समाज- 
पर डाल दिया है ” मनने उत्तर दिया--त्याग, तपस्या और नि'स्वार्थ 
सेवा । हाँ सचमुच ये वर्णीजीके सेवा पथके ज्योति स्तम्भ है । 


फिर सुननेको मिला “आजाद हिन्द फोज' के लिये एक सभाका 
आयोजन किया गया। लोगोसे दान देनेकी अपील की गई। साधु 
वर्णीजीके पास क्‍या था ? फिर भी उन्होंने अपनी चादर उतारकर 
दानमे देनेकी घोषणा की। और यह ॒ सब पढकर मेरा मन कह रहा 
था--काश हमारा साधु समाज यदि ऐसा हो पाता तो जाने आज 
भारत कहाँ रहता | 


वर्णीजीके इस स्वल्प परिचयने मनकी उत्कण्ठा बढा दी। उनके 
विगत जीवनसे मेने परिचय प्राप्त किया। जन्मना वे एक अजेन है, 
किन्तु करमंणा वे जेन समाजके आदर्श है। जेन समाजमे सचमुच 
शिक्षाका भारी अभाव है | वर्णीजीने उस समाजकी कमजोरीको पहचान 
कर उसे दूर करनेका ब्रत ले लिया। फल स्वरूप आज बनारस, कटती, 
जबलपुर, दमोह, सागर आदि अनेक स्थानोमे अनेक संस्थाये चल 
रही हैं। अजेन होते हुए भी अपनी तपस्या एवं उद्देश्यकी पवितन्रताके 
बलपर वे जेन समाजके धमं-आदश मनोनीत हुए। पृज्य और महान 
होकर भी वे व्यवहारमे साधारण मानवकी भाँति ही रहे। सचमुच 
यह उनकी महानता है। 


५-संस्मरण ३६७ 


सच कहूँ तो आज तक बहुत ही कम मै किसी धार्मिक विभूतिके 
प्रति आकर्षित हो सका, किन्तु वर्णीजीके स्वल्प दर्शनने मेरी धारणामें 
परिवर्तन कर दिया, और आज भी मन सोचने लगता है कि धर्मके क्षेत्रमें 
यदि ऐसे ही कुछ और भारतमाताके सपुत्त पेदा हुए होते तो आज 
हम भारतीय न जाने उ न्नतिके किस उच्च शिखरपर पहुँच गए होते । 
रायपुर ] प० स्वराज्यप्रसाद तजिवेदी बी० ए० 
सम्पादक 'महाकोशल' 


३. मानवताका कीतिस्तम्भ 


में वर्णीजीको सन्‌ १४-१५ में नन्हुलाल जो कडियाके यहाँ एक प्रौढ़ 
विद्यार्थी तथा पण्डितके रूपमे कभी-कभी देखता था। आज वर्णोजी 
केवल जेन-समाजकी ही विभूति नहीं है, यद्यपि जेन-समाजका ऋण-भार 
उनके भाल-प्रदेशपर अकित है। अजन कुटुम्बम जन्म लेने वाले उनके 
द्वारा व्यवहार-जनधर्मने कृपमण्ड्कत्वको त्याग दिया। इस हृष्टिसे वर्णीजी 
जेन तथा अजेन-समाजके वीचकी एक कडी है, जिसमे दोनो धर्मोकी 
महानता खिल उठी है। 

आजके पेदछ यात्रा करने वाले उस परिब्राजकर्के मुखेपर न केवल 
जेन-धर्ंकी विद्कत्ता अकित है, किन्तु दुख-दलित मानवत्ताकी कसक 
भी विराज रही है । आजके युगमें वेरागियोका उपयोग लोकहित्ताय केसा 
हे।ना चाहिये इसके आप मूर्त्त रूप हे । 

आपके आजके प्रवचनोमे जैन-धर्मकी पारिभाषक दब्दावलीका 
ब्रटाटोप नही किन्तु सीधरूपसे मानवके भीतर खिरकर बेठने वाली वह 
सरस वाणी है जो महान आत्माओका भूषण रहो है। उन सीधे और 
गँवई शब्दोम न जाने केसा जादू है ? 

मन्दिरों त्त ही धमंकों सीमित रखनेवालें जेनी क्‍या समझे कि 
जन-धर्म कितना महान है और उसको महानता समझाने वाला भी 
कितना महानतम है । काश जेनी ही नहीं भारतीय भी इस समनन्‍्वयकों 
समझते और बनते उनके अनुरूप; तो पूज्य राष्ट्रपिता ( महावीर ) का 
स्पाद्बाद-प्ररित 'सर्वंधर्मे समानत्वम्‌' केवल प्रार्थनाका पद न रह जाता। 
सागर ] बी० एल० सर्राफ बी० ए० एलएल बी० 


३६८ ९-प्रतिध्वनि 
४. वर्णी महान्‌ 


वर्णी महान्‌ ! वर्णी महान्‌ !! 
युग-युग तक श्रद्धासे मानव गावेगा तैरा यशोगान 
वर्णी महान्‌ ! वर्णी महान्‌ !! 
तुमने युग धर्म सिखाया। 
जीवन का धर्म बताया !। 
गुमराह युगो के मानवको, 
फिर जीवन पथ दिखलाया |) 
लघुमानव है कितना समर्थ, बतलाया, तेरा स्वाभिमान 
वर्णी महान्‌ ! वर्णी महान्‌ !! 
कहना जग हम स्वच्छन्द नहीं । 
टुटे जीवनके बन्ध नहीं ॥। 
इस पर बोले गुरूवर्य ? आप, 
“मसानत इतना निम्पन्द नही 
दो तोड़ विवशताके बन्धन बन जाओ अब भी यग-प्रधान 
वर्णी महान्‌ ! वर्णी महान्‌ !! 
तुम जगा रहे हो निखिल विदवव 
लेकर के करमे ज्ञान दीप 
वह ज्ञान कि जिससे मानवका 
अन्तस्तल है बिल्कुल समीप 
युग-युग तक अनुप्राणित होगा पाकर जग तेरा ज्ञान दान 
वर्णी महान्‌ ! वर्णी महान्‌ ! 
उज्बल यश किरणोसे तेरी 
हो रहा व्याप्त यह घरा धाम 
तू इस युगका योगी महान 
युगका तुझका शत शत प्रणाम्र्‌ 
श्रद्धासे नत हो उठे आज चरणोंमे तेरे प्राण प्राण 
वर्णी महान ! वर्णी महान्‌ !! 


सागर ] फूल चन्द मधुर' 
७ 


शान्ति निकेतन 


धर्म माता पूज्या श्री चिरौजा बाईके चरणोमें हमारा 
मस्तक सदा नत है। वर्णीजीकी प्रेरणासे सस्था- 

पित ईशरीका शान्तिनिकेतन नासक 

यह उदासीन आश्रम ज्ञान व धर्मके 

जिज्ञासुओंका सप्रेम आवाहन 

व स्वागत करता है। 


रड 





पूज्य माता चिरोजा बाई जी 


१-धर्म माता चिरोंजा घाई 


१, सासान्य परिचय 


धर्म परिवर्तेनके कारण वर्णीजीने बाल्यकालमें अपनी निज माताका 
परित्याग कर दिया और विधिने तुरत इन्हे धरम माताकी पावन गोद 
प्रदान कर दी। एक श्रीमन्तके साथ आपका विवाह हुआ था, पर 
बाल्यकालमे ही आपको वेधव्य प्राप्त हो गया। वर्णीजीकों देखा तो 
स्तनोसे दुग्धकी धारा बह निकली, मानों ये पूर्व-जन्मके आपके 
पुत्र ही थे। 


दास्त्रज्ञता व तत्त्वज्ञता, धामिक ममंज्ञता, अन्तरज्भ विरक्तता, 
सहिष्णुता व स्वाभिमानता, सुहृदयता व उदारता आदि महान गुणोसे 
निर्मित आपके महान्‌ व्यक्तित्वका परिचय तो स्वय वर्णीजीके अपने 
शब्दोम आगे दिया ही गया है, यहाँ तो इत्तना ही बता देना इष्ट है कि 
जितने नि स्वार्थ प्रेमसे आपने हमारे मूल-नायक पृज्य-श्रीका बाल- 
पनेमें पालन-पोषण किया, उतना सम्भवत. उनकी मात्ता भी स्व्य 
न कर पाती । बाल्यकालमें पूज्य-श्रीकी प्रकृति कुछ उग्र थो, जिसे आप 
बड़े शान्त भावसे सहन करती थी | 


जीवन पर्यत्त आपने इन्हें किसी भी बातकी कमी रहने न दी। 
इनकी हर आवश्यकताको आप बिना कहे पूरा करती थी। यद्यपि 


>> रे७ १ कल 


३७२ १०-शाल्ति निकेतन 


वेधव्य हो जानेपर आपने केवल १०,०००)का सीमित परिग्रह रखा था, 
जिसका केवल १००) मासिक ब्याज आता था और इतनेमें ही स्वय, 
एक पुत्री तथा बर्णीजी इन तीन जीवोंका निर्वाह करना होता था, तदपि 
आपने कभी भी इन पर आधिक संकट आने न दिया। अपने ठाठ- 
बाटमे तथा निर्विवेक दानमें निरगंल खर्च करते हुए भी इनका हाथ 
आपने कभी न रोका | 


माता ही नही आप इनकी गुरु भी थीं। वर्णीजीका महान्‌ व्यक्तित्व 
वास्तवमें उन पावन संस्कारोंका परिपक्व रूप ही है, जो कि आपने 
अपने विवेक व रहस्यपूर्ण उपदेशों द्वारा उनके हृदयमें गहरे पैठा दिये 
थे। पद-पद पर आपने इनकी प्रारम्भिक धर्मान्धता, रूढिवाद तथा 
त्याग-धर्मके कृत्रिम व वक्र प्रदर्शनसे रक्षा की और इन्हें सत्पथानुगामी 
बनानेके प्रति सतत्‌ सतर्क रही । 

बड़ी वेराग्य पूर्ण विधिसि आपने समाधि पूर्वक इस नश्वर देहका 
त्याग करके स्वर्गारोहण किया । 

ऐसी परमोपकारी पृज्या माताके चरणोंमें हम सभीका मस्तक सदा 


नत रहेगा। 


२. जन्म आदि 


श्री सम्मेदाचल पाश्वंनाथ स्वामीकी टोंक पर व्रतादि ग्रहण करते 
समय बाई जीने भगवानके समक्ष अपनी जीवन गाथा कही-- 

में एक ऐसे कुटुम्बमे उत्पन्न हुई थी जो अत्यन्त धामिक था। मेरे 
पिता श्री मौजीलाल जी एक व्यापारी थे। उनकी आय ४०००) वाधिक 
थी। एक बार श्री गिरिराजकी यात्राके लिये बहुतसे जैनी जा रहे 
थे। उन्होंने मेरे पित्ताजीसे कहा कि आप भी चलिये। आपने उत्तर 
व्या कि "मेरे पास चार हजार रुपया वाधिककी आय है। तीन हजार 
रुपया में अपने प्रान्तके गरीब लछोगोंको देता हूँ, और एक हजार रुपया 
कुटम्बके पालनमे व्यय हो जाता है। इससे नही जा सकता । 

मरी शादी सिमर ग्रामके श्रीयुत्‌ सिघई मैयालाल जीके साथ हुई 
थो। जब मेरी अवस्था १८ वर्षकी थी तब मेरे पतिका स्वर्गवास हो 
गया। मैं उनके वियोगमें इतनी खिन्न हुई कि एक कुएँ पर जाकर प्राण 
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त्यागनेकी तैयार हो गई। परन्तु तुरत सम्भल गई, और आकर 
भगवान्‌के समक्ष इस पापका यह प्रायश्चित्‌ लिया कि आ-जन्म एक 
बार भोजन करूँगी, भोजनके बाद दो बार पानी पीऊँगी, अमर्यादित 
वस्तु भक्षण न करूँगी, आपकी पूजाके बिना भोजन नही करूँगी, रजो- 
दर्शनके समय भोजन नही करूँगी, विशेष बाधा होनेपर केवल जलपान 
कर लगी, पतिकी सम्पत्तिको धर्म-कार्यमें खर्च करूँगी और अष्टमी चतु- 
द॑शीको उपवास करूँगो | 

डेरे पर आकर सासको सम्बोधा कि “आप खेद न करें। आपकी 
सेवा में करूँगी । आप सानन्द धर्म साधन कीजिये। मुझे ही अपना पुत्र 
समझिये ! सिमरा आने पर सभी सहानुभूति करनेके लिये आये | सबसे 
यही कहा कि--यह तो सुअवसर है। यदि उनका समागम रहता तो 
निरन्तर आयु विषय भोगमें जाती । यदि सनन्‍्तान हो जाती तो उसके 

मोहमे पर्याय बीत जाती । आत्म-कल्याणसे वश्चित रहती । सबसे कठिन 

ब्रह्मचयं ब्रतका पालन पति-वियोगसे अनायास हो गया है। 

मेरे पतिकी जो पचास हजार रुपयेकी साहुकारी थी। उनमें १००) 
तक जिन किसानोंके ऊपर है, वह सब मै छोड़ती हूँँ। तथा सौ रुपयासे 
आगे जिनके ऊपर है, उसका ब्याज छोड़ती हेँ। आजसे यह नियम 
लेती हूँ कि जो रुपया किसानोसे आवेगा। उसका संग्रह न करूँगी। 
धर्म-कार्य और भोजनमें व्यय कर दूँगी। यह सुनकर राजाने भी धनको 
राज्यमे नही लिया । 

तीन दिन पक्ति भोजन हुआ । दूसरे वर्ष शिखरजीकी यात्रा की | 
इस प्रकार आनन्दसे धर्म-ध्यानमें समय बीतने छगा। इसी बीचमें 
गणेञ प्रसाद मास्टर जतारासे आया । उसे देखकर मेरे स्तनसे दुग्धधारा 
बह निकली | मुझे लगा मानों जन्मजन्मान्तरका यह मेरा पुत्र ही है। 
उसी दिन संकल्प कर लिया कि जो कुछ मेरे पास है सब इसका है । 

कुछ दिन बाद में सिमरा छोड़कर बरुआसागर आ गई, किसानोंके 
ऊपर जो कर्जा था सब छोड दिया और मेरे रहनेका जो मकान था 
वह मन्दिरको दे दिया। केवल १०,०००)की सम्पत्ति लेकर सर्राफ 
मूलचन्द्र जीके यहाँ रहने लगी। वे सो रुपया ब्याज उपाजन कर मुझे 
देने लगे। कुछ दिन बाद सागर आ गई और सिंघई बालचन्दजी 
सवालनबीसके मकानमें रहने छूगी | 
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३. शास्त्रज्ञता व तत््वज्ञता 


( १ ) बाईजीफी आँखमें मोतिया उत्तर आया था। क्षेत्रपाल् 
( ललित पुर ) में एक दिन मन्दिरजी जाते समय गिर गईं । सेठ मथुरा 
दासजी टड़याने जो देखा तो पश्चाताप करते हुए बोले, क्यों बाईजी 
चोट लग गई ?” बाईजी हँसती हुई बोलीं, 'कोई चिन्ताकी बात नहीं, 
जो अर्जंन किया है, वह भोगना ही पडेगा ।' 

देखो श्री कार्तिकेय मुनिने श्री कातिकेयानुप्रेक्षामें लिखा है, कि जिस 
जीवके जिस देश और कालल्‍ूमें जिस विधान कर जन्म तथा मरण 
उपलक्षणसे सुख, दुःख, रोग, शोक, हे, विषाद आदि श्री जीनेन्द्र 
भगवानने देखा है, वह उस उस क्षेत्र तथा उस उस कालमे उसी 
विधानसे होवेगा। उसे मेटनेको अर्थात्‌ अन्यथा करनेकों कोई 
समर्थ नही। 

श्री कुन्द-कुन्द स्वामीने समयसारके बन्धाधिकारमे लिखा है-- 
जो यह मानता है कि मे पर की हिसा करता हूँ या उसे जिलाता हूँ, 
अथवा पर जीबोंके द्वारा मै मारा जाता हूँ या जिलाया जाता हूँ, वह 
मूढ है, अज्ञानी है, और ज्ञानी इसके विपरीत है । 

निमित्त कारणकी अपेक्षा यह सब व्यवहार है। तत्त्व-दृष्टिसे देखा 
जाय त्ोन कोई मारता है ओर न उत्पन्न करता है। यदि द्र॒व्य- 
हृष्टिसे विचार करो तब तो सब द्रव्य स्थिर है। पर्याय-हष्टिसे उदय 
भी होता है और विनाश भी | यह बात श्री समन्‍्त भद्र स्वामीन भी 
कही है । 

जब इस प्रकार वस्तुकी स्थिति है तब दुःखके समय खेद करना 
व्यर्थ ही है। क्या आपने श्री समयसार कलझमें नहीं पढा--'सम्पूर्ण 
प्राणियोंका मरण जीवन दुख और सुख जो कुछ भी होता है वह सब 
अपने कर्म विषाकसे होता है। न तो कोई किसीका रक्षक है, न भक्षक 
है । तुम्हारी जो यह मान्यता है कि हम सब कुछ कर सकते है, यह सब 
अज्ञानकी महिमा है | 

यह जीव अनादि कालसे पर्यायको ही अपना मान रहा है। जो 
पर्याय पाता है, उसीमे निजत्व कल्पता कर अहूंबुद्धिका पात्र होता है, 
और अहंबुद्धिसि पर-पदार्थमें ममता कर लेता है। जो पदाथ्थं अपने 


१-शधर्म माता चिरौंजा थाई ३७५ 


अनुकूल हुए उन्हें इष्ट और प्रतिकूल हुए उन्हें अनिष्ट मानकर इष्ट पदार्थों 
की रक्षामें व्यग्न रहता है | 

बाईजीका तत्त्वज्ञान पूवंक उत्तर सुनकर सेठ मथुरा दासजी दंग 
रह गए। 

(२) जब मै सप्तम प्रतिमाके ब्रत लेनेको उद्यत हुआ, तो बाई जीने 
मुझे समझाया कि सम्यग्दशंनके बिना ब्रत नहीं होते हैं। और बह 
सम्यग्दर्शन आत्माका वह गुण है, जिसका विकास होते ही हमारी 
प्रवृत्ति स्वत पू्से पश्चिमकी ओर हो जाती है । प्रशम संवेग अनुकम्पा 
और आस्तिक्य आदि गुणोंका आविर्भाव हो जाता है। यद्यपि अन्य 

ग्रन्थों में तत्त्वार्थ श्रद्धाननों इसका लक्षण कहा है, परन्तु पश्चाध्यायीका रके 
अनुसार वह वास्तवमें ज्ञानकी पर्याय है | 


४. विदेक पूर्ण धर्मज्ञता 


[बाई जो धमकी मर्मज्ञ थी। न स्वयं रूढ़ियोंको अपनाती थी 
और न वर्णी जीको अपनाने देती थी। पद-पद पर उनकी अन्धानुसारी 
वृत्तियोंसे रक्षा करती थीं। स्वयं भी सत्य पथानुगामिनी थी, और 
उनको भी उसीका पथिक बननेके लिये सदा प्रेरित करती थी। ] 


(१ ) [ अपनी प्रारम्भिक अवस्थामे मेरी सर्वे प्रवृत्तियें धर्मान्धा- 
नुकरण मात्र होती थीं। जो मर्जीमें आया छोड़ दिया ) एक बार भाद्र 
मासमे छहों रस छोड दिये। शरीर शक्ति-हीन हो गया। बाईजीने 
उपदेश दिया कि 'कोई भी काम करो, समतासे करो। शीक्रता मत 
करो । जिस कार्यमें आकुलता हो उसे मत करो ।' 


(२) जब बाईजीकों यह पता चला कि मैने धर्मान्धानुकरणके 
कारण अपनी माता व पत्नीसे सम्बन्ध विच्छेद कर दिया है, तो डॉँटकर 
कहने छगी, कि संसारमें कोई किसीका स्वामी नहीं | तुम्हे कौन-सा 
अधिकार है कि उनके धर्मका परिवर्तन कराते हो ? 


(३ ) जब मैने सप्तम प्रतिमाके क्रत लेनेका संकल्प किया, तो बाई 
जीने मुझे सावधान किया कि तेरी प्रकृति अभी उग्र है इसलिये अभी तू 
ब्रत अ्रहण करनेके योग्य नहीं है । 
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आपने मुझे बताया कि जब तक मिथ्यात्व का अभाव नही हो जाता 
तब तक कित्तने भी ब्रत्त संयम व तप आदि क्‍यों न करो वे मोक्ष मार्गके 
साधक नही हैं। तुम अभी ब्रत्त लेनेके पात्र नहीं हों। लोक-भय से 
ही द्रतों का पालन करोगे | परन्तु जो परिणाम आज है वे फिर न रहेंगे। 
नाम-मात्रके संयमसे आत्माका सुधार नहीं होता । 


४ एक बार बाईजीसे मैने कहा कि जगत मे कोई किसीका नही, 
इसलिये अब सब कुछ छोडकर त्याग मार्गका अवलम्बन करूँगा । बाईजी 
बोलीं--“बेटा ! बडी प्रसन्नता है, अवष्य करो । पर खेद इस बातका ८ 
कि तुम बात बहुत करते हो, और करनेमे कायर हो । मनृष्य वह है कि 
जो का करनेकी बात मुँहसे न निकाले और अन्य मनुष्य उसके कार्यको 
देखकर यह अनुभव करें कि इनके इस कार्य करनेका अभिप्राय था । 


त्यागी जो होता है, वह किसी से राग-द्वेष नहीं करता । भान्तचित्त 
से आत्म-कल्थाणके मार्गमे लग जाता है। यदि वास्तवमे त्याग धर्मका 
स्वाद लेना चाहते हो तो सर्व प्रथम अपने अभिप्रायको निमंल बनानेका 
प्रथत्त करो । जब अन्तरंगमें रागकी कृषता होती है तब बाह्य वस्तु तो 
स्वय छूट जाती है। 

५ जब बनारसमे अध्ययत्त करता था तो एक बार स्याद्वाद विद्यालय 
में बाईजीके नामसे १०००) का दान लिखा आया, परन्तु डरके मारे 
बाईजीसे न कह कर उसकी पूर्तिके अर्थ अपने फल खानेके पैसे डाकखाने 
में जमा करने लूगा । 


बाईजी को पता चला तो बोली कि ऐसे कब तक पूरे करोगे। 
१५) मासिक हो तो देती हूँ । ५) मासिक तो १०००) का सूद हो बेंढ 
जाता है। दानकी रकमको ऋण समझो । देनेका भाव जिस समय हो 
उसी समय द्रव्यको पृथक कर देना उचित है। तत्काल न देनेसे महान 
अनर्थ को सम्भावना है। सम्यक्‌ विचार कर बोलो और बोलनेसे पहले 
दे दो | यही सर्वोत्तम मार्ग है । 


६ श्री पाइवनाथ भगवानकी टोंकपर स्वय ब्रत ग्रहण करते समय 
बाईजीने मुझे उपदेश दिया कि--बेटा ! जिस कालमें जो काम करो, 
सब तरफसे उपयोग खेंचकर चित्त उसीमें लगा दो। पूजाके समय 
स्वाध्यायकी चिन्ता न करो ।' 
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७ उसी समय उन्होंने यह भी बताया कि--घम तो आत्माकी 
निर्मल परिणतिका नाम है। धर्मके नामपर ये जो हम प्रवृत्तियें कर 
रहे हैं। वे धर्म नहीं हैँ, मन वचन कायके शुभ कारण हैँ। जहाँ मनमे 
शुभ चिन्तन होता है, कायकी चेष्टा सरल होती है, वचनोंका व्यापार 
स्व-परको अनिष्ट नहीं होता, वह सब मनन्‍्द कपायके काये हैं। धर्म 


तो वह वस्तु है, जहाँ न कपाय है, और न मन वचन कायका 
व्यापार ।' 


८. बेटा ! जो बात न आती हो उसका उत्तर न दो। यही उत्तर 
दो, कि हम नहीं जानते । जिसको तुम समझ गए कि गलत हम कह 
रहे थे, शीघ्र कह दो फि यह बात हम मिथ्या कह रहे थे। प्रतिष्ठाके 
लिये उसकी पुष्ठि मत करो | 


५, गह॒वासी भी उदासी 


बाईजी यद्यपि घरमें रहत्ती थी, कोई प्रतिमा आदि भी नही थी, 
तथापि उनकी देनिक चर्या त्यागियो जैसी थी। प्रात:ःकाल सामायिक 
करना, उसके बाद शौचादिसे निवृत्त होकर श्री अभिनन्दन स्वामीके 
दर्शन करना और बही एक घण्टा पाठ करना, पदचात्‌ वन्दना करके 
१० बजे निवास स्थानपर आकर भोजनसे निवृत्त हो आराम करना, 
फिर सामायिकादि पाठ करके स्वाध्याय ( प्रवचन ) श्रवण करना, 
अनन्तर श्ान्तिरूपस अपने समयकी उपयोगिता करनेमें तत्पर रहना, 
पदचात्‌ सायकालकी सामायिकादि क्रिया करता, यदि शास्त्र श्रवणका 
निमित्त मिल जाय तब एक घण्टा उसमें लगाना। अनन्तर निद्रा लेना । 


६. सहिष्णुता व स्वाभिमानता 


१. बनारस रहते-रहते ही बाईजीके मस्तकमें शूल वेदना हो गई 
और इसीके कारण आँखमे मोतिया बिन्दु भी हो गया। हमारा पढना 
लिखना छूट गया और सनन्‍्तोषके साथ बाईजीकी वेयावृत्त्य करनमें 
समयका सदुपयोग करने रंगे | बाईजीकी धीरता सराहनीय थी। पूजन, 
सामायिक आदि नित्य-नियममें जितना समय पहले लगाती थी, उससे 
न्‍्यून एक मिनट भी न लगाना, किसी पर अपनी वेदना प्रगट न होने 
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देना और सदा हँसमुख रहना, आदि उनके काय॑ ्योंके त्यों 
चलते रहे । 


एक दिन बोलीं--बेटा ! हमको शूलकी वेदना बहुत है, अतः यहाँसे 
देश चलो। हम श्री बाईजीको लेकर बरुआसागर आ गये। एक 
साधारणसे आदमीने किसी बनस्पतिकी जड़ लाकर दी और कहा कि 
इसे छेरीके दूधमें घिसकर लगाओ। उसके लगाने से शिरकी वबेदना तो 
चली गई, परन्तु आँखका मोतिया बिन्दु नहीं गया । 


झाँसीमें एक बद्धभाली डाक्टरको दिखाया। उसने कहा कि चिन्ता 
न करो १५ विनमें आराम हो जायेगा । हमारी फीस ५०) होगी। तथा 
कमरा कम्पाउण्डर आदिका कुल मिलकर ९०) और लगेंगे। सर्रफजीने 
स्वीकार कर लिया | परन्तु डाक्टरने एक वाकवाण मारा कि सम्पत्ति- 
शाली होते हुए भी बाईजी ऐसे वस्त्र पहनकर आईं कि जिससे दूसरेको 
यह निश्चय हो कि इनके पास कुछ नही है। बस इतना सुनते ही बाई- 
जीने कह दिया--भैया डाक्टर ! हम आपसे आप्रेशन कराना नहीं 
चाहते । अन्धा रहना अच्छा, परन्तु लोभी आदमीसे आप्रेशन कराना 
अच्छा नही । बाईजी वहाँसे ललितपुर चली गई | 


शुभ योगसे ललितपुरके बगीचेमें एक अंग्रेज डाक्टर मिल गये। 
वे सुहृदयत्ताके अवत्तार थे | अपना परिचय देते हुए उन्होंने बताया, कि 
हम झाँसीके बडे अस्पतालके मिविल-सर्जन है। हम तुम्हारे मोतिया 
बिन्दुका आप्रेशन कर देंगे !! बाईजीने कहा कि "में अस्पत्तालमे नहीं 
रहंगी। शहरकफी परवार धर्मशाला में रहेगी, जिससे कि नौ बजे 
भगवानके दर्शन पूजन नित्य कर सकूँ। डाक्टरने कहा--तुम जहाँ 
ठहरोगी, मे वही आ जाऊँगा। तुम आज ही झाँसी जाओ, मे भो 
जाता हूँ ।' 

हम १२ बजेकी गाड़ीसे झाँसी पहुँच गए । डाक्टरने आप्रेशन किया । 
वह सफल हुआ, बाई जीको दिखने लगा । इस प्रसंगमें ३२ बार डाक्टरको 
आना पड़ा। उनके साथ उनका १० वर्षीय बच्चा भी आता था | बाईजी 
की पापड पूड़ी उसे बहुत स्वाद लगी। वह प्रतिदिग आता और 
पापड़ पूड़ी माँग कर भी खा लेता । तात्पय॑ यह कि बाईजीके साथ उसकी 
अत्यन्त प्रीति हो गई। 
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१६) के हिसाबसे ३२ चक्‍करोंकी फीस ५१२) होते थे। बाईजीने 
तुरत ५१२) मेंगा भेजे और ४०) की मेवा आदि सजाकर थालि्योंमें 
भरकर रखी | अगले दिन डाक्टर साहब आये तो उनको भेंट की, 
परन्तु डाक्टरने किसी प्रकार भी स्वीकार न किया, और कहा कि तुम्हारे 
पास केवल १०,०००) हैं, जिनका १००) सूद आता है। उसमें आपका, 
एक लड़कीका, इस ( गणेश प्रसाद ) बच्चेका तथा इसकी माँका निर्वाह 
होता है । ५००) मूलमेंसे निकल जानेपर ५) सूद कम हो जायेगा। 
जिससे आपके मासिक व्ययमें त्रुटि होगी । यह कहकर सम्मान रखनेके 
लिये कुछ मेवा और ११) कम्पाउण्डर के ले लिये। और कुछ न लिया। 
बाईजीकी आँखोंमें हके अश्वु छलक पड़े और कण्ठ रुद्ध हो गया | 

२ वि०्संबत्‌ १९७६ में मूडविद्वीकी यात्राको गए थे। कारकल पहुँचे 
तो छ मील बैलगाडीमें चलना पड़ा | मार्गंम बाईजी लथु-शंकाके लिये 
नीचे उतरो | चार बजे रात्रिका समय था। उतरते ही बैलने बड़े वेगसे 
लात मारी, जिससे बाईजीकी मध्यमा उँगली फट गई | हड्डी दिखने छगो । 
रुधिरकी धारा बह उठी । परन्तु वाईजीने आह न की | केवल इतना 
कहा--सिठ कमलापतिजी ! बेलने अँगुलोमे छात मार दी। प्रातः होने 
पर जब बाईजोसे कहा कि, अस्पतालमें चलकर दवाई लगवा लीजिये' 
तो बाईजीने यह कहकर निषेध कर दिया, कि हम अस्पतालकी दवाईका 
प्रयोग नही करेंगे, क्योकि उसमें ब्राण्डीका जुज रहता है। उन्होने 
अण्ड ( उपले ) की राखको छानकर घीमें मनन्‍्थन कर लगाया। त्तीन 
मासमे अंगुली अच्छी हुई, परन्तु उन्होंने अस्पताककी दवाईका प्रयोग 
नहीं किया । 


७ सुहृदयता व उदारता 


१ सागरकी ही घटना है । एक बिल्लीका बच्चा था। उसकी माँ 
मर गई। मैने उसे दूध पिछा कर पाल लिया। बाईजी भोजन करती 
थी त्व ही वह आ जाता था, और जब तक बाईजी उसे दूध रोटी 
नहीं दे देती थीं तब तक नहीं भागता था। जब बाईजी बरुआसागर या 
कही अन्यत्र जाती थीं, तब वह एक दिन पहलेसे भोजन छोड देता था, 
और जब तांगा पर बैठ कर स्टेशन जाती थी, तब वहीं खड़ा रहता 
था। तांगा जानेके बाद वह धर्मशाला छोड देता था, और जब बाईजी 
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आ जाती थी, तब पुनः आ जाता था । अन्तमें जब वह बीमार हुआ तब 
दो दित तक उसने कुछ भी लही लिया । और बाईजीके द्वारा नमस्कार 
मन्त्रका श्रवण करते हुए उसने प्राण विसजन किये । 


२. बाईजी जो चीज हमको भोजनमें देती थीं, वही नाई धोबी 
मेहलरानी आदिको देती थीं। उनसे यदि कोई कहता तो साफ उत्तर 
देती थी कि महीनों बाद त्यौहारके दित ही तो इन्हें देती हूँ। खराब 
भोजन क्यों दूँ | आखिर ये भी तो मतुष्य हैं । 

३. एक बार में बनारस विद्यालयके लिये बाईजीके नामसे एक 
हजार रुपया लिख आया, पर भयके कारण बाईजीसे कहा नही । वाईजी 
मुझे आठ दिनमें तीन रुपया फल खानेके लिये देती थी। मैं फल न 
खाकर उन रुपयोको पोस्ट आफिसमें जमा कराने लगा। बाईजी को 
पता लगा तो कहने लगी कि 'जब तुम्हे हमारा भय था तब दान देनेकी 
क्या आवश्यकत्ता थी। अभी जाओ और एक हजार रुपया आज ही 
मेज दो | अब आगेके लिये हमारे पास जो कुछ है वह सब तुम्हे देती 
हूँ । तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो । भयसे मत करो । आजसे हमने इस 
द्रव्यकी ममता त्याग दी । 

४. एक दिनकी बात है--एक लकड़ी बेचने वाली आई। उसकी 
लकड़ी चार आनेमें ठहराई, मेरे पास अठन्नी थी। बाकी पैसे उसके पास 
न थे। मेने कहा, आठ आना ही ले जा । उसके शरीर पर जो धोती 
थी वह बहुत फटी हुई थी। में ऊपर गया | वहाँ बाईजीकी रोटी बनाने 
की धोत्ती सूख रही थी, वही पर चार सेर गेहूँ रक्खे थे। दोनों वस्तुएँ 
लाकर उसे दे दीं । बाईजी मन्दिरसे आई। दीप चन्द्रजीके मुखसे यह 
सुनकर खुश हुईं और कहने लगी कि धोती देनेका रज्ल नहीं, किन्तु 
दूसरी दे देते। गेहूँ भी दूसरे दे देते। अब जब धोती सूखेगी तब 
रोटी बनेगी । 


<., ब्तारोपण 


सम्मेदश्िखर श्री पाश्वंताथ स्वामीकी टोंकपर पूजा करके बाईजी 
इतनी आनन्द निमम्न हो गई कि पुलकित बदन होकर गदगद्‌ स्वस्मे 
हमसे कहने लगीं कि 'भेया ! हमारी पर्याय त्तीन महीनेकी है, अत्तः तुम 
हमे दूसरी प्रतिमाके ब्त दो। मैने कहा 'बाईजी ! मै तो आपका बालक 
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हूँ। आपके उपकारोंको आजन्म विस्मरण नहीं कर सकता। आपका 
समागम न होता तो न जाने मेरी क्या दशा होती। आपके समागमसे 
मेरी कषाय मन्द हुई, मेने द्रव्य सम्बन्धी व्यग्रताका कभी अनुभव नहीं 
किया, दान देनेमें मुझे संकोच नहीं हुआ । इसलिये मैं त्तो स्वयं आपको 
गुरु मानता हूँ। 

तब मुझे कुछ आवश्यक उपदेश देकर बाईजीने स्वयं श्री पाश्वनाथ 
स्वामीकी टोंकपर द्वितीय प्रतिमाके ब्रत लिये और यह भी ब्रत लिया कि 
जिस समय मेरी समाधि होगी उस समय एक वस्त्र रखकर सबका त्याग 
कर दूँगी--क्षुल्लिका वेषमें ही प्राण विसजंन करूँगी। यदि त्तीन मास 
जीवित रही लो सर्व परिग्रहका त्याग कर नवमी ,प्रतिमाका आचरण 
करूँगी। १८ वर्ष में वेधव्य अवस्था हो चुकी थी। तभी से मेरे 
एक बार भोजनका नियम था। अब आपके समक्ष विधि-पृवंक उसका 
नियम लेती हूँ। 


९, समाधि-मसरण 


बाईजीका स्वास्थ्य प्रतिदिन शिथिल होने लगा। मैने डाक्टरको 
दिखानेका आग्रह किया तो बाईजीने कहा--भैया ! मे शिखरजीमे 
प्रतिज्ञा कर आई हूँ कि कोई भी सचित्त पदार्थ नही खाऊँगी। फल आदि 
चाहे सचित्त हो चाहे अचित्त हों, नही खाऊँगी। गेहूँ, दलिया, घी 
और नमकको छोड़कर कुछ न खाऊँगी। दवाईमें अलसी, अजवाइन 
और हूर॑ छोड़कर अन्य कुछ न लूँगी। 


उसी समय उन्होने शरीरपर जो आभूषण थे वे उतार दिये, बाल 
कटवा दिये, और एक बार भोजन और एक बार पानी पीनेका नियम 
कर लिया | पन्द्रह दिन बाद जब मन्दिर जानेकी शक्ति न रही, तब हमने 
एक ठेला बनवा लिया, उसीमें उनको मन्दिर ले जाते थे। पन्द्रह दिन 
बाद वह भी छुट गया । प्रातःकाल मन्दिरसे अष्ठ-द्रव्य लाते, और बाईजी 
घर पर ही एक चौकीपर बेठे-बैठे पूजत करती थी । 

में ९ बजे दलिया बनाता था ओर बाईजी दस बजे भोजन करती 


थीं । एक मास बाद आधघ छराँक भोजन रह गया। फिर भी उनकी 
श्रवण द्षक्ति ज्यों की त्यों थी । श्वास रोगके कारण बाईजी लेट नही 
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सकती थीं। केवल एक तकियाके सहारे २४ कण्टा बेठी रहती थीं। 
परन्तु बाईजीने कभी 'हाय' भादि शब्द उच्चारण नहीं किये। बाई 
जीको निद्रा नही आती थी। केवल राजिको दो बजे बाद कुछ आलस्य 
आता था । हम लोग रात्रि दिन उनकी वेयावुत्यमें लगे रहते थे । 


जब आयुके दस दिन रह गए तब बाईजीने एकान्तमें मुझसे कहा 
कि-- हमने तुम्हें चालीस वर्ष पुत्रवत्‌ पाछा। इस दी्घ कारूमें हमसे 
यदि किसी प्रकारका अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करना। मैं रुदन 
करने लगा | हिलहिली आने लगी। उन्होंने मुझे ऊपर भेज दिया। 
मेरे बाद मुला बाई आई फिर शान्ति बाई जाई और फिर सिंघईजी 
आए । सभी दो चार मिन्तठट कुछ सुनानेके पदचात्‌ रोने लगते थे, और 
बाईजी उन्हें बाहर भेज देती थी। बाईजीने कहा--आप लोगोका 
साहस इतना दुरबंछ है कि आप किसीकी समाधि करानेके पात्र नही है । 


बाईजीका साहस प्रत्तिदिन बढता गया । इसके बाद बाईजीने केवऊ 
आधी छटाँक दलियेका आहार रक्खा और जो दूसरी बार पानी पीती 
थी, वह भी छोड दिया | जब आयुके दो दिन रहू गए तब दलिया भी 
छोड़ दिया, केवल एक बार पानो रक्खा ओर जिस दिन आयुका अवसान 
होने वाला था, उस दिन जल भी छोड़ दिया | 


उस दिन उनका बोल बन्द हो गया। तीन माससे लेट नहीं सकती 
थी, उस दिन पैर पसार कर सो गईं। मैं समझा कि आज बाईजीको 
आराम हो गया, और वर्णी मोत्तीछालूजीके मना करने पर भो निश्चिन्त 
सा हो ग्रामके बाहर घूमने चला गया | वहॉँसे सामायिक करके मन्दिर 
चला गया | रात्रिको ९ बजे लौटा तो देखा कि लोग समाधि-मरण 
आदिका पाठ पढ़ रहे हैं। बाइजीने मोतीलालजीसे कहा कि अब हमको 
बेठा दो | बाईजीने दोनों हाथ जोड़े और ४» सिद्धाय नम ' कहकर 
प्राण त्याग दिये। 


१०, पंक्ति भोजन 


तीन दिनके बाद ललिता बोली-हम बाईजीका मरण-भोज करेगे ।' 
मेने कहा--भब यह प्रथा बन्द हो रहो है।' वह बोली--ठीक 
है परन्तु हम तो उन्हींके स्मरणके लिये उन्हींका घन भोजनमे लगाते 
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है । आपके पास जो था वह स्याद्वाद विद्यालयकों दान कर चुके । अब 
हमारे पास जो है, उसे लगावेंगे ।' 


ललिताने एक हजार मनुष्योंका भोजन बनवाया और बारहवें दिन 
खिलाया । सागर विद्यालय व अनाथाजरुयके छात्रों व बाऊक बालिकाओं 
को भी भोजन दिया । जितने माँगने वाले ( भिखारी ) आये उन सबको 
भोजन दिया । पश्चात्‌ जो बचा उसे पल्‍्लेदारोंको दे दिया, फिर भी जो 
बचा वह बाईजीका काम करनेवाली औरतोको दे दिया। ७ 


२, श्री सिंघई कुन्दन लालजी 


पूज्य माता चिरोंजा बाईजीके पश्चात्‌ सागर निवासी सम्मानीय 
सिंघई श्री कुन्दन लालजीका उपकार भुलाया नही जा सकता | आपको 
पूज्य-श्रीके आश्रय दाता कहें तो अत्तिश्योक्ति न होगी । पृज्य-श्री वर्णीजी 
आपको बड़े भेया कहते थे। कारण केवल यही है कि सिघईजी वर्णीजीसे 
तीन वर्ष बड़े थे | परन्तु सिघईजी उनको ऐसा मानते थे, जेसे कि वह 
ही उनसे बड़े हों। पृज्य-श्रीके अनन्य भक्त होनेके कारण सिघईजी उनकी 
कोई भी आज्ञा टालते नहीं थे । 


एक बारके कहने मात्रसे श्री सिघईजीने सागरमें सरस्वती भवन 
और मानस्तम्भ तथा द्रोणगिरिके मन्दिरमे सुन्दर वेदीका निर्माण करा 
दिया | ५-५ हजारकी रकम सिघईजीके नामसे उनसे बिना पूछे ही 
वर्णीजी लिखा देते थे | सिघईजी कभी ना नहीं करते थे। पूज्य श्री 
वर्णीजीकी जीवन गाथाका प्रत्येक पृष्ठ उनकी उदारता, धामिकता व 
दयाद्रंताके गुणगानसे भरा पड़ा है। 


बहुत सस्ता समय था | एक रूपयेमें एक मन गेहेँ आते थे। खानेके 
लिए घी और दूध भरपूर मिरता था। देहातमें दूध और दहीकी बिकी 
नही होती थी । ऐसे सुख समृद्धि ओर शान्तिके समय वि० सं० १९२८ के 
ज्येष्ठ कु० ५ शनिवारकों श्री सिधईजीका जन्म हुआ। आपके पिता 
श्री सिघई कारेछालजी और माता श्री सिघेन उद्योती बाईजी सागरके 


> बेट४ड + 
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जैन गृहस्थ परिवारोंमें साधारण परिस्थितिके होते हुए भी अपनी 
घाभिकता, सच्चरित्रता एवं परोपकारिताके कारण आदश गृहस्थ 
माने जाते थे | 

सिघईजी अपने दो छोटे भाइयो और एक बहनके बीच सबसे बडे 
थे। भादइयोंमें से एक श्री रज्जी लालजी थे। जिन्‍्हींने सदा देशकी मौन 
सेवा की, और दूसरे श्री नाथूरामजी थे जो अच्छे कुशल व्यापारी और 
धर्मात्मा थे । आपका बनाया हुआ १० हजार रुपयेका चान्दीका विमान 
सागरमे बेजोड है। श्री सिघईजीको केवल एक ही पुत्र था जिसका नाम 
नन्हे लाल था। सिघईजीका इसके साथ प्रगाढ प्रम था, परन्तु अधिक 
दिन त जी सका | सागरमे प्लेगकी महामारी फैली, और वह उसको 
चपेटम आकर सिघईजीकों विरहका सन्‍्ताप दे स्वर्ग सिधार गया। 
आपको दो पुत्रियाँ भी थी--एक श्रीमत्तो सौ० गुलाब बाईजी थी जो 
सागरके प्रतिष्ठित धामिक एवं कुशल व्यापारी श्रीमान्‌ बालचन्दजी 
मलेयाके घरकी शोभा थी, और दूसरी थी श्रीमती सौ० बहन तारा 
बाईजी, जिनका विवाह श्री चौधरी बाबूछालजी बोरिया थालोंके 
साथ हुआ था | 


आपत्तियो और विपत्तियोके सागरकों पार करता हुआ सागरका 
यह मनस्ती मानव मानत्रताके हृदय सागरके बीच एक ऐसे टापू पर जा 
पहुँचा जहाँसे उसने आपत्तियोके भ्रममे फेसने वाले अनेक लोगोको 
हस्तावलम्तन देकर सुखके मार्ग पर पहुचाया | 


छ. वर्धकी उम्रम आपने पढना प्रारम्भ किया। ४ कक्षा हिन्दो 
और एक कक्षा अग्रेजी पढी | इसी बीच सोनागिरि, शिखरजी, गिरि- 
नारजी आदि समस्त जैन तीर्थोकी यात्राके लिये सकुटुम्ब जाना हुआ । 
जिसमें ५ मास बीत गए ओर पढाई बन्द हो गई। किरानाकी दुकान 
को । १६ वर्षकी अवस्थामें शादी हो गई | तत्पठचात्‌ घी तथा गल्लाकी 
दुकान करली | पिताजीसे २००) को पूँजी ली थी, वह कमाकर उन्हे 
वापस कर दी | और व्यापारमे अच्छी वृद्धि की । 


पहले आप शिवकरण बलदेवजीकी हवेलीमे रहते थे | वह छोटे भाई 
नत्थालालको देदी | एक मकान मझले भाई रज्जीलालजोको भी बनवा 
दिया, परन्तु कुछ कौदटुम्ब्रिक कलह हो जानेके कारण आपको वह मकान 
२५ 
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छोडकर गल्लाबाजार चले जाना पडा। वहाँ एक खण्डहर लिया और 
उसे ही वर्त्तमान मकानका रूप दिया । 


घरसे निकले तब आपकी ददा बडी दयनीय थी। रात्रिके १२ बजे 
भेया ( इकलौता पुत्र नन्हेलाल ) को लेकर पीछें-पीछे उसकी माँ चल 
रही थी और आगे आगे आप स्वय लालटेन लेकर चल रहे थे | कुटुम्बसे 
अछग होकर आपको बडा दुःख हुआ | पुत्रकी मृत्यका दुख उन्हीके 
शब्दोमे इसप्रकार व्यक्त किया जा सकता है, “यह बडा बाजारका मकान 
भैया ( पुत्र ) के विवाहके लिये बनवाया था ।” कहते कहते सिघईजीकी 
भाँखोसे ऑसूकी झडी लग गई। “भैया गौर वर्ण थ। आज्ञा थी कि 
जेन धर्मकी सेवा करता हुआ हमारी कुल परम्पराको अक्षुण्ण रक्खेगा | 
परन्तु भेया | भावना कब किसकी पूर्ण हुई ? कौन शञाइवत रह सका ?” 
लडखडाती हुई बोलीमें इतना कह कर आप फूट फूट कर रोने लगे। 


धामिक प्रकृतिके व्यक्ति होनेके कारण आप अत्यन्त दयालू व उदार 
तो पहलेसे ही थे, परन्तु उनके इकलौते पुत्रकें वियोगने उनकी करूणाके 
प्रवाहको और भी वेगवान्‌ बना दिया | ता० २० जुलाई १९५७ आकांध 
मेघाच्छन्न था। सिघईजी अपने विशान्ति गृहमे आग तापते वेडे थ। 
उनकी स्पष्ट मधुर वाणीमे णमोकार मन्त्र सुनाई पड रहा था। सागरसे 
जोरोसे पडनेवाले इन्फ्लछुएज्ञा तथा हैजेसे मरने वालोकी करुण कथा 
सुनकर वे प्रार्थना कर रहे थे । 

अज्ञात दान तो न जाने आपने कितने बार दिया है। रातकों 
दुकानसे चले, एक हाथमे लालटेन और कन्घेपर कपडोका गद्ढठा | ठडमे 
जो दीन दुखी सडक किनारे या पेडकी छायामे ठिठुया पडा दिखाई 
दिया--रजाई, कम्बल, चहर, जो जेसा दिखा, चुपचाप उढा दिया और 
घर वापस आ गए। पाने वाले गरीब जानते थे कि राजिमे भगवान आये 
और कपडे बॉट गए। बेचारोको क्या पता कि जहाँ प्रेम, उदारता, 
दयालुता और निर्लॉभिता आदि गुण होते है, वही भगवान होते है। 


आपका शिक्षा-प्रेम त्तो इतना विशाल था कि द्रोणगगिरि और 
सागरमे चलनेवाले दो ज्ञान-कल्पतरुओंके संरक्षणका प्रमुख भार अन्तिम 
समय तक आपके ऊपर निर्भर रहा। प्रान्तकी अनेक सस्थाओंको यथा 
समय सहायता करते रहे। सागर विद्यालयके सम्बन्धम सिघईजीके 
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अपूर्व सहयोगका उल्लेख करते हुए वणीजी अपनी जीवन गाथामे 

लिखते है कि | अक्षय तुतीया वि० सं० १५६५ को पाठशाला खोलनेका 
मुहतं निश्चित किया गया। इसी समय श्री सिघई कुन्दतन छालजीसे 
मेरा घनिष्ट परिचय हो गया । आप मुझे अपने भाईके समान मानने लगे। 
मासमे प्रायः १० दिन आपके घर भोजन करना पड़ता था |” 


जेसे शिक्षा प्रेमी थे, बेस ही धर्म-निष्ठ भी थे। कोई भी जन तीर्थ 
नही जिसकी आपने सकुटुम्ब यात्रा नही की । कई मन्दिरोका जी्णद्धार 
कराया । धमंशाला, जिन-चेत्यालय, मानस्तम्भ व वेदी निर्माण, तथा 
कलशा रोहण आदि कार्य आपने इतनी जानके साथ सम्पन्न कराये कि 
लोग उन्हे भूल नहीं सकते । पुज्य वर्णीजी स्वयं उनके विपयमे अपने 
शब्दोम लिखते है--- 

“सिघई कुन्ददलालजी सामरके सर्वश्रेष्ठ सहृदय व्यक्ति है। आपका 
हृदय दयासे सदा परिपूर्ण रहता हैं। जब तक आप सामने आये हुए 
दु सी मनुष्पको जकत्यनुसार कुछ दे न ले तव तक आपको सन्‍्तोष नही 
हाता । न जानें आपने कितने दु.खी परिवारोंको घन देकर, अन्न देकर, 
वस्त्र दकर, और पूँजी देकर सुखी बनाया है। आप कितने ही अनाथ 
छाटे-छोटे बालकांकों जहाँ कही से ले आते है और अपने खच्च॑स पाठ- 
जालाम पढाकर उन्हे सिलसिलसे छगा देते है। आप प्रति दिन पूजन 
स्वाध्याय करते है, अतिशय भद्र परिणामी है, प्रास्म्भस ही पाठ्शालाके 
सभागति होते आ रहे है और आपका बरद हस्त सदा पाठझ्षालाके 
ऊपर रहता है। ७ 


३, आ० १०८ श्री० सूर्य सागरजी 
छे 


दिगम्बर जेन समाजमे १०८ आचार्य श्री सूयं सागरजीको कौन नही 
जानता । पूज्य वर्णीजी आपको अपने गुरुके समान मानते थे त्तथा हृदयमें 
उनके प्रति अत्यन्त भक्ति रखते थे, जो कि उनके प्रति लिखे गए आपके 
पत्रो परसे व्यक्त होती है । 

आचायं-श्रीका जन्म कार्तिक शु० ९ शुक्रवार वि० सं० १९४० को 
गवालियर रियासतके शिवपुर जिलान्तगंत पेमसर ग्राममे हुआ था। 
बाल्यपनका नाम हजारीमल था। पिताके सहोदर भाई बलदेवजी 
झालरापाटन वालोंके यहाँ आपका लालन पालन हुआ। बादमे उन्हींके 
यहाँ दत्तक पुत्र हो गए । 

विवाह हो जानेपर भी बचपनसे ही धर्माभिरुचि होनेके कारण 
सं० १९८१ में एक स्वप्तके फलस्वरूप आप संसारसे विरक्त हो गए और 
इसी वर्ष आसौज शु० ६ को इन्दौरमे आचाये श्री शान्ति सागरजी 
महा राजके पास ऐलक पदकी दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षाका नाम सूर्य 
सागर रखा। कुछ ही दिनो पश्चात्‌ मगसिर ० ११ को मुनिपदकी भी 
दोक्षा लेली और कुछ कालमे ही आचाय॑ पदपर प्रतिष्ठित कर दिये गए | 

आप स्वभावके निर्भक व स्वतत्र विचारक थे। उत्तर भारतमे 
सर्वाधिक प्रतिष्ठा थी। आचार विचारमे मूल परम्पराकी आपने जीवनके 
अन्तिम क्षण तक रक्षा की । यद्यपि प्रारम्भिक शिक्षा हिन्दी तक सीमित 
थी, परन्तु स्वाध्याय और अध्ययनके द्वारा आपने अपने ज्ञानकों खूब 
बढाया और कई ग्रन्थोकी रचना की । 

अन्तम जीवनको नव्वर जान डालमिया नगरमे समाधि ले ली | वहाँ 
नगरके बाहर दाह-सस्कारके स्थानपर प्रसिद्ध उद्योगपति दाह शान्ति प्रसाद 
जी द्वारा निित इनकी संगमरमरकी भव्य समाधि बनी हुई है।. ७ 


न्ज रे ८ट्‌ 


४, पूज्य बाबा० श्री भागीरथ दासजी वर्णी 
छ 


श्रद्धेय बाबा भागी रथ दासजीका जन्म मथुरा जिलेके पण्डापुर ग्राममे 
वि० स० १९२५ को हुआ था तीन वर्षकी आयुम पिताका और ११ वर्ष 
की आयुमे माताका देहावसान हो जानेपर आप आजीविकाके लिये 
दिल्ली चले गए | जन्मसे वेष्णव थे, परन्तु दिल्लीमे एक जेन बन्धुके 
सम्पकंसे ज्ञान सम्पादन करनेके कारण, तथा किसी समय पासके जेन 
मन्दिरमे से आनेवाले जेन रामाग्रण पद्मपुराणके कुछ शब्द कानोमे पड़ 
जानेके कारण आप जैन धर्म दीक्षित हो गए। 


धीरे-धीरे प्रपश्चसे निवृत्त होते गए और कुछ काल पश्चात्‌ आपने 
विधिवत्‌ ब्रह्मचय॑ प्रतिमाकी दीक्षा ले छी। आगे चलकर आप दसवी 
प्रतिमाके ब्रत पालने लगे। आपका सयमो जीवन अत्यन्त श्लाघ्नीय 
रहा है। निर्वाहके लिये केवल दो चादर और दो लूुगोटे मात्र ही 
परिग्रह रखते थे। तथा मीठे और नमकका आजीवनके लिये त्याग 
कर दिया था। 


स्याद्गाद विद्यालयके संस्थापकोमे ये प्रमुच थे | अधिष्ठाता पद पर रह 
कर कई वर्षोतक आपने इस संस्थाकी सेवा को है । पूज्य वर्णीजी इन्हीकी 
अध्यक्षतामें विद्याध्ययन करते रहे तथा इन्हे अपना उपकारी व धर्म 
गुरु मानते रहे । यदि दोनोंको दो शरीर और एक आत्मा कहे तो अत्युक्ति 
नही होगी । पूज्य वर्णीजीके जीवन पर इनकी गहरी छाप है । 


“- २८९ - 


३९० १०-शान्ति निकेतन 


अन्तमें ईशरी आश्रममें ही २६-१-४२ को आपकी सल्लेखना सम्पन्न 
हुई जिसके विषयसे वर्णीजी स्वर्य लिखते हैं--- 


“बाबाजीका शरीर रुण्ण हो गया। औषधि सेवन नहीं किया। 
कृष्णाबाईने अच्छी वेय्यावृत््य की । त जाने क्‍यों बाबाजी हमसे वेय्या- 
वुत््य नही कराते थे। जिस दिन आपका देहावसान होने लगा उस दिन 
दस बजे तक शास्त्र स्वाध्याय सुता। सामायिक पर्चात्‌ हमने उठकर 
देखा तो बाबाजी भूमिपर एक लंगोटी लगाए पड़े हुए है। आपकी मुद्रा 
देखनेसे ऐलकका स्मरण होता था। हम लोग बाबाजीके कर्णोमि 
णमोकार मन्त्र कहते रहे। पाँच मिनट बाद आँखसे एक अश्रु बिन्दु 
निकला, और आप सदाके लिए चले गए ।” ७ 


५, १०५ चु० श्री मनोहर लालजी वर्णी 


आपका जन्म कात्तिक कृ० १० वि० सं० १९७२ को झाँसी जिलेके 
दुम॒दुमा ग्राममें हुआ था | जन्मका नाम मगनलाल तथा जाति गोलालारे 
है । प्रायमरी थिक्षाके पश्चात्‌ सस्कृत शिक्षाका विशेष अभ्यास करनेके 
लिए सागर आये और वहके विद्यालयमे रहकर ही न्यायत्ती्थंकोी परीक्षा 
पास की और शोलापुरसे 'शास्त्री' की | प्रकृतिसे भद्र देख वर्ह पर इनका 
नाम मनोहरलाल रखा गया | 


आपके विषयमे स्वय वर्णीजी ऐसा लिखते हे--जब मे जबलपुरमे 
था तब वहाँ मेरी ब्र० मनोहरलालजीसे भेंट हुई। आपके क्रमश. दो 
विवाह हुए थे पर दोनो ही पत्नियोका वियोग हो जानेपर आप संसारसे 
उदास हो गए। अपने छोटे भाईके पास सब परियग्रह छोडकर केवल दो 
हजार रुपयेका परिग्रह रखा | पीछे उसे भी बरुआसागरके विद्यालयमें 
दान देकर तथा ५००) श्री मूडबिद्रीकी यात्राके लिये रख अष्टमी 
प्रतिमाके धारी हो गए। “पीछे वर्णीजीसे ही आपने क्षुल्लकके ब्रत्त 
ग्रहण कर लिये। वर्तमान में आप सहजानन्द त्तथा छोटे वर्णीजीके 
नामसे पुकारे जाते है । 

आपका प्रवचन बहुत रोचक होता है, श्रोता गदगद हो जाते है । 
आपका स्वभाव अत्यन्त बान्त है। प्रान्त प्रान्तमें भ्रमण करके आपने 
अध्यात्म ज्ञानका प्रसार किया। संस्कृत तथा हिन्दी भाषामें अनेकों 


- २९१ - 


३९२ १०-शान्ति निकेतन 


गद्यात्मक व पद्यात्मक ग्रन्थोंकी रचना की, जिन्हें समाजमे बहुत अच्छा 
स्थान प्राप्त है। उनके प्रकाशनार्थ हो आपने 'सहजानन्द ग्रन्थमाला' 
नामकी एक सस्था स्थापित की है। आजकल आप प्रायः मुजफ्फर- 
नगर रहते है। 


इसके अतिरिक्त आपने सहारलपुरमें एक गुरुकुलकी भी स्थापना को, 
जो पीछे हस्तनागपुर चला आया और हाई स्कूलके रूपमे परिवर्तित हो 
गया । उसके विषयमे वर्णीजी स्वयं लिखते हैं--- 


“जबलपुरमे एक दिन ब्र० मनोहरलालजी मुझसे कहने लगे कि 
मेरा विचार है कि कुछ परोपकार किया जाये। इसी प्रकार क्न० चम्पा 
लालजी और ब्र० सुमेर चन्द्रजीका भी यही विचार हुआ। तीनो रत्न 
जबलपुरसे प्रस्थान कर हस्तनागपुर गए। वहाँ आप लोगोने उत्तर 
प्रान्तमे धामिक शिक्षाके प्रसारको आवश्यकता बतलाई, जिसे सुनकर 
लोग प्रभावित हुए । 


वहाँसे आप लोग सहारनपुर गए और वहाँ श्रीयुत्‌ न॑मिचन्द्रजी 
बकील तथा उनके भाई रतन चन्दजी मुख्तार साहबके सहकारसे छा० 
जिनेश्वर दासजीने १०,०००) स्थायी और २००) मासिक देना स्वीकार 
किया । जिसके फलस्वरूप गुलाल बाग ( सहारनपुर ) में गुरुकुछ की 
स्थापना हो गई | छा० हरिइ्चन्द्रजी सहारनपुर वाले इसका सचालन 
करते है । 


“दहलीकी यात्राम जब हम मेरठ आये तो शहरके मन्दिरमे श्री 
मनोहर लालजीने प्रवचन किया। गुरुकुलके लिये सकेत किया त्तो 
२०,०००) हो गए । मेरे हस्तनागपुर पहुचनेपर फाल्गुन शु० १२ वि०स० 
२००५ को वहाँ ही गुरुकुलका उत्सव हुआ । इसकी पूतिके लिये ५ छाखकी 
योजना को गई | अपोल करनेपर ५०,०००) का चन्दा हुआ | ३४०००) 
पहलेका था | कुल ८८०००) हुआ। प० चन्द्र मौलिजीकी अपीलपर 
मुजफ्फर नगरसे भी १८०००) चन्दा हो गया | जब सहारनपुर आया तो 
वहाँ एक महानुभावने दो कमरा गुरुकुलके लिए बनानेका वचन 
दिया | श्री ला» प्रद्युम्न कुमारजी रईसने २० बीधा जमीन देनेका 
वचन दिया।” 


५-१०५ क्षु० श्री मनोहर छालजी वर्णी ३९३ 


“दिल्लीसे प्रस्थान करके जब पुनः सहारनपुर आया तो कातिक 
सुदी १४ वि०सं० २००६ को उत्तर प्रान्तीय गुरुकुलका उत्सव हुआ, किन्तु 
अपीलमें विशेष सफलता न हुई, केवल सात आठ हजार रुपया आया | 
इसका मूल कारण यह है कि प्रान्तमें जितने जेन लोग है सबकी प्रवृत्ति 
( अपने बच्चोंको ) अंग्रेजी पढ़ानेकी है | प्रतिपदाको प्रात काल मण्डपमें 
प्रवचन हुआ | मनुष्योंका समुदाय अच्छा था। गुरुकुलकों कुछ चन्दा 
भी हो गया।" 


“हस्तनागपुरमे गुरुकुलका नवीन भवन बनकर नैयार हो गया था। 
अतः मगसिर बदी २ को ९ बजे उसका उद्धाटन हुआ ।” & 


६-अन्‍्तेवासी 


पृज्य श्रीकी सरलता, सहृदयता, सच्चरित्रता तथा सत्य व्यवहार्ता 
के प्रति क्या युवा व क्या वृद्ध, क्‍या स्त्री और क्या पुरुष, सभी नतमस्तक 
हो जाते है, तथा अन्तहंदयसे उनके साब्मिध्यमे जास्ति पूर्वक धामिक 
जीवन यापत्त करनेकी सहज भावना करने लगते है। सभी तन मन 
वचनसे आपके चरणोंकी सेवा करना आप सौभाग्य मानते है। अत' 
जहाँ भी आप जाते थे वहाँ ही अन्तेवासी उत्पन्न हो जाते थे। भरसक 
साथ रहते थे और साथ न रहनेपर पत्र व्यवहार द्वारा सम्पर्क बनाये 
रखते थे | पाठकोंके परिचयके लिये उनमेंसे कलिपयका उल्लेख यहाँ 
किया जाना आवश्यक है। 


१. क्षु० १०५ श्रो मनोहर लालजी वर्णो 
इनका परिचय पहले ही पृथकसे दिया जा चुका है | 


२. क्षु० १०५ श्री पूर्ण सागरजी 


आप जिला सागरके अन्‍्तगंत रामगढ़ (दमोह ) के रहने वाले 
हैं। जन्मत्तिथि आध्विन बदी १४ वि० सं० १९५५ है। प्रारम्भिक शिक्षा 
प्राइमरी तक हुई है ओर महाजनी हिसाब किताबका अच्छा अनुभव 
है। विवाहके अनन्तर सिवनीके सेठ वृद्धिचन्दजोके यहाँ कार्य करने 
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लगे | पत्नी-वियोगके पश्चात्‌ १०८ आ० श्री सूर्थ सागरजी महाराजके 
शिष्य होकर गृह त्यागीका जीवन बिताने लगे। पव्चात्‌ दीक्षा ग्रहण कर 
ली। अपना कत्तंव्य पालन करनेमें पूर्ण निष्ठावान्‌ हैं । 


आपने दिल्लीमे एक केन्द्रीय महा-समितिकी स्थापना की है और 
उसके द्वारा अन्य संस्थाओंकी सहायता करते रहते हैं । 


हे, क्षुए० १०५ भ्री स्वरूपानन्दजी 

आप खतौलीके रहने वाले थे । कौटुम्बिक नाम 'खिचौडीमल' था। 
इनके विषयमे स्वयं वर्णीजी लिखते हैं--'दिल्ली यात्राके मध्य 
मुरार्म चातुर्मास हुआ। ला० खिचौडीमलजी साहब बराबर दो मास 
रहे । आप निरन्तर तीन पात्रोको भोजनदान देकर भोजन करते थे | 
दानशुर, सयमी व परोपकारी है | आप ब्यापार नही करते | कुछ रुपया 
है, उसीके व्याजसे निर्वाह करते है। बनारस तथा सागर विद्यालयकी 
निरन्तर सहायता करते है । आपने अपने भानजेके पाणिग्रह्णमे २५००) 
का दान किया तथा विवाह नवीन पद्धत्तिमे किया। में जब खतौली 
गया तो आपका अधिक समय मेरे पास ही जाता था । 


ईशरी आनेपर आपने वर्णीजीसे ही क्षुल्लकक दीक्षा ग्रहण कर ली 
और सवारीका त्याग करके आश्रममे ही रहने छंगे। 'स्वरूपानन्द' यह 
आपका दोक्षावस्थाका नाम है। आपाढ क्ृ० ७ स० २०२६ को समाधि- 
पूर्वक आपने आश्रममे ही देह त्याग किया । 


४. ब्न० दोपचन्दजी वर्णो 


माघ शु० ५ वि० स० १९३६ को होशंगाबाद जिलेके हरसिहपुर 
नगरमे आपका जन्म हुआ । हिन्दीमें नामंल तक तथा इग्लिशमे मिडिल 
तक शिक्षा प्राप्त की । अभ्यास द्वारा चित्र कला और सिलाई आदियें 
तथा ब्रह्मचारी होनेके पश्चात्‌ धर्मंशास्त्रमे इन्होने विशेष दक्षता 
प्राप्त की | 

आपके क्रमश: दो विवाह हुए थे। दोनो ही पत्नियोंका वियोग हो 
जानेपर आप कुछ दिन तो अपने पिताजीके साथ व्यापार करते 
रहे और तत्परचात्‌ शिक्षकका कार्य करने लगे। वि० स० १९६३ में आपने 
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१०५ ऐलक पन्नालालजीके पास ब्रह्मचय ब्रतकी दीक्षा ले ली और कुछ 
काल पदचात्‌ पूज्य बाबा भागीरथ दासजीके पास ब्रह्माचये-प्रतिमा 
धारण की । आप स्वभावके बड़े निर्भीक तथा कत्तंव्य-निष्ठ थे। लेखक 
और वक्ता भी उत्कृष्ट कोटिके थे। समाजकी सेवा करते रहना यही 
इनकी दित-चर्या थी। फाल्गुन क्ृ० १ वि० सं० १९९४ को समाधिपू्वंक 
आपने इह लीला समाप्त की । 


५, ब्र० चम्पा लालजी सेठो 


आपका जन्म वि०सं० १९५८ में मन्दसौरमें हुआ | गाजवातिक पद्चा- 
ध्यायी आदि उच्च कोटिके ग्रन्थोंका अध्ययन किया । धीरे-धीरे गृहवाससे 
निवृत्त होकर ब्रह्मचर्य प्रतिमा ग्रहण कर ली । पूज्य वर्णीजीकी चर्या व 
उपदेशोंका आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्हीकी सलाहसे बहुत 
समय तक आप ब्र० सुमेर चन्दजी भगत तथा क्षु० मनोहर लालजों 
वर्णीके साथ रहकर उत्तर प्रान्तीय गुरुकुल हस्तनागपुरकी सेवा करते 
रहे | वि० नि० स० २४८० में कुण्डलपुरमें आपका स्वगंवास हुआ | 


६. ब्र० शीतल प्रसादजी 


आपका जन्म ई० सन्‌ १८७९ में लखनऊमे हुआ था। प्रारम्भमे रुडकी 
एज्जी निर्यारग कालेजसे एकाउन्टेन्टशिपकी परीक्षा पास कर सरकारी 
नौकरी करने लगे थे | सन्‌ १९०४ की महामारीमे पत्नीका देहावसान 
हो जाने पर आप गृह-कार्यसे विर्त रहने लगे। ३२ वर्षकोी आयुमे 
मार्गगीर्ष मास सतू १९११ ई० श्री १०५ ऐलक पन्नालालजीके समक्ष 
शोलापुरमे आपने ब्रह्मचयं प्रतिमा धारण की | 


वेदिक परम्परामे स्वामी दयानन्द सरस्वत्तीका जो स्थान है, वही 
आपका जेन समाजमे है । दि० जैन परिषदके सस्थापकोमें ये प्रमुख थे । 
वहुतत कारू तक स्प्राह्गाद महाविद्यलय वाराणसीके अधिष्ठाता रहे, और 
अनेक सस्थाओंकी स्थापना की । धर्म प्रचारार्थ आपने लका देशका भी 
एक बार दौरा किया | पीछे आकर विधवा विवाहका पोषण करननेके 
कारण ये समाजकी दृष्टिमे कुछ नोचे गिर गए। १० फरवरी सन्‌ १९४२ 
को समाधिपूवेंक लखनउमे ही आपकी देहिक लीला समाप्त हुई । 
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७. ब्र० नेमि सामरजों वर्णी 


वि० सं० १९३३ को दक्षिण प्रान्तमे आपका जन्म हुआ। सात वर्ष 
तक कन्नड़ स्कूलमें शिक्षक रहे और पीछे चार वर्ष कारकल जेन मठके 
व्यवस्थापक रहे। वि० सं० १९५८ को श्री १०८ ललित कीतिजी 
महाराजके पास ब्रह्मचयं-प्रतिमा धारण की। बनारस, मोरेना आदिमे 
रहकर सस्कृत, व धर्म शास्त्रका विशेष अध्ययन किया | 


इनके व्यक्तित्वसे प्रभावित होकर वि० स० १९८५ में श्रवणबेलगोलके 
व्प्रवस्थापकोने आपको भट्टारकके पदपर प्रत्तिप्ठित किया, जिसका बडी 
निस्पृहता व योग्यतासे आपने निर्वाह किया | उदासीन परिणत्तिके कारण 
आपने इसका भी त्याग कर दिया और जैन गुरुकुल वज्ञे ( दक्षिण 
कन्नड ) में स्वाध्याय और आत्म चिन्तनमें रहते हुए जीवन यापन करने 
लगे | माध बदी १५ वि० स० २००७ को ईशरी आश्रममे ही आपकी 
समाधि सम्पन्न हुई | 


८. भगत श्री प्यारेलालजी 
आपका परिचय आगे आश्रमके सदस्योंमे दिया गया है । 


९. भगत श्री सुमेर चन्दजी 

कातिक शु० ९ बि० म० १९५३ को आपका जन्म जगाधरी 
( हरियाना प्रान्‍्त ) में हुआ। स्कूलम हिन्दी मिडिलू तक शिक्षा ग्रहण 
करनेके पठ्चात्‌ आप घरके व्यवसायमें लग गये। वि० स० २००१ में 
पूज्य वर्णीजीसे आठवी प्रतिमाके ब्रत ग्रहण किये | घ्रामिक क्षेत्रम ही नहीं 
देशके स्वतन्त्रता युद्धमे भी आपने सक्रिय भाग लिया था। शरीर और 
उसकी छायाका जो सम्बन्ध है वही सम्बन्ध पृज्य-श्रीके साथ इनका था | 

पारसनाथ रेलवे स्टेशनके पुल परसे गिरकर एक बार आपको चोट 
आ गई, और वही इनकी मृत्युका कारण हुई । ३१ ७.५७ को गिरिडीहमे 
समाधि पूव॑ंक आपने देहका त्याग किया | 


१०, ब्र० छोटे लालजी वर्णी 


पोष शु० १४ वि० स० १९५१ को सागर जिलाकफ़े अन्तगगंत नरयावली 
ग्राममें आपका जन्म हुआ | गिक्षा विशारदतक होनेपर भी स्वाध्याय 
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द्वारा ज्ञाममे विशेष उन्नति की। अपनी प्रकृतिके कारण व्यापारमें 
सफल न हो सके । बहुत काल त्तक सागर विद्याल्यके सुपरिल्टेण्डेल्ट 
रहे। दो माहके शिशुकी छोड़कर पत्नीका वियोग हो गया । फलस्वरूप 
उदास होकर ब्र० प्यारे लालजी भगतसे बह्माचयं दीक्षा ले ली । 

जियागज, लछालगोछा, धूलिया और अडगाबादमे जैन पाठ- 
शालाओकी स्थापना कराई । कई वर्ष तक इन्दोर व ईगरी आश्रमोके 
अधिष्ठाता रहे । ब्रती सघके मत्रीपदका भी कार्य किया। पीछे सोन- 
गढके प्रति विशेष आकपित हो गए | 


११. ब्न० श्री मुलशंकर जी देसाई 


आप राजकोट (सौराष्ट्र ) के रहनेवाले है | श्वेत्ताम्बर परम्पराको 
त्यागकर आपने दिगम्बर परम्पराकों अद्भीकार किया। आ० श्री० सूर्य 
सागरजी महाराजसे ब्रह्मचर्य प्रतिमा ली। स्वाध्याय आदि द्वारा आपने 
ज्ञानमे बहुत उन्नति की । अच्छ वक्ता है। देंशमे यत्र तंत्र चातुमास 
आदि करके जनतामे धर्म प्रचार करना ही आपका एक मात्र का है । 
कई ग्रन्थ भी लिखे है। आप बहुत काल पर्यन्त वर्णीजीके सान्निध्यम 
रहे है । 


ते 


१९. ब्र० श्री धन्‍न्यकृमार जी 


जेलर होते हुए भो आप प्रकृत्तिके अत्यन्त भद्र थे। सविससे निवुत्त 
होकर आप सपत्तीक ईशरी आ गए और दोनों ने ही पृज्यश्रीस सप्तम 
प्रात्मा घारण कर छी | आपके विषयमे स्वय वर्णी जी लिखते है-- 


“कुछ दिनो पश्चात्‌ धन्यकुमारजी भी सपत्नीक यहा ( ईशरी ) आ 
गए । आपका निवास-स्थान वाड्‌ है। आप बहुत ही सयमी है। स्त्री 
पुरुष दोना ही ब्रह्मचयं ब्रत पालते है। जब्च दोना साथ-साथ पूजन करते 
है, तब ऐसा प्रतीत होता है, मानो भाई बहन हों । आपका भोजन बडा 
सात्विक है। आपने कई पुस्तकोंकी रचनाकी है। निरन्तर पुस्तकाव- 
लोकन करते रहते है | मेरे साथ आपका बहुत स्नेह है। आपका कहना 
था कि ईशरी मत छोडो, अन्यथा पछताओगे | बहो हुआ ।” १९-२-५६ 
को ईशरी आश्रमम ही आपकी समाधि सम्पन्न हुई । 
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१३. ब्र० श्री संगलसेन जी 


आपका जन्म कातिक कृ० १३ वि० भ० १९४७ को जिला मुजफ्फर- 
नगरके अन्तगंत मुबारकपुर ग्राममरे हुआ था। प्रारम्भिक शिक्षा मैट्रिक 
तक हुई | विवाहित होते हुए भी उदासीन जीवन व्यतीत करते थे | वि० 
सं० १९८१ के माघमें वर्णी जीसे ही सप्तम प्रतिमा ग्रहण की । बंदी प्रतिष्ठा 
आदि अनेक काय कराए। पृज्य वर्णीजी महाराजसे आपका पुराना 
सम्बन्ध है। आपने रुग्तावस्थापन्न वर्णी जीकी संवामे दिन रात 
एक कर दिया | 


१४. ब्न० श्रो नाथराम जो 


वि० सं० १९६९ को आपका जन्म भध्यप्रदेशके दर्गृवाँ ग्राममे 
आ थ्रा। प्रारम्भिक शिक्षा विशारद तृतीय खण्ड तक हुई। घरमें 
साहकारीका व्यापार था, पर गृह-का्यमे आपका चित्त नहीं लगता 
था | वि० सं० २००२ को पृज्य श्रीस सप्तम प्रतिमाके ब्रत ग्रहण कर आप 
उनके साथ ही रहने लगे । अन्तिम समय तक छाया वत्‌ ये उनके 
साथ रहे ! उनकी वेयावृत््य तथा सेवा सुश्रुसाम निरन्तर हछगे रहन 
ही एकमात्र आपकी स्वाध्याय, सयम तथा तप रहा है । 


१५. ब्र० श्री हुकुम चन्द जी 


कातिक कृ० ९ वि० सं० १९५२ को आपका जन्म मेरठ जिलाके 
अन्तगंत सलाबा ग्रासमें हुआ । ३५ वर्षकी आयुम पत्नीका वियोग हो 
जानेपर आपने पृज्य-श्रीस ब्रह्माचयं प्रतिमाके ब्रत ग्रहण कर लिये। 
कांग्रेस द्वाया देश सेवा मे भी आपने भाग लिया है। कुछ दिनों नगर 
काग्रेसके मत्री भी रहे हे। हस्तनागपुरमे जत्तर प्रान्तीय गुरुकुछकी 
स्थापना हो जानेपर आप प्राय उसीकी सेवार्म दत्त-चित्त रहने लगे। 

स्वराध्याय द्वारा समयसार आदि अध्यात्मिक ग्रन्थोंमें त्था पट 
खण्डागग आदि सिद्धान्त ग्रन्थोमे आपने प्रवेश पा लिया है। आपकी 
चित्तवृत्ति अत्यन्त माध्यस्थ सेवाभावी और निरहंकारी है। आपकी 
प्रेरणासे ही श्री हरप चन्दजी खरखरी वालो की धमं पत्नी पृष्पा देवीकी 
सहायतासे हस्तनागपुरमें उदासीन आश्रमकी स्थापना हुई है, जिसका 
सब कार्य भार आपके ही कनन्‍्धो पर है। 


४०० १०-शान्ति निकेतव 


१६. ब्र० भ्रो कमलापति सेठ 


लगभग वि० मं० २४१४ में आपका जन्म मध्य प्रदेशके वरायठा 
ग्राममें हुआ था। जातिके गोलापूबे थे। प्रथम पत्नीसे एक पुत्र त्था 
द्वितीयसे दो पुत्र व एक कन्या हुए। सभी सदाचार पूर्वक जीवन यापन 
करते हैं । 

स्वभावसे सरल और धर्मात्मा पुरुष थे। ब्रह्मचयं प्रतिमाके ब्रत 
स्वीकार करके भी आप घरमें रहते थे। श्री वर्णीजीके प्रति इनका 
अत्ति अनुराग था। आपका अधिक समय इन्हींके सान्निध्यमें जाता था। 
फाल्गुत्त शु० ३ वि० सं०(१ ) को ईशरी आश्रममें ही आपकी समाधि पूर्वक 
देहिक लीला समाप्त हुई | 


१७. ब्र० श्री गोविन्दलाल जी 

आपषाढ शु० १ वि० स॑० १९३५ को आपका जन्म गयामें हुआ था । 
इन्टरमीज्येट तक शिक्षा प्राप्त करके जजकी कोर्टमे भिरस्तेदारके पदपर 
काम करने छगे। पेंशन हो जाने पर पृज्य-श्रीसे सप्तम प्रतिमाके ब्रत्त 
ग्रहण कर लिये और ईशरी आश्रममे रहकर त्यागी जीवन व्यतीत करने 
लगे | स्वाध्याय द्वारा आपने अच्छी धामिक योग्यता प्राप्त कर ली थी। 
आपका जीवन निस्पृही परीपकारी व धर्म-निष्ठा था| वि० सं० २०००, 
कारतिक मासमे ईशरी आश्रममे ही समाधि पूर्वक आपकी इह-लीला 
समाप्त हुई । 


१८. ब्र० श्री लक्ष्मी चन्द जी 

सागर जिलाके अन्तर्गत कुर्रपुरके रहने वाले थे। प्रारम्भिक शिक्षा 
केवल प्राइमरी तक हुई, परन्तु गृह-त्यागके पश्चात्‌ आपने अपने ज्ञानमे 
अच्छी वृद्धि कर छी। पत्नीका वियोग हो जाने पर आपने आ० श्री 
सूर्य सागरजी महाराजसे ब्रह्मचय॑ प्रतिमा ग्रहणकी, और उनके पट्ठ शिष्प्र 
बनकर अनवरत उनकी सेवामें रत रहने लगे। आपने जिस निषासे 
उनकी सेवाकी है, उसका दूसरा उदाहरण इस कालमे मिलना दुलंभ है | 


आप स्वभावके निर्भीक, निर्लोभी, सेवाभावी और कत्त॑व्य प्रायण 
है | भोजन व्यवस्था बिल्कुल आडम्बर ज॒ून्य है। आचार्य॑ महाराजकी 
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समाधिके पश्चात्‌ आप वर्णीजीकी सेवामे रहने लगे तथा अन्त समय 
तक उसी निछासे उनकी सेवा करते रहे । 


१९, ब्र० श्री हरिश्चन्द्र जी 


सहारनपुरके अप्प-पास कहीके रहने वाले है। ब्रह्मचयं ब्रतके साथ 
सत्य ब्रतका कठोर पालन करते है। कितनी ही कठिनाई और आधिक 
हानि क्यो न उठाना पड़े पर भूल कर भी आप असत्य भाषण करना 
स्वीकार नही करते । 


प्रारम्भसे ही हस्तनागपुर गुरुकुलकी सेवा करते रहे है। वर्तमानमें 
भी उसके उप-अधिष्ठाता हैं। बीचम सस्कृत और धर्म शास्त्रका विशेष 
अध्ययन करनेके लिए आप बनारस विद्यालयमे भी रहे है। स्वभावसे 
निस्पृद्द है। वर्णीजीमे आपकी अनन्य भक्ति है । 


२०. पं० शिखर चन्दज़ी 

भाद्रपद कृ० वि० स० १९६८ को जबलपुरमें आपका जन्म हुआ। पाँच 
वर्षकी आयुम ही अपने पिता मास्टर पन्नालालजीके साथ आप मोरेना 
प० गोपाल दासजीके पास चले आये। मोरेनासे विज्ञारद, इन्दौरसे 
शास्त्री और स्याद्गाद विद्यालय बनारसमे रहकर न्यायतीर्थ व काव्य 
तीथंकी परीक्षामे सफलता प्राप्त की । 

स० १९०९४ में बनारस विद्यालयमे आपको पूज्य-श्रीके प्रथम दर्शन हुए । 
आपकी भद्र व सरल प्रकृति तथा विद्वत्ताको देखकर पृज्य-श्रीने आपको 
स० १९९६ में ईग़री बुला लिया | तबसे उनके अन्तिम क्षण त्तक आप 
शास्त्र सुनानो और तत्त्व-चर्चा करनेके द्वारा उनकी सतत्त सेवा 
करते रहे । 

वर्णीजी चले गए पर आप आज भी ईशरोमें ही स्थायीरूपसे रहते 
है। ईमरी या मधुबनमे जो भी मुनिसंघ या त्यागीवर्ग आते रहते है, 
उनकी ज्ञान दान द्वारा सेवा करते रहना ही आपकी साधना है। 


२१. प्रशममूर्ति ब्र० साता चन्दा बाई जो 


आषाढ शु० ३ सं० १९४६ को आपका जन्म वृन्दावनके एक वेष्णव 
परिवारमें हुआ । और ११ वर्षकी आयुमें आरा निवासी प्रसिद्ध रईस 
२६ 
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धर्मकुमार जी जेनके साथ आपका विवाह हो गया | एक वर्ष पदचात्‌ 
ही पति-वियोगका दुःख सहना पड़ा । परल्तु इन्होंने अपनेको सम्भाला 
और सस्कृत व धमंशास्त्रके अध्ययनमे जुट गईं । 


आगे चरछूकर आपने आरामे एक कन्या पाठशालाकी स्थापनाकी 
जिसने पीछे जैन बाला विद्याश्रमका वृहद्‌ रूप धारण कर लिया | इसके 
अत्तिरिक्त जैन महिला परिषद्की स्थापना, महिलादर्श मासिक पत्रका 
सश्चालन आदि सेवायें हैं जिनके कारण यदि आपको नारी जागरणका 
अग्रदूतत कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी । 

श्री १०८ आ० गान्ति सागर जी महाराजसे आपने ब्रत्त-प्रतिमाके 
व्रत ग्रहण किये | पुज्य वर्णीजीमें इनकी अनन्य श्रद्धा है। 


२२. ब्र० अनुपसाला देवी 


आप आरा निवासी प्रसिद्ध रईस स्व० देवकुमार जीकी धर्मपत्नी 
है। बा० निर्मेल कुमार व बा० चक्रेब्वर कुमारजी इनके पुत्र रत्न है । 
यद्यपि शिक्षा केवल प्राइमरी तक सीमित है, तथापि स्वाध्याय द्वारा 
आपने अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली है। फाल्गून सुदी ५ बि० स० 
१९३७ को श्री १०५ क्षु० जिनमतीजीसे ब्रह्मच्र्य प्रतिमा ग्रहण की | 
वृद्धावस्था होनेपर भी आत्मकल्याणके प्रति सावधान है। 


पूज्य-श्रीमें आपकी अनन्य श्रद्धा है। उदार हृदया है। बनारसका 
स्थाह्गाद-विद्यालय-भवन और आराका जेन-सिद्धान्त-भवन इसी दम्पतति 
युगलकी पुनोत सेवाका फल है। और भो अनेक लोकोत्तर कार्य 
किये है । 


२३. ब्र० माता पतासा बाई जो 


आपका जन्म भाद्रपद शु० १० वि० स० १९५१ को मारौठामे हुआ 
केवल १६ वर्षकी आयुमे वेधव्यके अभिशापका सामना हुआ। शिक्षा 
केवल हिन्दी सामान्य तक ही प्राप्त हो सकी थी, परन्तु पण्डिता भूरी 
बाईजी इन्दौरके सहवासमे रहकर धर्म शास्त्रके ज्ञानमे खूब अभिवृद्धि 
की | वि० सं० १९८६मे आ० श्री शान्ति सामरजी महाराजसे द्वितीय 
प्रतिमाके ब्रत ग्रहण किये । 
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वक्तत्व कलामे आप बड़ी निपुण है। अब तक गया, सीकर आदि 
स्थानों पर २५ महिला पाठशालायें स्थापित करा चुकी हैं। विद्यादानमें 
लगभग १३०००) का दान दिया है। वत्तमान मुख्य निवास गया है। 
पूज्य-श्रीके ईशरी आ जानेपर आप भी उनके सान्निध्यमे ईशरी ही 
आकर रहने लगी थी । आपके विषयमें स्वयं श्री वर्णीजी कहते हैं-- 


“आश्रमकी बाइयोमे पत्तासा बाई गया वाली बहुत विवेकवत्ती 
है । आपका श्ञास्त्रज्ञान बहुत ही उत्तम है। आप विरक्त हैं। निरन्तर 
स्वाध्याथम काल लगाती है। प्रतिदिन अतिथिको दान देनेमें आपकी 
प्रव॒त्ति रहती है। आपके द्वारा गयाकी स्त्री समाजका बहुत ही सुधार 
हुआ है। आपके प्रयत्नसे वहाँ स्त्री शिक्षाके लिये १५०००) हो गया। 
आपने २०००) स्याद्वाद विद्यालय बनारसको दिये हैं। केवल १००) 
वापिक सूदका छेतो है। मेरी आपने बाईजीकी तरह रक्षाको है । 


२४. अ्र० साता कृष्णा बाई जो 


आपका जन्म फाल्गन क्ृ० १२वि० स० १९५० को फतेहपुरमे 
हआ । साधारण शिक्षाके पश्चात्‌ रामगढ़ निवासी सेठ रामनिवासजी 
गोयल कठकत्ताके साथ आपका विवाह हुआ। वि० स० १९९५ में 
वेधव्यका सामना करना पडा। जन्मसे वेष्णव होते हुए भी आपकी 
स्वाभाविक रुचि जेन धर्मकी ओर गई। फल स्वरूप पूज्ण वर्णीजीके 
पास द्वितीय प्रतिमाके ब्रत ग्रहण किग्रे और आ० वीर सागरजीसे 
सप्तम प्रतिमा छे ली | बनारस रहकर शास्त्रीकी शिक्षा प्राप्त की । कल- 
कत्तास आकर आप ईशरी आश्रममे रहने लगी | वर्णीजी इनके विषयमे 
लिखते है -- 


“आधज्रमको बाइयोम कृष्णा बाई भी है। वे यहाँ कलकतास आकर 
धमं-साधन करने लगी हैं। आपकी उत्तम प्रकृति है। आपका गोमदू- 
सारका बोध है। सामायिक मे त्रिमूतिकी तरह स्थिर बेठी रहतो है । 
एक बार भोजन करती है। दो धोतियाँ तथा ओढने बिछानेको दो 
चहर रखतो है | भयकर शीतकालमे एक ही चहुस्‍के आध्रव पड़ो रहती 
है निरन्तर अपना समय स्वाध्यायम वितातों हैं। साथम इनके एक 
ब्राह्मणी है जो बहुत्त ही विवेक वाली है। 


७-उदासीन आश्रम-इश्री 


१. स्थापना 


बाई जीके समाधिमरणके पश्चात्‌ फाल्गुन बि०सं० १९९२ सन्‌ १९३४ 
में जब पदनयात्रा करता हुआ श्री गिरिराजके दर्शनाथं आया, तो वहाँ 
शास्त्र-प्रववचतके अनन्तर सबके मुख कमलसे यही ध्वनि निकली कि 
संसार बन्धनसे छूटनेके लिये यहाँ रहा जाये । इस गोष्ठीमें श्रीमान 
सखीचन्द जी, श्रीमान कन्हैया लालजी गया, बा० सूरज मल्लजी पटना, 
सेठ कमछारपति जी बरायठा आदि अनेक महानुभाव थे। सबकी सम्मति 
हुई कि ईशरीमे एक उदासीन आश्रम खोला जावे | 


इसके लिये २००) मासिकका चन्दा हुआ। कुछ देर बाद सेठी 
चम्पालाल जी गयाके कहने पर बा० सूरज मल्लजी पटनाने आश्रमका 
मकान बनाना तथा अकेले ही उसे चलाना स्वीकार कर लिया। उन्होंने 
एक बडी भारी जमीन खरीद कर उसमें आश्रमकी नीव डाली, और 
२५०००) लगाकर आश्रम बनवा दिया। जिसमे २५ ब्रह्मचा री सानन्द 
धर्मसाधन कर सकते है। दरवाजेके ऊपर एक सरस्वती भवन भी 
बनवा दिया। इस प्रकार लूमभग १००,०००) मुक्त हस्तसे दान कर 
आपने सातिशय पृण्य व यशका संचय किया । 

श्री वैजनाथ जी सरावगो राँची वालोने यहाँ पर एक बहुत ही 
सुन्दर धर्मायतन बनवाया है। उसमे एक मुनीम बराबर रहता है। 
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आश्रम के मन्दिर का सुख्य हार 


४०६ १०-शान्ति निकेतन 


एक बाड़ा भी उसमें लगाया है। सम्मेदाचलकी यात्राके लिये आने 
चालोंके दशंनार्थ तेरहपत्थी धंशालामें केवल एक छोटा-सा चैत्यालय 
था । आपने उसे शिखरबन्द मन्दिरके रूपमें परिवर्तित कर दिया | 


सेठ तुलाराम गजराज वच्छराज जीने भी एक सुन्दर भवनका 
निर्माण कराया है। तथा भ्रीष्म कालमें शान्तिके साथ साधन करनेके 
लिये बगीचेमें एक शीतल अन्तस्थल बनावा दिया है। सेठ बदरी दासजी 
सरावगी पटनाने भी कई कमरे दूसरी मजझ्िलमें बनवा दिये हैं । 


पुरुष वर्गके स्थानसे पृथक्र महिला वर्गके रहनेके लिये भी कई कमरे 
बनाए गए है । 


वर्णीजीकी समाधिके पश्चात्‌ आश्रममें काफी वृद्धि हुई है। शान्ति 
पूर्वक गान्ति की साधना का अत्युत्तम गान्‍्त स्थान होने के कारण इसका 
नाम आन्ति निकेतन रख दिया गया है। यहाँ पहले केवल एक छोटा-मा 
चैत्यालय था। अब बगीचेमे अन्तस्थलके ऊपर एक शिखरबन्द भव्य 
भन्दिरका निर्माण करा दिया गया है। चेत्यालय की सब प्रतिमायें 
इसीमे आ गई है । 


वर्णोजीके कमरेके सामने जहाँ उनका दाह संस्कार हुआ था, उस 
स्थानपर उनकी स्मृतिमें सगमरमरका एक सुन्दर स्तूप बनाया गया है| 


राय बहादुर सेठ हरषचन्द जीने भी मन्दिरके पीछे एक सुन्दर 
बड़लेका निर्माण कराया है। आगन्तुक अतिथियोंको प्रायः इसीमें 
ठहराया जाता है | 

मन्दिरके दक्षिणमें महिलाओके लिये कुछ कमरे और बला दिये 
गए हैं। 


२, व्रव्य व्यवस्था 


आश्रमकी स्थापनाके समय २००) मासिकके वचन मिले थे। तथा 
आश्रम तिर्माता बा० सूरज मल्ल जीने इसकी रक्षाके लिए कलकत्ताका 
एक बडा मकान जिसका भाडा २००) मासिक आता है, लगा दिया 
है, और उसका विधिवत्‌ ट्ुस्ट भी कर दिया है। आपके सुपुत्र सेठ 
बसन्‍त लालजी बराबर आश्रमकी सहायता करते रहते हैं । 





पाय्वनाथ जेन मन्दिर द्वान्ति निकेतन 





भतपूर्व द्वार तथा चेत्यालय शान्ति निकेतन ईसरी 





वर्णी कुटी शान्ति निकेतन ईसरी 


७-३दासीन आश्रम-ईशरी ४०७ 


श्रीमान दानवीर सेठ शान्ति प्रसादजी साहू साहबकी आश्रमके साथ 
बड़ी सहानुभूति है। इसके फलस्वरूप इन्हे आश्रमके प्रति ध्यान रहता 
है और बार-बार स्वयं प्धारकर आशथ्मका निरीक्षण और सम्हारू 
करते रहते हैं। आपकी ओरसे ज्ञानदान और औषधालय आदिके लिये 
निरन्तर मासिक सहायता आती रहती है | 

स्त्र० श्री सेठ चान्दमल जी पाड्या रॉची वालोंकी ओरसे आगन्तुक 
अतिथियोके लिये, वर्णीजीके पश्चात्‌ भी कई वर्षो तक एक चौका 
बराबर चलता रहा । 

इसीप्रकार श्रीमान सेठ वैजनाथ साराबगी रॉची बालोकी ओरसे 
प्रति मास चार बार आश्रमस्थ ब्रह्मचारियोका निमंत्रण होता रहा। 
निमयानुसार और भी सहायता मिलती रहती है । इसी प्रकार सामनीके 
रोठ छेदी छालजी, त्यागियोंके भोजनमे जितना गेहूँ खर्च होता था, 
यह सत्र देते रहे । 

इसके अतिरिक्त आश्रमके रष्मायकोमे सेठ नन्‍्दलाल जी सरावगी 
कलकत्ता, सेठ बदरी प्रसादजी सरावगी पटना, सेठ जगन्नाथ पाड्या 
कोडरमा, सेठ कन्हैया छालजी छावडा हजारीबाग, सेठ सोनू छाल 
जी गया, सेठ छोगालाल जी सेठी गया, सेठ गजानन्द जी पाटन गया, 
सेठ कालू राम जी मोदी गिरिडीह, सेठ गिरनारीलालजी सराबगी 
गिरिडीह, स्व० सेठ छगा छालजी सरावगी राँची, सेठ लालचन्द्रजी 
रॉची, सेठ गणेश छाल जी सरावगी डालटनगझ्ल, सेठ सागरमल 
जी पाड्या गिरिडोह, सेठ कन्हैया लालजी काला जियागज्न, सेठ 
बसन्‍्ती छाल जी पाटोदों हजारीबाग इत्यादिका नाम उल्लेखनोय है। 

ओर भी इस प्रान्तके अनेकानेक श्रीमान महानुभाव बडे प्रेमके 
साथ उदारतासे इस आश्रमकी सदा सहायता करते रहते हैं। तात्पय 
यह कि आश्रमको किसी भी परिस्थितिमे कभी न तो आज त्तक अर्थ 
सकटका अनुभव हुआ है, और न ही आगे होनेकी सम्भावना है। यह 
सब इस प्रान्तकी समाजके औदायका ही परिचायक है | 
३. संचालन 


आश्रमके सव॑ प्रथम अधिष्ठाता भगत्त प्यारे लाल जी हुए जिनके 
सुजासनकी जान्तिमय शीतरू छत्रछायामें यह धर्माकुर पल्‍लवबित 
होकर प्रगतिशील हुआ । 


०८ १०-शान्ति निवे तन 


भूतपूर्व अधिष्ठाता ब्र० छोटे छालजीने भी आश्रमका काये बडे 
परिश्रम और योग्य रीत्तिसे संचालन किया । 

ब्र० सुरेन्द्र नाथ जी भूतपूर्व अधिष्ठाता और प्रबन्ध कमेंटीके सदस्य 
हैं। आपने कई वर्षों तक आश्रमके सम्पूर्ण कायंकोी सफलता पूवेक 
संचालन किया है। वत्तमानमें भी यद्यपि आप अधिष्ठाता पदसे मुक्त हैं, 
परन्तु आश्रमका सकल प्रबन्ध आप ही करते हैं। वे आश्रमके प्राण है 
और आश्रम उनका प्राण है। 

आश्रममे स्थित महिलाओंकी सम्हाल श्री ब्र० पतासा बाई व रनी 
रही । अब उनका स्वगंवास हो गया है, परन्तु आश्रममे वे अब भी 
जीवित हैं । 

स्वर्गीय श्रीमान सेठ चान्दमल जी पांड्या रॉची वाले कई वर्षो तक 
कमेटीके सभापति रहे। वततमानमें इसके सभापति श्रीमान राय बहादुर 
सेठ हरपचन्दजी पाडयया राँची वाले है । 


४. साधना का उत्तम स्थान 


साधनाके लिये ईशरी अत्युत्तम व अनुकूल स्थान है। यहाँ का 
प्राकृतिक दृश्य नयनाभिराम है। पास ही हरे भरे गिरिराजके दर्शन होते 
है। श्री पाश्व॑ प्रभुका निर्वाण स्थान अपनी निराछी शोभा से दर्शकों को 
अपनी ओर आकर्पित करता रहता है । आकाश को चीरतो हुई गिरिराज 
की हरी भरी चोटियाँ कभी तो धूमिल घनधटासे आच्छादित हो जाती 
है, और कभी स्वच्छ अनावृत्त दिखाई देती है | आश्रम से वाहर गिरिराज 
की ओर जाइये तो अटबवी लग जाती है। पत्थरों की बडी बडी चट्टाने 
है । उन पर बेठकर मनुष्य ध्यान आदि कर सकते है | 


श्री मान सखी चन्द्रजी केशरेहिन्दसे मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
आपने अपना अन्तिम जीवन धामिक कार्यो मे ही बितानेका हृढ सकलल्‍प 
कर लिया था। इससे आपने नीसिया घाट में एक अच्छा बच्भचला 
बनवाया, और उसी में अधिकतर रहने लगे। बद्भलामें चेत्यालय भी 
स्थापित करा लिया | 

ब्रतियोके आहारादिकी व्यवस्था आपके यहाँ अनायास हो जाती है | 
में प्रायः सालमें त्तीन मास नीमिया घाट रहता था। यहाँसे श्री 
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सेठ बदरा दास जी पटना द्वारा निभित कमरे 


७-उदासीन आश्रम-ईशरी ४०९ 


पारबंनाथ स्त्रामी ( टोक ) को यात्रा बडी सुगमता से हो जाती है। डाक 
बद्भला तक सड़क है। जिसमे रिक्सा भी जा सकती है। चार मील के 
बाद एक सुन्दर पानीका झरना है। एक उत्तम धमंशाल्ा भी है और 
दुकानदार भी यहाँ रहते है । 

वि० सं० २०१० में जब सागरसे पदयात्रा द्वारा पुन: ईशरी आया, तो 
देखा कि ईणरीमे बहुत परिव्तत हो गया है। जहाँ पहले एक छीटी सी 
धमंशाला थी, वहाँ आज विद्ञाल पक्की धमंशाला है, सुन्दर मन्दिर है, 
ब्रती जनो के आत्मकल्याणाके अर्थ उदासीन आश्रम है, और छात्रोंके 
हितार्थ एक पाठशाला ( हाईस्कूल ) है | ग्राम की उन्नति भी पहले की 
अपेक्षा अधिक हो गई है। उदासीन आश्रम के अहाते में प्रवचन के लिये 
एक सुन्दर भवन अलग से बन गया है। 


५. आश्रम निवासी 

आश्रममे १२ महीने प्राय: १०-१२ त्यागी पुरुष और इतनी ही ब्ह्मा- 
चारिणी महिलाये रहती है। इनके अतिरिक्त बाहुरस भी त्यागी गण तथा 
उदासीन गृहस्थ बराबर धरम साधनाके लिये यहाँ आते रहते है। यहाँ उन्हे 
दृहरा लाभ प्राप्त होता है--गरियाजकी बन्दना तथा श्ान्त साधना | 


वर्णीजी के समय के आश्रम निवासियों मे श्री भगत प्यारे लाल जी, 
ब्र० सुरेन्द्र नाथ जी, धन्य कुममार जी, श्रों रतन चन्द जी मुख्तार 
क्षु० स्वरूपानन्द जी आदि के और इसी प्रकार महिला वर्ग में ब्र० पतासा 
बाई के नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिनका संक्षिप्त परिचय आगे दिया 
गया है। 

उनके पढचात्‌ भी अनेक त्यागी गण आये और चले गए। कुछ का 
स्वगंवास हो गया | वर्त॑मान में ब्र० सुरेन्द्र नाथ जी को आदि लेकर यहाँ 
१० त्यागी गण तथा ब्र० चेना बाई को आदि लेकर प्राय" इतनी ही 
महिलायें निवास करती है। 


६, आश्रमका जीवन 


[ आश्रम-नित्रासी सकल पुरुष व महिलावर्ग की साधना सुचारु 
रीति स चलती है। प्राय. सभी साधन सुलूम है । ] 
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( सभी त्यागी-जन प्रात: तीन बजे उठ जाते हैं। स्तुत्ति पाठ व 
सामायिक के अनन्तर स्तानादि से निवृत्त होकर मन्दिर में पुजन करते 
हैं। ) तदन्तर शास्त्र प्रवचन होता है | अनन्तर भोजन के बाद ११॥ बजे 
से सब त्यागी वर्ग सामायिक करते है। ( तत्पश्चात्‌ अन्न शोधन क्रिया 
होती है। फिर २ बजे से शास्त्र प्रवचन होता है। अनन्तर सायकालकी 
सामाथिक ओर राक़िके प्रारम्भमें ज्ास्त्र प्रवचन होता है। त्यागियों के 
अतिरिक्त धर्ं-लाभ की भावना से कुछ अन्य महानुभाव भी रहते हैं । ) 
सभी सब कार्यक्रमों म शामिल रहते हैं। मे ( वर्गीजी ) भी सब कार्य 
क्रमो मे पहुँच जाता हूँ । 

तीन बार प्रवचन होता है। प्रात'काल का प्रवचन मे ( वर्णीजी )कर 
देता हैँ ।[ आजकल ब्र० सुरेन्द्र नाथ जी करते हैं।] परन्तु मध्याह्ञ और 
रात्रि के प्रवचन अन्य विद्वान्‌ करते है। मे श्रवण करता हूँ । प्रात' काल के 
प्रवचनमें प्रायः समयसार आदि कुन्द-कुन्द स्वामी के ग्रन्थ रहते हैं। इस 
युग मे कुन्द-कुन्द के समान वस्तु-तत्त्वका निरूपण करने वाला दूसरा 
भाचाय॑ नही हुआ । मध्याह्ल में ( करणानुयोग व चरणानुयोग विपयक ) 
सेद्धान्तिक ग्रन्थका विवेचन रहता है। और रात्रिको सव॑ साधारणोपयोगी 
हिन्दी ग्रन्थ तथा प्रथमानुयोग के ग्रन्थोका स्वाध्याय चलता है । 

यहाँ बाहरसे अनेक विद्वान त्तथा विशिष्ट महानुभाव यदा कदा आते 
रहते है । उनके भोजनकी व्यवस्थाके लिये रायबादुर श्री चान्दमरूजी 
राची वालोंकी ओरसे एक चौका खोल दिया गया है| जिसमे अतिथियो- 
के भोजनकी उत्तम व्यपस्था बन गई है । 

[ त्यागी वर्गके लिये शुद्ध भोजनका पृथक चोका है। वर्णीजीके 
पच्चात्‌ अतिथि जनोका आवागमन कम हो जानेसे अब उपरोक्त चौका 
बन्द कर दिया गया है। यदि कोई महानुभाव आते है तो उनके भोजनकी 
व्यवस्था भी त्यागियों वाले चौकेमें ही हो जाती है। भोजनकी व्यवस्था 
अत्यन्त सुन्दर व परिपूर्ण है। दूध, घी, फल आदि सभो पदार्थोकी 
व्यवस्था है । ] 


७. अनेकोंको समाधि लाभ 


आश्रममे १०८ पूज्य नेमि सागरजी महाराजकों आदि लेकर समय 
समय पर अनेकों त्यागियो व उदासीन गृहस्थोंका समात्रिमरण भी 





हे रे 
पु | 
22 बा >्छ भा 
् ७८ न्त ! ५ 
महक हा 4 को 
_ 0२22० - औडिकि बरी न 
५« >- + «५. सी. जमे. ० रू. व (मम ।. ४4७४४ ६ 


बड्ला रा० बन श्री हसपचन्द जी पाण्डेय, रॉची वाले 





बहुला सेठ तुलाराम गजराज जी, कलकत्ता वाले 
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शान्तिके साथ सम्पन्न होता रहा है, जिसमें सकल त्यागी बर्ग क्षपककी 
वेयावत्त्य द्वारा सातिशय पृण्यका छाभ करता है | 


१. श्री आ० नमिसागरजी महाराज--महा तपस्वीं थे। न जाने 
क्यों आपका हम (वर्णीजी) पर अधिक स्नेह था । जब देहली तथा बडौत्त 
आपके चातुर्मास हुए थे तब आप बराबर हमारे लिये शुभाशीर्वाद भेजते 
रहते थे | हम ईशरीमे थे। आपको आकांक्षा थी कि हमारा समाधिमरण 
वर्णी गणेश प्रसादके सान्निध्यमें हो । इस आकाशक्षासे प्रेरित होकर आप 
देहलीसे मधुवन तकका लम्ब मार्ग त्य कर श्री पाउ्वप्रभुके पादयूलमें 
पधारे थे। आप निद्व॑न्द निरीह वृत्तिके साधु थे। ससारके विषय- 
बातावरणसे दूर थे। आत्मसाथना ही आपका लक्ष्य था। ७० वर्षकी 
आपकी अवस्था थी, फिर भी दलिक चर्यामें रश्च मात्र भी शिथिकता 
नही आने देते थे । 

श्री सम्भेदशिखरकी यात्रा कर आप ईशरी आ गए, जिससे सबको 
प्रसन्नता हुई । वृद्धावस्थाके कारण आपका शरीर दुर्बल हो गया तथा 
उदरमे व्याधि उत्पन्न हों गई, जिससे आपका विचार हुआ कि अब 
इसका त्याग करना ही श्रेयस्कर है । यह विचार कर आपने १२-१०- 
१९५६ की शुक्रवारकों समाधिका नियम ले लिया। 


आपने सब प्रकारके आहार और औषधका त्यागकर केवल छाछ 
और जछ ग्रहण करनेका नियम रखा | उदासीन आश्रमके सब त्यागी- 
गण आपकी वंयावृत्त्यमे निरन्‍्तर निमग्न रहते थे। श्री प्यारे भगत जी 
भी उस समय ईशरीमें ही थे। अतः आप वेयावृत्त्यकी पूर्ण देख रेख 
रखते थे | हम भी उस समय पर आपको भगवत्ती आराधना सुनाते थे। 
महाराज बड़ी एकाग्रतासे श्रवण करते थे | 


महाराजके प्रत्ति श्रद्धा व्यक्त करनेके लिये दिल्‍्लीसे अनेक लोग 
पधारे । आस पासके भी अनेक महानुभाव आये, सेठ गजराजजी गगवाल 
भी सकुटम्ब आकर आपकी परिचर्यामें निमग्न थे। महाराज तेरह- 
पन्‍यी कोठीमें ठहरे थे। में आपके दर्शनके लिये गया चलते चलते 
मेरी इवास भर आई। यह देख महाराज बोले--आपने क्यो कष्ट 
किया ? आप तो हमारे हृदयमे विद्यमान है। अनन्तर सबकी सलाहसे 
उन्हे उदासीन आश्रममें ले आए और सरस्वती भवनमें ठहरा दिया | 
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इस समय आपने अपने ऊपरसे झुंगी हटवा दी, तथा खुले स्थानमें 
पलालपर द्ायन किया । जब अन्तिम दो दित रह गए तब आपने छाछका 
भी परित्याग कर दिया | केवल जल लेना स्वीकृत रक्खा | कातिक बदी 
३ वि० सं २०१३ को १० बजे आपने तीन चुल्लू जलका आहार लिया | 


महाराजकी आज्ञा लेकर सब लोग भोजनके लिये चले गए, तथा 
परिचारकोके अतिरिक्त अन्य सब॑ त्यागी सामायिक करने रूगे। हम भी 
सामायिकमे बेठना ही चाहते थे कि इतनेमे समाचार मिला कि महा- 
राजका स्वास्थ्य एक दम खराब हो रहा है। हम उसी समय उत्तके 
पास आए हमने पूछा महाराज सिद्ध परमेष्ठीका ध्यान है। उन्होंने 
हुँकार भरा और उसी समय आपके प्राण निकल गए । 


महाराजके शवको पद्मासनसे बेठाकर ग्राममे जुलूस निकाला और 
आश्रमके पास ही बगलवाले मैदानमे आपका अन्तिम सस्कार किया 
गया | गोला त्था चन्दनका पुष्कल प्रबन्ध श्री गजराजजी कलकत्ता- 
वालोने पहलेसे कर रक्खा था। रात्रिमें शोक सभा हुई, जिसमें 
महाराजके गुणोंका स्मरण कर उन्हे श्रद्धाज्ञल्याँ दी गई । 


२. क्षु० सम्भव सागर जा वाराणसीके रहनेवाले थे। जबसे क्षुल्लक 
दीक्षा ग्रहण की तबसे बराबर हमारे साथ रहे। एकबार शाहपुरमे मे 
सामायिक कर रहा था और मेरे पीछे आप सामायिकमे बेठे थे । किसी 
कारण मेरे खेसमे आग लग गई। मुझे उसका पता नही था। आपने 
झटसे उठकर हमारा जलता हुआ खेस निकालकर अछूग कर दिया । 

आपका स्वास्थ्य धीरे-धीरे खराब होता गया। जब आपकी आयके 
कुछ दिन ही जेष रह गये। तब बोले--महाराज मै विशेष पढा लिखा 
नही, मेरा स्वास्थ्य अब अच्छा होनेकी आशा नहीं, इसलिये आप जिस 
तरह बने उस तरह हमारा सुधार करे। यह कहकर आपने सल्नलेखना 
धारण कर ली । 


आश्रमके सब ब्रह्मचारी आपकी सेवामे लीन हो गए । में भी यथा 
समय उन्हे सम्बोधता रहा । मेरा तो यही कहना था, कि इस समय 
अधिक चिन्तनकी आवश्यकता नहीं। इस समय तो आप इतना ही 
चिन्तवन करो कि शरीरादि पर-पदार्थोंसे भिन्‍त हमारी आत्मा है। उसे 
कोई भी नष्ट करने वाला नहीं है । 
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यद्यपि वर्णी जयन्तीका उत्सव स्थगित्त कर दिया था, फिर भी 
आसपासके लोगोंकी अच्छी सख्या आकर यहाँ उपस्थित हो गई। 
कुँवार वदी ३ वीर निर्वाण २८४८३ आपकी वंमान पर्यायका अन्तिम 
दिन था | दुरबंल होने पर भी आपकी चेतना यथा-पूर्व थी । 


आज आपने अन्न जलका सर्वथा त्याग कर दिया | मैने कहा कि 
आत्मा पर-पदार्थोसे भिन्‍न जुदा पदार्थ अनुभवमे आत्ता हैया नहीं ? 
उन्होंने हुंकार भग। तदनन्तर नमस्कार मंत्रका श्रवण करते-करते 
आपके प्राण घरीरसे बहिगंत हो गए। 

(३ ) ईणरीका यह स्थान वास्तवमे समाधिमरणके लिये अत्यन्त 
उपयुक्त है। अनेकोका यहाँ समाधिमरण हुआ है। प्रेमसुख जी बहुत्त 
सज्जन धर्मात्मा है। आपके समाधिमरणम श्री छा० सुमेर चन्द जी 
जगाधरी वाले, में तथा अन्य त्यागी गण बराबर संलग्न रहे | अन्तमे 
आपने शाल्तिपूर्वक प्राणोका विसर्जन किया । 


( ४ ) इसी प्रकार यहाँ पर एक जगन्नाथ बाबा भिवानीवाले रहते 
थे | बहुत धामिक व कुशल व्यक्ति थे। जब आप बीमार पड़े, तथ मे 
तथा आश्रमके त्यागी उन्हे धर्म सुनाते रहे । अन्तमे निर्वाण अमावस्याक्रे 
दिन, णमा अरिहिनाण' शब्दका उच्चारण कर पेशाबकों बेठे | पेशाबके 
वाद बिस्तर पर आगे। दोनों हाथ मस्तकसे लगाये। इतनेमे ही आपके 
प्राण पे्नेर् उड़ गए | 


(५ ) इसी प्रकार यहाँ पर इ्यामलालजी त्यागीके पिताका समाधि- 
मरण हुआ | आपका समाधिमरण एस रीतिसे हुआ, । उस रीतिसे प्रायः 
उत्तम पुरुषोका हाता है। आप प्रात काल वेंठे थे, कुल्छा किया और 
परमेष्ठीका नाम लिया। लड़के ने कहा--बोलते |यो नहीं ? बस 
आपका प्राण निकल गया । 


(६ ) तथा इनके अतिरिक्त भी श्री १०८ मुनि कल्याणसागर, जी 
क्षु० स्वरूपानन्द जी, ब्र० गोविन्द लाल जी, ब्र> कमलापति जी, 
बरायठा, ब्र० धन्य कुमार जी, ब्र० सुमेरचन्द जी, ब्र० दमरू छाल जा, 
सिंघई मिट्टुन लाल जी, सेठ सू रजमल जी को इस प वन स्थलसे समाधि 
लाभ हुआ है । 
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( ७ ) तथा इनके अतिरिक्त और भी अनेकों मुमुक्षुओंकी सफल 


समाधियें यहाँ सम्पन्न हुई हैं । यथा-- 


१-पृज्य बाबा भागीरथ दास जी वर्णी 


२--ललु० १०५ श्री स्वरूपानन्द जी 
३--त्र० श्री नेमी सागर जी 
४--बअ्र० श्री धन्य कुमार जी बाड 
५--त्र० श्री गोविन्द लाल जी--गया 
६--सेठ श्री सूरज मलजी--पटना 
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१. श्रीयुत्‌ साहू शान्ति प्रसादजी 


गिरिराजके लिये पदयात्रा करते हुए डालमिया नगर पहुचे। यहाँ 
पर भारतके गणमान्य व्यापारी श्री रामकृष्ण जी डालमियाका निवास 
है | आपकी सुपुत्री रमा रानीका सम्बन्ध श्रीमान्‌ साहू शान्ति प्रसाद जी 
नजीबाबाद वाठोके साथ हुआ है | आप पाश्चात्य विद्याके पण्डिल ही 
नहीं, जेन बर्मक महान श्रद्धालु भी है। आपके प्रयत्नसे यहाँ एक 
जेन मन्दिर स्थापित हो गया है। आप प्रतिदिन उसमे यथा समय धर्म 
कार्य करते है । आपकी माता भी बहुत धर्मात्मा है । 


इडालमिया नगर श्री साह शान्ति प्रसादजीके पुरुषार्थंभा फल है। 
पुरुषार्थ उसीका सफल होता है जिसके पास पूर्वोपाजित पृण्य कम है। 
यहाँ आपके द्वारा निर्मित सीमेन्ट मिल्स, कागज मिल, सृगर मिल आदि 
ताना कारखाने है। कार्यकर्ताओक रहनेके लिये अच्छे स्थान है। 
आपने छ लाख रुपयेसे अपनी माताकी स्मृत्तिम भारतीय ज्ञानपीठ' 
सरथा खोली है जिसका कार्यालय बनास्समे है। आपके द्वारा अनेकों 
छात्रोको मासिक छात्र-वृत्ति मिलती है । 

आप जान्त तथा भद्र परिणामी है। इस समय आपके द्वारा जैन 
धर्मंके उत्कषको बढाने वाले अनेक कार्य हो रहे हैं। आपकी पत्नी रमा 
रानी भी सुयोग्य त्था सुशील नारी है। आपकी माताके नामसे इन्होने 


५ १ प्‌ ऋण 
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छः: लाख रुपया दानमें निकाला है। बनारसमें भारतीय ज्ञानपीठके 
नामसे एक बड़ो साहित्य प्रकाशन संस्था काम कर रहीं है। आपने 
स्याद्गाद विद्यालयकों १०,०००) तथा सागर विद्यालयको ५०००) वापिक 
प्रदान करके उनकी त्रुटि पूरी कर दी है [ और भी यत्र तत्र बहुत दाल 
देते रहते हैं जिससे आप समाजमे दानवीरके रूपमे सम्मानित हाते है । 
आश्रम भी सदा इनकी कृपाका पात्र बना रहता है। ] 

वर्णीजीके जीवन-कालमे आप बार-बार आथ्रममे आते-जाते रहते थे, 
तथा यथा समय इसकी आवश्यक्रताओकी पूर्ति भी करते रहते थे । 
अब भी आवश्यकता पड़ने पर आते हैं, और इसकी यथावकाश सहायता 
करते रहते हैं । 


२. राय बहादुर श्री हरष चन्द जो पाण्डेय-रॉची 

आप श्रीमान सेठ सूरजमल जी रोंची वालोंके सुप्रत्ष॒ है। बड़े 
योग्य, शान्त व सौम्य प्रकृतिके है। राँचीमे आपका बडा भारी कारोबार 
चलता है। अपनी योग्यलाके कारण आपने केवल २२ वर्षकी आयुम 
भारतकी अंग्रेजी सरकारसे रायबहादुरकी उपाधि प्राप्त की थी | 

आपके चाचा श्रीमान सेठ चान्द्रमल जी भी राय बहादुर थे | पहले 
आश्रमके समापति वहीं थे। उसके पश्चात्‌ प्राय १९५६ से आप ही 
यहाँ सभापति हुए चले आ रहे है। इनकी सौम्य प्रर्काति तथा व्यवस्था- 
पकत्वकी योग्यता ही इसमे हेतु है । 

आप आश्रमकी दत्तचित्तसे तन मन धन तीनोंके द्वारा सेवा करते 
है। प्राय' महोनेमे एक बार आते है। इनकी देख-रेखम पृज्य वर्णीजी 
द्वारा आरोपित आश्रमका यह वृक्ष बराबर पल्लबित व पुष्पित हो 


हो रहा है । 


३. ब्र० श्री प्यारे लाल जी भगत 


मगरशिर शु० ६ वि० सं० १९४१ को आगरा जिलाके अन्तर्गत 
राजाखेड़ा ग्राममें आपका शुभ जन्म हुआ | प्रारम्भिक शिक्षा अक्षर ज्ञान 
तक सीमित होते हुए भी इन्होंने उच्च कोटिके धामिक शास्त्रोंका ज्ञान 
प्राप्त किया । वि० सं० १९९१ में इन्दौरमे श्री कुन्थ्‌ सागर जी महाराज 
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की उपस्थितिमे स्वयं सात्तवी प्रतिमाके व्रत धारण किये | इनकी सामा- 
जिक सेवा सराहनीय है | अधिष्ठाता पद पर रहते हुए उन्दौर व ईसरी 
दोनों आश्रमोकी आप बहुत काछ तक सम्हार करते रहे । 

श्री वर्णीजी स्वय इनके सम्बन्धर्म लिखते है--आप ज्ञान्त स्वभाव 
और दयालू है। वत्तमानम कलकत्ता ( श्री पाइव॑नाथ मन्दिर ) बेल- 
गछियामे रहते है । आपके द्वारा राजाखेडाम बड़ी भारी पाठणाला चल 
रही है। दो लाखका श्रुव फाड उसके पास है। उसका संचालन भी 
आपके द्वारा ही होता है। ( इन्दौरके राग सेठ हुकम चन्द्र ) तथा कल- 
कत्ताक बड़े-बड़े सेठ आपके अनुयायी है। सालम एक दो बार राजाखेडश 
जा आते है। अनुभवी तथा प्राचीन पद्धतिके रक्षक है। किसीक रोबम 
नहीं आते । आपकी व्याख्यान शली उत्तम है 


सागरस लछोटकर जब पुन स० २०१० में ईशर्रीआया तो आप 
कई स्थानों पर मझस मिलनेक लिये गए। आश्रममे समावि धारने 
बालोकी तन मनस वयावृत्य करते ह। जगहन सु० ६ विए स॒० २०१० 
की इशरीम आपको जयन्तीका उत्सव हुआ । २ बजे जलूस निकला | 
तत्पब्चान्‌ सभा हुई जिसमे अनेकों श्रद्धाओलियोँ समपितकों गई | 
४. ब्र० श्री सुरेन्द्र नाथजो 

फाल्गुन शु० ८ वि० स० १०६० को आयका जन्म फरूखावादमे 
हुआ | ६ वर्ष की आयु पिलाका विश्ोग हो गया। लेस-देनका काम 
था। शिक्षा साधारण-सी थी। कपडे व सर्रफैके काम किये, पर सफल 
न हुए । अत वि० स० १०७८ में कलकत्ता आना पडा। यहाँ पहले 
घीका और फिर बीडीके तम्बाकू व पत्तेका काम किया | वि# स० २००५ 
में पत्नी तथा भाईयोका वियोग हो जानेके कारण चित्त उदास हो गया । 
४८ वर्षकी आयुमे वि० स० २००८ को आप ईणशरी आश्रममे आ गये । 
तबसे यहा ही स्थायी रूपम स्थित्त है। 

यद्यपि प्रार्मम्भक शिक्षा ना के बराबर थी, तथापि मात्ताजोकी कृपा 
से पूजन विपयक ज्ञान हुआ, कलकत्तामे भगत प्यारे लाउजीक सातन्निध्प 
में सिद्धान्त भास्त्रोका अध्ययन किया और ईशरी आनेके पश्चात्‌ वर्णीओो 
वो साप्निध्यमे अध्यात्म गास्त्रोका गहन अध्ययन्त किया | अभ्यन्तर रुचिके 
कारण ञस्त्रज्ञता ही नहीं अनुभव पूर्ण त्तत्त्वज्ञता भी प्राप्त हुई । 

ही 
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मार्च १९५२ को ईसरी मे ही भगतजीसे दूसरी प्रतिमाक ब्रत लिये 
और कोई ६-७ मास पद्चात्‌ उन्हीसे सप्तम प्रतिमा धारण कर ली । उसी 
समय आपको आश्रम अधिष्ठाताके पद पर नियुक्त कर दिया गया । पीछे 
आकर आपने यद्यपि अधिष्ठाता पदका त्याग कर दिया, परन्तु आश्रमके 
साथ आप इत्तने घुल मिल गाए कि आप आज तक अपने प्राणोकी भाँति 
इसकी सकल देख रेख स्वय ही करते हैं। और आश्रम भी इनकी छत्र 
छायामे बराबर अभिवृद्धि कर रहा है । 

वर्णीजीका आगमन यहाँ आपके दो वर्ष पण्चात्‌ हुआ। आप इनके 
विपयमे स्वयं लिखते है-- ब्र० सुरेन्द्र नाथजी बहुत ही सरल प्रकृत्तिक 
मनुष्य है। आपका त्याग अति निर्मल हैं। स्वाध्याय्क अति प्रेमी है । 
विनय गुणक भण्डार है। उदार भी है। कलकत्ता निवासी है। घरसे 
उदास रहते है । यद्यपि सव॑ प्रकार सम्पन्न है, परन्तु इतने निर्मोही है कि 
लडका मोटर से गिर पडा, फिर भी कलकत्ता नही गए ।” 


५. ब्र० श्री सोहनलालजी 

ई० सन्‌ १८९७ को आपका जन्म आगराम हुआ । जीवन निवर्हिके 
लिये कालका चलें गए। प्राय. ३० वर्ष तक बहाँ अध्यापक्क रूपमे कार्य 
किया | मन्दिरकं प्रबन्धक व पुजारी भी रहे। सन्‌ १९४१ में पत्नीका 
बियोग हो जानेपर आप विरक्त होकर ईशरी आ गए, और आश्रमको हो 
अपना स्थायी निवास बना लिया | 

भगत प्यारेलालजी तथा अन्य आगन्‍्तुक विद्वानोके सान्निध्यम आपने 
शास्त्रज्ञान प्राप्त किया | भगतजीसे ही आपने सप्तम प्रतिमाके ब्रत ग्रहण 
किये | आपकी भद्र व सरल सेवा-भावी प्रकृतिको देखकर श्री भगतजीने 
आपको उप-अधिष्ठताक पदपर नियुक्त कर दिया, जिसको आपने अपने 
जीवनके अन्तिम क्षण तक इस योग्यतासे निबाहा कि वचन कहनेके 
लिये समर्थ नही । अपनी सुविधाओको तिलाज्जली देकर आप सदा आश्रम- 
वासियोकी तथा आगन्तुक महानुभावोकी सुविधाका विचार रखते थे । 
आगन्तुकोंका बड़े प्रेमसे स्वागत करते थे । 

लगभग ४० वर्ष तक आपने इसी प्रकार निरीह भावसे आश्रमकी 
तन मनसे सेवा को और १९६७ को ७० वषंकी आयुमे समाधिपृ्वंक इस 
विनश्वर देहका इसी तयो भूमिमे विसजंन करके स्वगं सिधार गए । 
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६. श्रीयुत्‌ सोनुलाल जी गया 


आप गया निवासी है । वहाँ ही आपका बडा भारी कारोबार है। 
चार पुत्र है बडा कुटुम्ब है। जब मे वर्णीजी का सम्पर्क हुआ है, आप 
का चित्त विरक्त हो गया है। कारोबार लडको को सौप कर आप निवृत्ति 
का जीवन व्यतीत करते है। वर्णीजी के जीवन काल में यत्र-त्त्र उनके 
दर्णनों को जाते रहते थे। और उनके पद्चचात्‌ प्रायः आश्रममें ही रहते 
है। कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर कुछ दिनो के लिये गया भी चले 
जाते है ! 

आप बड़े भद्र परिणामी है । ब्र० सुरेन्द्रनाथ जी के परम मित्र है। 
यदि इन्ह दो शरीर व एक जान कहे तो अनुचित न होगा । आपके रहने 
से आश्रम की बहुत शोभा है। तन मन धनस बराबर आश्रम की सेवा 
तथा सहायता करते रहते है। आश्रम की व्यवस्था तथा देख-रंख आदि में 
आप ब्र० सुरेन्द्र नाथ जी के दाये हाथ है। 


७. श्रीमान सेठ छोगा लाल जी-गया 

आप गया के निवासा है। वहाँ ही इनका बडा अच्छा कारोबार 
चलता है। बढ़े सुयोग्य व आज्ञाकारी चार पत्र हैं। जब पहली बार पद- 
यात्रा करते हुए वर्णीजी गया प्रार थे, तभो उनके प्रभाव स आपका 
चित्त गृहस्थसे विरक्त हो गया था। सारा कारोबार पृत्रो को सम्माल कर 
आप उदासीन जांवन व्यत्तीत्त करते थ | यत्र तन वर्णी जोक दर्शना को 
जात रहते थे | जितने दिन ईशरी मे रह आप बराबर उन्तकी सेवा में 
सलग्न रहे । 

पुज्य-थ्री को समाधि क॑ पण्चाव्‌ अर्थात्‌ सन १९६१ में आप निश्चित 
रूप से आश्रम वासी हो गए। आपने यहाँ अपने लिये कमरा बनवा 
लिया । आप का णरीर काफी वृद्ध हो चुका था। इसलिये उसकी सेवा 
के अर्थ एक नोकर और भोजन की पृथक व्यवस्थाकं लिये एक बाई 
उनके जीवन पयंन्‍त उनके साथ रही। 

आप आश्रम के बड़े भक्त थे। हर प्रकार से इसकी सेवा के लिये 
उद्यत रहते थे। ८० वर्ष की आयु में भी आप स्वय खडे रहकर यहाँ 
जेन मन्दिर के निर्माण कार्य की देख-रेख करते रहे । आधिक सहायता 


१०-शान्ति निकेतन 


भी देते रहे । अन्तिम दिनो में स्वास्थ्य अत्यन्त क्षीण हो जानेके कारण 
आप गया चले गए । परन्तु घर पर न ठहर कर शहर से दो मील दूर 
अपने बाग में ठहरे | धर्म-ध्यान के अर्थ वहाँ ही एक चेत्यालयकी स्थापना 
कर ली | ओर अन्त मे वहाँ ही थान्ति पूवंक इस दहका त्याग किया । 


८. ब्र० श्री सोहनलाल जी ( द्वितीय ) 


मगसिर क्र० ६ वि० स० १९५७ को आपका जन्म चौपारन में हुआ 
था । सम्पन्न व्यक्ति है। ३ पुत्रियाँ है। कपड़े का व्यापार है। काम धाम 
लडको को सौप कर स्वय निवृत्त हो गए है। वर्तमान मे आप की आयु 
लगभग ७४ वर्ष की है। जीवन का यह अन्तिम पाद जान्ति पूव्॑क प्रभु 
पाइवके चरणोम ही बीते, ऐसा सकल्प करके आप ने ईशरी आश्रम को ही 
अपना निवास स्थान बनाना श्रेयस्कर समझा है। स० २०२७ में आपने 
अधिए्टा पद को स्वीकार करके आश्रमकी झोभा को वदढ्यया है । 

आप बड़े सरल प्रद्वति के व्यक्ति है । कोई जेसा कहना है, वसा ही मान 
लेते है जिसके कारण अनेकों छोगो को गलत लाभ उठाने का अवसर 
मिल जाता है। साधु-भक्ति आपको एक विशेषता है। जब से जाप 
आश्रममे आए है, कोई न कोई दिगम्बर साथ्र यहाँ अवश्य रहता है । 
साधुओंकों आहार दान दिय्रे बिना आपको स्वय खाना अच्छा नहीं 
लगता हैं। उनको सबाम ही आपका सारा जोवन सवब्य हुआ जा 


रहा है । 


